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। सम्मतः 
`. महाकविराजशेखरविरचितं बारामायणं सहिन्यनु 4 ` 
वादं सम्पादितवता विदुषा श्रीगङ्खासागररायशर्भणाऽ- र ॥ | 
तिवेलमुपकृता हिन्दीविदः संस्कृतदुश्यश्नव्यकाग्यरसिका 2 
¬ = "इत्यत्र नस्ति संशीतिलेशोऽपि ! विपश्चिदपश्चिमाामा- ¦ ; 
1 


चायंश्रीजख्देवोपाध्रायचरणानमाशीराशयः पुनन्तितमां 4<4 
ग्रन्थमिमं प्रत्यक्षीकुर्बन्तीव चास्योपयोगिताम्‌ । । 
डाक्टर श्रीगणङ्गसागररायक्ृतिरियं मनोज्ञसरणिः , 
सरकरलयुवोधभ।ष्यं विजयतेतम।म्‌ । 
डा० रामकरणकार्मा 
कुलपतिः 
भीतम्पूर्णानन्द-सस्छृत-विश्चविद्याङयस्य 
[1 
बाङरामायणं महाकवेः .राजश्ेखरस्य महनीया 
. -ृतिः 1 अस्मिन्‌ भगवतो रामचन्द्रस्य .सपरिकरस्य की्ति- 
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गथा मनोरमैः गद्यपद्यैरुपवणिता 1 भरतनाटचशस्तरे ` 
` तिरूपितैः नाटयस्य निविल्धिशेषं रुपन्रहितं ग्रन्थरत्नमिदेः { 
भाषाभावयोः शत्या च दुशा विदुषां मनोमोहक पणस्वेणा- ` ˆ == 


` भिनयाहं च । अनेन ग्रन्थेन अधीतेन अभिनीतेन,च लोकस्य 

न केवलं गनोरञ्जनमेव साध्यते अपितु अध्येतृणां जीवनं 

... परिष्क्रियते परिशोध्यते च । ईदृशो ग्रन्थो यथा बहुजना- 

= नमिववोधाय हिताय च प्रभवेतु तथेतस्य व्याख्या 
अवश्यकी आसीत्‌ 1 डां ०. गङ्खसाग ररायमहोदयेन आव- 
श्थकतामिभां सम्यग्विभव्य अस्य सरलया सुबोधया 

, .  आञ्जकव) प्रावहिक्था चरहिन्दीम्‌।षथा व्याख्यात्मकोऽनु- } 
वादो नपुणतया व्यध।यि । अस्य प्रन्थस्य सम्प्रति परिचयः 


--------------------- 


सामग्रचेण सस्डताववोधविधुराणमपि सौलभ्यमासादयत्‌ । र 
` आशासे नूतनय।ऽनया व्याख्ययोपेतः ग्रन्थोऽयं प्रचुरं प्रसारं ठ 
भ्राप्य रामचरित्राववोधे बद्धादराणां `मानसभानन्दतुन्दिलं 4 
 मनीषिजनानां च मनस्तोषं नूनं सम्प।दयेदिस्येवं ग्य।ख्या- 
` ` कर्तारं साशीर्वादमभिनन्दयति । 
-बदरीनाथद्युक्छः ह 
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| 'परोवाक्‌ 
आचाय ब्देव उपाध्याय 
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स्व्गोय माता-पिता 
भीमती भुनरी देवी 
तथा 
पं० श्रो रामबरन राय 
की 
पावन स्मृतिं 
सादर समपित। 


जनम हेतु सन कह पितु-माता। 
करम सुभासुभ देह विधाता ॥ 


- भानस, अयोध्या २५३।५४ 
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बरह्मावतं के इतिहास में मध्ययुग अपनी प्रशासनीय गरिमा एवं साहित्यिक 
महिमा के कारण नितान्त प्रसिद्ध हौ । उस समय कान्यकरुग्ज में शासन करने वाके 
रधुवंशियों भें भहेनद्रपाल अपनी शरणागतवत्सलता, विष्तुप्रियता एवं प्रासन 
` कुशलता के किए विशेषरूपेण विधत थे । उन्हीं के उपाध्याय एवं गुर महाकवि 
राजशेखर अपनी भौढ प्रतिभा एवं अलोकसामान्य रचनाचातुरी के लिए तत्कालीन 
कविजनों के शिरोमणि माने जाते थे । परन्तु उस समय भी एसे ईष्याडु 
विद्वानों की कमी नहीं थी जो इनकी लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाली 
कविता तथा राजदरबार को सुरक्षित करने वाली यजशोराशि से क्षुध होकर इनकी 
कटु आलोचना किया करते थे । इनको लक्ष्य कर राजदेखर ने बालरामायण की 
भरस्ताबना में अपनी कान्यकलां के परभ्परागत नेसगिक रूप को अभिव्यक्त करने 
के निमित्त अपनी ही लेखनी से जो किला है, बह सवथा स्वाभाविक है, ध्यान देने 
योग्य ह । इस वृष्टि से राजशेखर ने अपने आपको भवभूति का जो अवतार माना 
हे, वह॒ आलोचक के मनन का विषय बना हआ है । तत्कालीन कटु आलोचना 
से क्षुब्ध होकर महाकवि भवभूति ने काल को निरवधि एवं पृथ्वी को विपुला 
बतत्म कर अपने आलोचकों को जिस प्रकार चुनौती दी थी, महाकवि राजशेखर 
ने भी उसी प्रकार दोषदशंन करने वाले विद्वानों को अपनी रचना में सणितिगुण' 
को खोज निकालने का आग्रह किया हे--्रटभ्योऽसौ पटीयान्‌ इह भणितिगुणो 
विद्यते वा न वेति । यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं मव पठनरचिः ˆ`“ इससे स्यष्ट हे कि 
राजरोखर अपनी र्नना में “भणिति' ( सुक्ति ) के सौन्दर्यं तथा लालित्य के 
स्वयं प्रशंसक थे। उससभा के ही शद्कुरवर्मां ने राजदोखर की सुधावर्षिणी 
सुक्तियां का जनक तथा उद्‌भावक माना हे । 

तथ्य यह है कि राजशेखर “शब्दकवि' हैँ 1 इनके पो की रमणीय षाग्या 
रसिकजनों का मन अपनी कोमलता एवं स्निग्धता के कारण बरबस आकृष्ट करः 
लेती है । वेद के ज्ञाता के किए “धुस्यथंवी थीगुदः" शब्द का प्रयोग बडा हौ शओोमन 
तथा भवण-सुखद है । प्रातःकालीन सूयं की कोम किरणो कौ प्रवंसा में कवि 
कह रहा हे कि उनके पडने से वृक्ष के नवीन पटलव मूगे के समान खिलं उरते है, 
त्रिलोकीरूपौ राजमहल छे प्राङ्गण की वे हस्तवीपिकायं हँ तया दिवसरूपी गजराज 
के कानों के लिए लालबणं के चामर के सदृश वे भतीत हो रहे हं । यह प्रासातिक 
किरणों को छाघा शब्बसोष्टव से तया मावगाम्भीयं से नितान्त स्िग्ष हे- 


6-0. ॥५५॥)(1|९5|॥1 8118811 \/8/8085। 0661101. 01011260 0४ 6800011 [] त 


( ८ ) 


उषःश्रवालद्रमबालपल्लवास्त्रिलोकहर््या ्गणहस्तदीपिकाः । 

विनद्विपन््रारणकर्णं चाकरा भरीचयोऽकंस्य दुठन्ति कोमलाः ॥ 

महल की ऊंची अटारी पर खड़ी होने बाली {सी चनदरवदनी के मुख 
मण्डल को देखकर कवि फे मुख से हठात्‌ यह सूक्ति निकूल पडती है-- 

उपप्राकारा्रे प्रहिणु नयने तर्कय सनाक्‌ 
अनाकाे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥ 

महक के ऊपर अपनी वृष्टि डालकर देखो तो सही । विचार तो करो । विना 
लाका के ही निष्कलंक चन्द्रमा कहा से निकल आया है ! चन्रमा तोहे, 
परन्तु उसमे हरिण का कलंक नहीं हे । 

सी सुन्दर कल्पनां के विन्यास मं राजदोखर की चातुरी सद्यः भ्रस्फुटित 
होती हे । 

बालरामायण' संस्कृत-साहित्य में अपना प्रतिस्पर्धा नहीं रता । इसके 
अध्ययन से. राजशेखर को वेद तथा पुराण दोनों के विषय भें अदभुत 
` परिचय भ्रात होता है । यह परिमाण में ही महान्‌ नाटक नही है, प्रस्युत गुणों 
की दृष्टि मं भी यह नितान्त महनीय रचना है । कवि के काव्थरचनापाटव का 
वब्शंन प्रत्येक पद्य भें दृष्टिगोचर होता है । इस नाटक का विशार रूप आलोचक 
की कटु आलोचना का विषय बना हुआ हे । यह्‌ नाटक इतना विशाल्हैकि 
इसके एक-एक अंक में समग्र नाटिका का समावेश हो सकता है । राजशेखर 
की प्रतिभा वर्णेनपरक महाकाग्य के प्रणयन में नितान्त समयं हे । फलतः अंग्रेजी 
शब्द मे उन्हं 'एपिक जोनियस' कह सकते हे । 

यह्‌ तथ्य हे कि “अभिनेयता' का गुण किसौ नाटक के लिए मावदयक वेशिश्य 
नहीं हे । सहृदय पाठक अनभिनीत नाटक से भी उतना ही मानन्व उणा सकता 
हे--उसके पठन मात्र से। साधारण दरक के हौ हदय मे रसोद्बोध के निमित्त 
भ्रयोग की आवदयकता बनी रहत है । इसीलिए भारतीय आलोचकों तथा 
किर्या ने नाटक भें प्रयोगधर्मिता-अभिनेयता-को कभी महत्वं नहीं दिया है । 
यवि वर्शंक मे रागात्मिका वासना विद्यमान है, तो वह॒ अभिनय देखने की किसी 
भ्रकार अपेक्षा नहं रखता । नाटक की महनीयता कवि की प्रतिभा का विलास 
है, नद के अभिनय-कोशल का धचमत्कार-भदशशंन नहीं है ! साधारण नाटक 
ही रस कौ अभिष्यक्ति के लिए अभिनय की सहायता चाहता है; महान्‌ नाटक 
न नट कौ अपेक्षा रखता है, न अभिनय कौ । वह॒ स्वतः महान्‌ एवं महनीय 
होता है । उसके चमत्कार को हृदयंगम करने के किए रंगमञ् पर अभिनय की 
तनिक भो अपेक्षा नहीं रखती । उसका आनन्द तो घर के किसी कोने भे बेठ 
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कर पदृने से ही उठाया जा सकता हे । अभिनय तो अन्धे को लकड़ी के समान हे 
जो सामास्य लोक के ही रसास्वाद के निभित्त जागरूक रहता हे 1 । 

भारतीय आालोचर्को री मत-मीमांसा पश्चिमी आलोचकों को भी माम्य हे 1 
पञिमी भालोचना रूपक के किए अभिनय की एकान्त आवश्यकता मानती हे-- 
यह कथन प्रायोवाद है ! अरस्तु का! कहना है कि महाकाव्य के समान त्रासदी 
अभिनय के विना भी अपना सच्चा प्रभाव उत्यन्न करती है; केवल पठनमात्र से 
भी वह अपने प्रभाव का उन्मीरन करती है । अंग्रेजी आलोचक लम्बः का भी 
यही मत है कि नाटक की मूर्धन्य एवं शे रचना जितनी सुन्वरता से छिली 
जाती है, क्वचित्‌ ही उतनी सुन्दरता से अभिनीत की जा सकती हे 1 साघारण 
नाटक ही नो के हाय मे पड़कर विष चमत्कार उत्पन्न करते हें । अग्रजो के 
नाटककार टामस हाड कौ भी यहौ मान्यता है-- यही सच्ची अनुमूति हे ॥ 
अपने विपुखकाय नाटक “डाईनास्ट' की भूमिका में वे स्वीकार करते हँ कि नाटक 
कमरे मे बैठ कर शान्त मन से पटने कौ कमनीय वस्तु है । रंगमंच फे ऊपर 
अभिनीत होना नाटक के किए आवश्यक गुण नह होता । अभिनेय रूपकों का 
प्रभाव क्षणिक तथा अस्थायी होता है, परम्तु पठनीय नाटकों का भरमाव स्थायी 
तथा चिरकालीन होता है--इन नाटकों के किए ““एपिक डमा” की संज्ञा देना 
उचित है ! इन दृष्ट्यां को ध्यान भें रखकर “बालरामायण' कौ विपुलकायता 
किसी प्रकार का दूषण नहीं हे, भूषण ही हे । 

शबालरामायण व्याख्या के बिना लोकप्रियता से वंचित ही रहा हे 1 हषं का 
विषय है कि इसका सुन्दर तथा प्रामाणिक अनुवाद हमारे दिष्य डा० गंगासागर 
राय ने प्रस्तुत कर बड़ा ही उपादेय तथा @ाघतीय कायं किया हे 1 अनुबाद बड़े 
ही परिभम तथा सहदयता से प्रस्तुत किया हे । इसके लिए ये संस्छृत-संसार 
के धन्यवाद के पात्र हँ । तथास्तु 1 


चेत्रशुद्ल पञ्चमी 


वाराणसी | 
५।४ा च 


बलदेव उपाध्याय 


1. ४६९0४ 171८6 700 ए०6४४ ए०0४० 208 प्प दन कष्य 
पाणण वना, 11 76रब्य्‌8 208 0 0 766 7680108. 

--2061168. 

2. ^ 7188{601606 18 भनु 23 र५ा] एलुा6ऽ6०६६॥ 28 1४18 जातध6; 

प९ता0०त भु्ध्मऽ 63 0606 सा 16 20608. 
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वक्तव्य " 


महाकवि राजशेखर-कृत बालरामाणय के इस संस्करण को विद्वानों के 
सामने उपन्यस्त करते हुये हमें अपार हषं हो रहा है 1 राजशेखर की कीति- 
कौमुदो विगत एक सहल्न वर्षो से अप्रतिहत भाव से विद्वानों को आघ्यायित ओर 
चमत्छृत करती आ रही हे । कवि, नाटककार ओर आचायं निविध रूपों से उनकी 
प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहौ हे ओर परवतीं आचार्यो ने उनके मत का सादर समुत्लेख 
किया है! गपने आदं या पर्वाबतार वाल्मीकि, भतुमेण्ठ ओर भवभूति के 
सवृष् अप्रतिम ज्ञान, तथा विलाल शास्त्र एवं लोकानुभव से युक्तं उन्होने अपनी 
ज्ञानाजनशाका से विविध विषयों मे अन्ञानचक्षुओं को ज्ञान दान दिया । उनके 
प्रभ्थ समग्र भारतीय वाङ्मय फे विक्षाल ज्ञान के संचय हँ! यह अत्यन्त 
खेदजनक बात थी कि विगत एक शताब्दी से बालरामायण का कोई संस्करण नहीं 
निकला । बालरामायण के तीन संस्करण इस दताब्दी से पुवं प्रकाशित हुये ? 
( १) षं० गोविन्ददेव शास्त्री का संस्करण जो १८६९ ई० में पण्डित ओल्ड 
सीरिज ३ में प्रकाशित हमा; ( २) भीजीवानन्द का संस्करण जो कलकत्ता से 
१८८४ ई० में सृत टोका के साथ प्रकाशित हुमा तथा ( ३ ) भीलक्ष्मण सुरि 
का संस्करण ( ? ) जो कलकत्ता से हौ प्रकाशित हभ । ये तीनों संस्करण 
अब अप्राप्य हँ गोर कहीं यवि पुस्तकालय मे उपलब्ध भी होगे तो नितरां 
जीर्णावस्था में, जो हाय ल्ताते ही टू जायें । 


इस वर्तमान संस्करण का आधार पण्डित गोविन्ददेव शास्तन का १८६९ 
ई० का संस्करण हे । इस प्रति को भद्धेय आचायं षं० बलदेव उपाध्याय ने सन्‌ 
१९६२ ई० मे मृन्ने दी थी ओर तभी मेने इसे रचिकर पाकर इसका हिन्दी भाषा 
भं यथामति अनुवाद कर दिया था 1 राजशेखर सवंशास्त्र ओर सर्वंभाषा-निष्णात 
कविराज ह ओर उन्होने स्वयं बालरामायण में .भगितिगुण' का उल्केख किया हे 
अत एव एते भआचायं के पाण्डित्यपूणं श्रन्थ का अनुवाद मेरे लिये सरल नहीं था 
मौर विशेषतः उस अवस्या में जब कोई आधार उपलब्ध नहीं था । अतः 
अनुवाद मं स्खलन स्वाभाविक हे । यह अनुवाद भो बो दशकं से प्रकादाकाधीनं 
था ओर आज कालो ह्ययं निरवधिधिपुता च पृश्वी' के अनुसार “समानधर्मा 
सन्नो के पात पुव रहा हे । आक्षा है समादधति सज्जनाः" के गनुसार 
` उनको अनुकूल भतिक्छिया होगी । 
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- बालरामायण के पाठ के विषय में भौ भँ विचार नहीं कर पाया हूं । मेरे 
सामने केव एक ही संस्करण पण्डित गोविन्ददेव शास्त्री का था वह्‌ भौ अत्यन्त 
जीणं भौर कहौं-कष्टी अपिच्च स्थिति में । एसी स्थिति में उसके बारे मं असहाय 
था 1 यदि तीनों प्राचीन मुद्रित संस्करण ही एकत्र उपलब्ध हों तो उनके आधार 
पर एक प्रामाणिक संस्करण बन सकता है । आधार पुस्तक की जीणंता भौर 
मुद्रणजन्य चटिया के कारण इसमं भी पर्यासत अशुद्धियां रह गयी हें । यदि दूसरे 
संस्करण का अवसर आया ओर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो कुं अधिक 
परिष्कार की आशा में इसे छोड रहा हूं । पण्डित गोविम्वदेव शास्त्री अपने समय 
के मूर्धन्य विद्वान्‌ तथा काञ्ची के साहित्यिक जीवन के गौरवमय रतन रहै हे । 
सन्‌ १८८४ ई० मे उन्होने गवनमेण्ट संस्कृत कालेज के तत्कालोन प्रिन्सिपलं गफ 
के साथ वेदान्तसार का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 

ग्रल्थ कै प्रकाशन में भद्धेय आचायं पण्डित बलदेव उपाध्याय का आशीर्वाद 
मूल कारण रहा है । क्मंण्यता ओर विद्याभ्यास के वे सदेव प्रेरक ओर गदश 
रहे है 1 उन्हेनि ही पण्डित गोविन्ददेव शास्त्री का संस्करण दिया ओर इसको 
अनुवाद कर प्रकाशित कराने का आदेश दिया । उनके जेसा निमंल-निरछल 
सरल मन, भागवत आचरण, ओर उदात्त चरित्र विधाता की मनोरम सृष्टि है- 
“संसारसारनिचयेन विधाय वेधा" । भगवान्‌ जानकी-जीवन से अमृतत्वमाचार्यायः 
की कामना है 1 

इस सन्वभं के मान्य मित्र भ्रो० देवेन्द्रकुमार राय के प्रति कृतज्ञता प्रकटं 
करना भौ कर्तव्य है । विगत दो दशकं से उनका देनन्दिन सहयोग ओर साहचयं 
उपलब्ध रंहा है ! उनकी प्रकृष्ट प्रतिभा, निरुपम कमंण्यता, कठोर संयमित जीवन 
जर सहज रामभक्ति भक्तन पुण्य-परिपाक है । उनका सहज स्नेह ओर सद्भाव 
ने राय में संबल रहा है । मेरे विद्यार्थी जीवन से ही मेरे भिन्न भोपारसनाय राय, 
एडवोकेट सदव एक भाव से स्नेह ओर विश्वास देते रहै हँ ॥ उनके प्रति स्नेहपर्णं 
विनच्नता आवश्यक हे । 

अपने उन समस्त गुरुजनों, मान्य मित्रों, अभिभावकों ओर हितेषियों के प्रति 
भी मेँ समवेत रूप से विनश्नता ओर कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिनसे सदेव अहैतुकी 
छुपा भौर स्नेह प्राक्च होता रहा है । कीतिक्ञेष साहित्याचायं री रामायण प्रसाब 
द्विवेदी से अनुवाद में कुछ स्थम पर परास्ं किया था, एतदथं उनका पुण्य 
स्मरण करता ह । प्रफ देखने मे हमारे सहकरमा पुराणाचायं भो कपासिन्धुं शमा 
ने अपेक्षित सहायता की है, एतवथं मेँ उनका आभारी हं 1 

ग्रन्थ के प्रकादाक विश्ववित चौलम्बा सुरभारती प्रकाशन के गुस-बन्धुमओं 
को साघुवाद वेना आवदयक है । संस्छृत-विदया के प्रवार-असार मे इनके परिवार 
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नै निःस्पृह सेवाकी है ओर उसी सेवा-भावना का प्रतिफल बालरामायण 
का प्रकादन हे । भगवान्‌ उन्हे इस ईश्वरीय कायं के प्रचार-प्रसार का साध्यम 
` बनाये रखं-- न हि कल्याणङ्गत्‌ कधिद्‌ दुर्गति तात गच्छति 
अन्त में प्रार्थना है कि वाल्मीकि रामायण में निर्दिष्ट ब्रह्मा के वचनानुसार 
भगवान्‌ भीराम का यहु चरित्र सभी के अभीष्ट फल-प्रासि का साघन बने- 
अमोघं बलवीयं ते अमोघस्ते पराक्रमः 1 
अमोघं दर्शनं राम न मोघः स्तवस्तव । 
अमोधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि \\ युद्ध ° १२०।३० ॥ 
राजज्ञेवर ने भी इसे कामधेनु कहा है-- 
धीरोदात्तं जयति चरितं रामनाम्नश्च विष्णोः 
काव्यव्याजात्‌ तदियमपरा काप्यहो कामषेनुः ॥ 


बाछरामायणं १।६ 
तथास्तु 1 
व कारी 
“इश्वर' संवत्सर ४ 
्ीरामनबमी, २०४१ विक्रमी गगासागर राय 
८।४।८य 
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राजशेखर की प्रशस्तियां 


१ यायावरः प्राज्ञवरो गुणज्ञेराशंसितः सुरिसमाजवर्येः । 
नुस्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीव यस्योढरसा पदश्नीः ॥ ` 
-सोड्ढल 
२ वभूव वल्मीकभवः पुरा कविस्ततः भ्पेदे भुवि भतुमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स॒वतंते सम्प्रति राजरोखरः ॥ 
- राजशेखर, बारूरामायण १।१६ 
३ पातुं कणंरसायनं रचयितुं वाचं सतां सम्मताम्‌ 
व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमर्वा छब्धुं रसस्रोतसः 1 
भोक्तुं स्वादुफलं च जीविततरोयंद्यस्ति ते कौतुकं । 
तव्‌ नातः भ्ृणु राजलेखर कवेः सुक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 
-शङ्ुरवर्मा ( बालरामायण ) १।१७ 
४ कर्णाटीददनाङ्कितः शरितमहाराष्टौकटाक्षाहतः 
भौढान्ध्रीस्तनपीडितः प्रणयिनीन्रमङ्गवित्रासितः । 
ाटीबाहुविवे्टिवश्च मल्यस्त्रातजं नीतजितः 
सोयं सम्प्रति राजशेखरकविः वाराणसीं वाञ्छति ॥ 
-कषेमेन््र, गौचित्यविचारःचर्चा 
५. समाधिगुणशाकिन्यः प्रसल्नपरिपवित्रमाः । । 
यायावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 
। धनपारु, विलकमञ्जरी ३३ 
६ सौजन्याङ्‌कु रकन सुन्दरकथासवंस्व सीमन्तिनी- 
चित्ताकषंणमन्त्र मन्मथसरित्कल्लोल वार्वल्लभ । 
सोभाग्येकनिवेश पेशल्गिरामाघार धे्यम्बुधे 
धर्मादिद्रुम राजलेलर सखे ! दृष्टोऽसि थामो वयम्‌ ॥ 
अभिनन्द, सुभाषितावलि 
७ बालकई क्ठरागो णिभ्भमराभस्स तह उबज्मराभो 1 
इड जस्स ॒पर्णहि परं पराई माप्य मारूं ॥ 
[ बालकविः कविराजो निभ यराजस्य तथोपाध्यायः । 
इत्येतस्थ परम्परया आत्मा माहात्म्यमारूढः ॥ ] 


‡ अपराजित ( कपुंरमञ्जरी १।९ मं उद्धुत ) 
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( १४ ) 


८ सद्‌ विज्ञानं क्ुलतिलकतां याति दारेश्दारेः 
फुल्ला कीति्नंमति सुक्वेदिक्षु यायावरस्य । 
घीरोदात्तं जयति चरितं . रामनाम्तश्च विष्णोः 
काव्यव्याजात्‌ तदियमयरा काप्यहो कामधेनुः ॥ 
राजरोखर, बारामायण १।६ 


९ सर्वंभाषाविचक्षणश्च स एवमाह-- 
गिरः व्या दिव्या प्रकृतिमधुराः प्राङतधुराः 
सुभव्योऽपश्नंशः सरसवचनं. भूतवचनम्‌ 1 
विमलाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्च त इमे 
निबद्धा यस्त्वेषां स खलु निखिकेऽस्मिन्‌ कविवृषा ॥ 
एतय्परबन्धमह्वं भ्रति तेनेवमुक्तभ-- 
न्ते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्बालरामायणेऽस्मिन्‌ | 
रटव्योऽ्सौ पटीयानिह भगितिगुणो विद्यते वा न वेति । 
यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं भवपठनरचिविद्धि न॒ घट्‌ प्रबन्धान्‌ 
नेवं चेदीर्ध॑मास्तां नटवटुबदने जर्जरा काव्यकन्था ॥ 
राजशेखर, बाङरामायणे १।१०-११ 
१० सखे सोमदत्त  किमात्थ ? तदकाल्जलदस्य प्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति न 
वण्यते । तत्रेव श्युणु-- 
किमपरमपरेः परोपकारव्यसननिषेगंणितेगुणेरमुष्य 
रघुकूलतिलको महेन््रपालः सकलकल निलयः स॒ यस्थ रिष्यः ॥॥ 
-राजदोेखर, विद्धशारूमल्जिका 
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` पात्न-सूची 


सूत्रधार 

पारिपाश्चिक 

शुनःशोप- ऋषि, विन्वाभित्र-शिष्य 
राक्षस-रावण-चर 
रावण-राक्षसः प्रतिनायक 
प्रहस्त--राक्षसः रावण-तेनापति 
जनक-मिथिरनरेश 
शतानन्द्‌- ऋषि; जनक-पुरो हित 
सीता- नायिका, राम-पत्नी 
सखी ( एक, दो )-खी 
श्वङ्गिरिटि-श्िव-गण 

नारद्‌- देवर्षि 

प्रतीहारी 

माय्ामय-रक्षस 


माठर-जामदगन्य-शिष्य 
जामदुरन्य ( राम }-ऋषि परश्युराम 


पुष्पक-- विमान 

ऋष्वीक- ऋषि, जामदरन्य-पितामह 
पुरुस्त्य-- ऋषिं, रावण-पितामह 
शिष्य- ऋचीक वा पुरस्त्य के रिष्य 
सुवेगा- पक्वी; चित्रशिखण्ड की पत्नी 
चित्नरिखण्ड- गृध 
कोहल-नाटथाचायं 
विश्वामित्र-ऋषि; राम के गुर्‌ 
राम-नायकः विष्णु के अवतार 
रृक्ष्मण-राम के अनुज 


प्रतीषहारी-जनक का 
हेमप्रभा-सीता की सखी 


वेताछ्िक--जनक का 


का ता 


भवमूति-- बड़ 

उपाध्याय 

मातङि-इन्द्र-सारथि 

दृशरथ-राम के पित्ता; अयीध्या-नरेश 
सौदामिनी-इन्द्ररथ भँ चामरधारिणी खी 
प्रतीहार-जनक का 
मास्यवानू-राक्षसः रावण का मन्त्री 
सिन्द रिका-यन्त्रजानकी की सखी 
घात्रेयी--यन्त्रजानकी की 
प्रतीहारी-रावणका 
प्रमञ्जनिका-रावण की अनुचरी 
शरुपंणखा-रावण की बहन 
कैकेयी--ददारथ.पत्नी; भरत की माता 
वामदेव- ऋषिं 

कौ्चस्या-राम की माता, दश्चरथ की पत्नी 
सुभित्रा-रक्षमण की माता 
सुमन््र-दशरथ के मंत्री, सूत 
रस्नकशिखण्ड 

कपुूरचण्ड 

बन्दी 

विभीषण- राक्षसः; रावण का अनुज 
सु्रीव-बानरराजः राम के सद्ाय॒कं 
इनुमान्‌-राम के सहायक 

गंगा- नदी ( देवता ) 

यञ्युना- नदी ( देवता ) 

ससुत 

कपित्थ 

दुधिस्य 
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सिहनाद्-राक्षस; रावण का पुत्र 
दुख ख-राक्षस 

सुसुख-राक्षस 

त्रिजटा- राक्षसी 
करङ्कक-राक्षस 
कङ्कारक-राक्षप् 
यसपुरष-यम का दूत 

पुरुहूत ( इन्द्र )- देवराज 
चिच्नगुक्ष- देव 


( १६ ) 


व्ारणमिथुन 
लङ्का- नगरी ८ अधिदेवता ) 
अरुक[-नर्गणी ( अधिदेवता ) 
रतनशेखर ८ विद्याधर ) 
अगस्स्य- ऋषि 
रोपासुद्ा--भगस्त्य-पत्नी 
वसिष्ट-ऋषि 
शान्ुष्न-राम के अनुज 

। मरत--राम के अनुज) कैकेयी के पुत्र 
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` भूमिका 


संस्छृत-साहित्य के इतिहास मे यायावरवंशीय महाकवि राजशेखर एसे 
परभाभास्वर परोज्ज्वल नक्षत्र है जिनकी यशोविभ्रूति साहित्य के विविध क्वं 
को आलोकित करती है । वे साहित्यशास्त्र के महनीय प्रणेता, नाटयविद्या 
के परमाचायं, काग्य-छन्द, ज्योतिष, भूगोल इत्यादि विविध विषयों के पारदु्वा 
विदान्‌ ओर समग्र भारतीय . वाङ्मय के हस्तामर्कवत्‌ द्रष्टा है । उनकी 
प्रतिभासे न केवर साहित्य क्षेत्र ही आलोकित हा अपितु उनकी राज- 
नीतिक ओौरः प्रशासनिक क्षमता से भारत मे एक विशार भूखण्ड का साज्नाज्य 
भी मागनिदेश प्राप्त कर सुख-समृद्धि के विस्तार का प्रतीक बना । राजशेखर 
की यह सवंतोमुखी प्रतिभा उन्हे उनके प्रतिभाशाली पूरवो के रिवय केरूपमें 
प्राप्त हुई थी गौर निःसन्देहं अपने गुणों कै कारण वे पवंजों से बढ़कर 
निकले । वे न केवल संस्कृत-साहित्य के ही चूडान्त विद्वान्‌ थे अपितु प्राकृत 
भाषाओं के विविध रूपों का भी उन्हें पूणेतः ज्ञान था ओौर इस पाण्डित्यके 
आधार पर उनके समकाछ्क शङ्धुरवर्मा ने उन्हँ वाल्मीकि, भवूमेण्ठ ओर 
भवधरूति का अवतार का था जिसे स्वयं राजशेखर ने स्वीकृत करते हुए 
उदृष्त किया है : 
भरव वल्मीकभवः पुरा कवि- 
स्ततः प्रपेदे भूवि भतुमेण्ठताम्‌ 1 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया 
स॒ वर्तंते सप्रति राजशेखरः ।॥ -बाररामायण १।१६ 


राजलेवर की वंशपरम्परा-- राजशेखर ने अपने पूवज का निदेश अपनी 
कृतियों मे किया है मौर वे अपने पूरवंजों का तथा अपना उल्लेख आत्मश्छाघा- 
पुवंक करते हैँ । वे अपने कुल का नाम यायावर बताति है: 
यायावरीयः संक्षिप्य, मुनीनां मतनिस्तरः । -का° मी° 
तथां । 
फुल्ला कीतिश्रंमति सुकवेदिकषु यायावरस्य ।--ा० रा° १।९ इत्यादि 
परवती कवियों ने भी राजशेखर को यायावर बताया है : 
यायावरकवेर्वाचः मुनीनामिव वृत्तयः ॥ पनपा-तिलकमञ्जरी 
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( २) 


राजशेखर के प्रपितामह का नाम अकालजलद था जिनका उल्लेख 
बाररामायण १।२३ मे उन्होने इस प्रकार किया है; 
स मूर्तो यत्रासी गुणगण इवाकाल्जलदः 
सुरानन्दः सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा । 
न चान्ये गण्यन्ते तरक्कविराजप्रभृतयो 
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले ।! 
तदामुष्यायणस्य महाराष्ट्रचूडामणे रकाल्जलदस्य चतुर्थो दौदुंकिः शीरवती- 
सूनुखपाध्यायश्रीराजशेखर इत्यप्यप्तिं बहुमानेन । 
सूक्तिमुक्तावली मे उत्किखित दो पदो मे बताया गया है कि अकाल- 
जलद की कविता को अनेकों कवियों ने अङ्गीकृत किया ओौर कादम्बरीराम 
नामक कवि तो उनके अनुकरण पर ही महान्‌ नाटककार हो गये हैँ । इन 
दोनों पदयो के रचयिता राजशेखर ही वताये गये हैँ । वे पद इस प्रकार हैँ : 
अकालजलदेन्दोः सा हृद्या वचनचन्दरिका । 
नित्यं कविचकोरर्या पीयते न च हीयते ॥ 
अकालुजल्दश्लोकंश्चित्रमात्मङ्ृतेरिव । 
जातः कादम्बरीरामो नाटके प्रवरः कविः॥ 
शाङ्गंधर पद्धति मे अकालजलदङृत एक श्लोक उद्धृत है जिसके अनुसार 
अकाल्जलद ( असमय के मेष ) ने घोर अवषंण मे वृष्टिकर सरोवर को जल 
से पणं किया था। 
भेकः कोटरशायिभिमृंतमिव क्षमान्तगं तं कच्छपैः 
पाठीनैः पृथूमङ्कक्टलुठिनतैयंस्मिन्‌ मुहुमूंच्छितम्‌ । 
तस्मिनु शुष्कसरस्यक जजल्देनागत्य तच्चेष्टितं 
येनाक्ण्ठतिमगनवन्यकरिणां गुथः पयः पीयते ॥ 
विद्धशारूभच्जिका की एक ` टीका के अनुक्रार अकालजलद एक महान्‌ 
तान्विक थे तथा जपने तन्त्र से नदी की धारा छाने मे भौर वृष्टि कराने 
मे समथंयेः म | . 
अक(कजलदस्य अरणप्तुः भ्रपौत्रस्य ॥ फणत इति महाराष्टराः। मन्तिकै- 
मन्वरसम्येन अकाले नचस्तावदानीयन्तेवृष्टयश्च निपात्यन्त इति रोके तत्रा- 
नुभवसिद्धम्‌ । । 
-विढशाभञ्जिका की सुन्दरी तथा कमला कृत टीका पू० १६ 
त  अकालजलद के अनन्तर राजशेखर ने सुरानन्द का उल्लेख करिया दै 
भप श्रवणपुटपेयेन वचसा" कहकर उनक्री काव्यमाधूरी का निर्देश किया है। 
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नक, ---- 


( ३) 


आष्टे ने इन्दं राजशेखर का पितामह मान। है जो प्रसंगतः उचित लगत। है ।१ 
सुक्तिमुक्तावली में निदिष्ट्‌ एक पद्य के अनुसार ये चेदिदेश के मण्डनं थे । 
नदीनां मेकलसुता दपाणां रणविग्रहः। 
कनीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डलमण्डनम्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट है किं कवि ने नमंदा से सुरानन्द की तुरना कर उनके 
महत्त्व का दिग्दशेन कराया है । 
ऊपर के पद्य मे उल्लिखित ^रणविग्रह" को स्टेन कोनो ने चेदिनरेश 
शंकरगण का विरुद या उपाधि माना है ।* इनका समय दसवीं सदी का मध्य 
है । महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिर'शी के अनुसार यह विरुद शंकरगण 
दितीयकाहै। ये शंकरगण द्वितीय राष्टकरूटवंशीय ष्ण ` द्वितीय जिनका 
समय ८७५-९१५ ई० है के संबन्धी थे ।‡ अतः रुगभग यही समय सुरानन्द 
काभी ठहूरता है । अपनी काव्यप्रतिभासे सुरानन्द ने चेदि नरेश के यहाँ 
विपुर प्रतिष्ठा अजित की थी ओौर कदाचित्‌ इस पुवं प्रतिष्ठा के कारण वाद 
मे राजशेखर भी चेदि देशमें गये हों। ये सुरानन्द कव्यशास्त्र के भी 
आचायं प्रतीत होते है क्योकि राजशेखर ने काव्यमीमांसा में उल्लेखवान्‌ 
( भ्रतिभ। से उद्भावित ) मागं के निर्देश में सुरानन्द का उल्लेख किया है 
“सोऽयमुल्लेखवाननुग्राह्यो मागं" इति सुरानन्द: । 
तदाह- | 
सरस्वती सा जयति प्रकामं देवी श्रुतिः स्वस्त्ययनं कवीनाम्‌ । 
अनघंतामानयति स्वभङ्ग्या योर्किख्य यत्किच्िदिहाथंरत्नम्‌ ॥ . 
` सुरानन्द के अतिरिक्त राजशेखर ने दो ओर पूर्व॑ का उल्लेख क्रिया 
है- तरर ओर कविराज । सुक्तिमुक्तावरी तथा हरिहर वली में उद्धूत पद्य 
जिसे राजशेखरक्रत बताया गया है मे तरल के काव्य की प्रशंसा की गईहै:. 
यायावरकुलश्वेणेहारयष्टेश्च मण्डनम्‌ । 
सुवणंब न्धरचिरस्तरलस्तरलो यथा। 
कविराज के विषय मे यह सन्देह होत। है किं यह किंसी व्यक्ति विशेष का 
अभिधान है अथवा विशेषणमात्र ।` राजशेखर के उत्लेख-“न चान्ये गण्यन्ते 
तरकविराजप्रभृतयः” से - तथा इस निर्देश के प्रकरण से यह नाम ही प्रतीत 


1. ^016-र द266तान् ४, 008 116 271 का085, 2. 16 
2. भताथ) धत. 20160 0४ 8६6 01075 2, 182 
"3. 790, एधरभ68 1010108, #०1. 27 2, 169 
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होता है। वामन ने अपने काव्यांकार सूत्र ( ४।१।१० ) में पदानुप्रास 
अङुंकार के रकरण मेँ कविराज का उल्लेख किया है : 


ये पादयमकस्य भेदास्ते पादानुप्रासस्येत्यथंः । 


कविराजमविज्ञाय कुतः काग्यक्रियादरः 1 
कविराजं च विज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः ॥ 


यदि वालरामायण के रचयिता राजशेखर ओर वामन द्वारा निदिष्ट 
कविराज एक ही ह॑तो इनका समय वामन ( ८०० ई० ) के समय या इससे 
पूवं होना चाहिये । इस स्थिति में वे राजशेखर से उढ दो सौ वषं पहले होगे । 
विद्धशालभच्जिका मे राजशेखर अपने को दौहुकिं तथा वाकरामायण में 
भे दोढुकि बताते है । अतः यह स्पष्ट है कि राजशेखर के पिता दुहुक या 
दुदक नामधघारी रहे । वाकुभारत तथा बालरामायण दोनों ग्रन्थो मेँ वे अपने 
को महामन्त्री का पृत्र कहते है 1* महेन्द्रपाङ के समय के ऊना के शिरालेख मे 
धीडइक का. नामोत्लेख है जो महेन्द्रपार के तन्त्रपा ये! ऊना शिललेख 
भे चालुक्यवंशीय अवन्तिवर्मा प्रथम के पुत्र महासामन्त बाख्वर्मा के तरुणा- 
दित्य नामक सुयंमन्दिर के छिए दान का उल्लेख है जिस पर वालवर्मा तथा 
धीइक के हस्ताक्षर हँ । ये वल्वर्मां भोज प्रथम के सामन्त थे ओर संभवतः 
महेन्द्रपाल के ` भी सामन्त रहे । चालुक्य गुजर-प्रतिहारो के अधीनस्थ ये ओौर 
उनका संबन्ध सदव अच्छा रहा । अतः संभव है धीदइक गुजंरप्रतिहारों के 
वहां प्रतिनिधि रदे हों। धीड्क ओर दुहिक की नामसाम्यता इस बात की 
मोर संकेत करती है कि धीडक दुक का ही विगडा रूप हो या गर्त छिव 
दिया गया हो । राजशेखर विदभं गौर पाचाल के साथ लाटदेश के प्रतिभी 
आत्मीयता प्रदशित करते है गौर इन देशों के विवरण मे उनका मन रमत। 
है 1 कपुरमञ्जरी की नायिका मौर विद्धशालभल्जिका की नायिका भी लाट 
देश की ही राजकुमासिां थीं । इन वातो को दृष्टिगत करने पर धीडक अर 
, दुक की नाम-सम्यता आभासित होती है! राजशेखर ने अपनी माता का 
नाम शीखवती बताया है ( वालरामायण ) । 
राजशेखर यायावरवंशीयं ब्राह्यण--राजशेखर यायावर कुर भे उत्पन्न 
हये थे ओर्‌ अपने को यायावरीय कहते ह 
१. ऽप, [0प्रएतपनम ६0 (व्पाप्थणश्त भ्य, 2. 68 
२. उक्तं हि तेनेव महासुमन्तिपत्रेण, बाल्भारत 1, 9 तथा ` 
सृक्तमिदं तेनेव महामचन्तिपुत्रेण, वाखरामायाण 1.8 
३. अयमसौ विश्वम्भराशिरःशेखर इव लाट्देशः । बालरामायण 10. 88 
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` -१. यायावरीयः संक्षिप्य मुनीनां मतविस्तरम्‌। ` म 1 
व्याकरोत्‌ काव्यमीमांसा कविभ्यो राजशेखरः ॥ --काव्यमी०.अ० 


२. पञ्चमी सादहित्यावचेति यायावरीयः 1 .तत्रैव 

३. महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले । बारुरा० १।१३ 

४. फुल्ला कीतिभ्रंमति सुकवेदिक्ु यायावरस्य । तत्रैव १।६ 

५. अहो मसृणोद्धता सरस्वती यायावरस्य । बालभारतः १।५ 

परवर्ती कवियों ने भी राजशेखर को यायावर-कुलोत्पन्न बताया है 1 
धनपाल ने तिलकमञ्जरी में . राजशेखर की प्रशंसा मे निम्नलिखित शलोक का 
गान किया दहै 


समाधिगुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपक्त्रिमाः । 
यायावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 
उदयसुन्दरी मे पठित यह्‌ श्लोक भी उसी का परिचायक है : 
यायावरः भ्राज्ञवरो गुणज्ञ राशंसितः सुरिसमाजवः । 
दृत्यत्युदारं भणिते रसंस्था नटीव यस्योढरसा पदश्रीः ॥ 
सुक्तिमुक्तावली मे राजशेखरकृत अधोनिदिष्ट श्लोकं जो राजशेखर के 
पुवंज तरर की प्रशंसा में है, इसी यायावरवंश को उर्दिष्ट कर रहा 'है 


यायावरकुलशरेणेहारयष्टेश्च मण्डनम्‌ । , 
सुवणंवन्धरुचिरस्तरलस्तरखो यथा ॥ 


कान्यकुन्ज नरेशों के राजशेखर उपध्याय या ` आचायं थे, अत एव्‌ उनका 
बराह्मण होना असंदिग्ध है । बौधायन धमंसूत्र मे गृहस्थ ब्राह्मणो के दो भेदं 
बताये गये है--१. यायावर तथा २. शालीन ।-- “यथाह देवकः । द्विविधो 
गरहस्थो यायावरः शारीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिग्रह- 
रिक्थसंचयवजनात्‌ 1“ चण्डेश्वर के गृहस्थरत्नाकर मँ. उदृत हारीत के अनुसार 
शालीन तथा यायावर का निरवंचनःइस प्रकार दिया गया है - 


सर्वास्ववस्थासु बह्वयोऽस्य शाला इति शालीनः शारावानिति बा शारीन 
शाकायामात्मवृ्तिभिर्वा ीनः शारीनः  शारीनादास्मवृक्तियापनाद्‌ वर इति 
यायावरः । अथास्याष्टौ वृत्तयो भवन्ति उञ्छशिलायाचितोपपन्नसंद्शन 
वभ्रर्कन्धकुदारकपोती पृ०४१५ तथा ४१९. बौधायनधर्मसूत्र .( ४।१।१ ) 
मे यायावर की निष्पत्ति इस प्रकार है- वृत्त्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌ 1. 


राजहोखर को ` पत्नी अबन्तसुन्वरी---राजेखर, की. पत्नी परम विदुषी ` 


अवन्तिसुन्दरी थी जो चाहमान वंश की रत्न थी । कृपुरमञ्जरी मे राजशेखर 
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ने स्वयं छ्िखा है किं राजशेखरङृत कपुंरमञ्जरी सटुक का अभिनय अवन्ति- 
सुन्दरी के आदेश पर हुआ था 
चाहमान-कुरमौलिमाकिका राजशेखरक वीन्द्रगेहिनी । 
भत्‌; कतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोजयितुमेतदिच्छति ॥ १।११ 
लोगों का अनुमान है किं चाहमान कुल क्षत्रिय था जंसाकिंआजभी 
चाहमान या चौहान है ओौर राजशेखर नरेश महेन्द्रपार के आचायं यायावर- 
वंशीय ब्राह्मणः थे अतः दोनों के विवाह मे कठिनाई भी पड़ी होगी ओर राज- 
शेखरः ने अपनी राजसत्ता के बल पर इस कठिनाई पर विजय प्राप्त की होगी । 
कपुरमञ्जरी का प्रणयन भी राजशेखर के जीवन की स्वानुभरूत घटना से प्रेरित 
री होगी 1" दशकुमारचस्ति के इतिवृत्त से भी इस सट्क के कथानक को 
प्रभावित माना गया है 1 राजशेखर ने प्रशस्त नारियों से कुल की कमनीयता 
मानी है: 
सद्विज्ञानं कुरतिरकतां याति दारैरदारैः । 
फुल्ला कोतिश्रंमति सुकवेदिक्षु यायावरस्य ॥ - वाररा० १।६ 
^ सौर वस्तुतः राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी एेसी ही उदार विदुषी 
नारी थी । काव्यशास्त्र मे अवन्तिसुन्दरी के आचायंत्व का निदेश स्वयं राज- 
शेखर ने काव्यमीमांसा में तीन वार किया है। 
१, इयमशक्तिः पुनः पाकः' इत्यवन्तिसुन्दरी । काव्यमी ° ५ 
२- विदग्धभगितिभङ्िनिवेदयं वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावम्‌ । इत्यवन्ति- 
सुन्दरी । काव्यमी° ९ 
३. इत्यादिभिः कारणः शब्दहरणेऽथंहरणे वाभिरमेत । इत्यवन्तिसुन्दरी । 
काग्यसी° ११ 
कव्यशास्त्र के . अतिरिक्त प्रक़ृतभाषा का भी अवन्तिसुन्दरी के पर्याप्त 
ज्ञान था मौर उस विष्य मेँ उसने आचायंत्व प्राप्त किया था। हेमचन्द्र ने 
देशी नाममाला में अवन्तिसुन्दरी के मत का उल्लेख किया है 13 


" १, द्र० ऽप्पण, ध्यत्ाक्याश्तध्य, 10०0-2. 71 
२. द्र० तत्रैव 
३. (1) इंदमहो कौमारः । कुमार्या भव इति व्युत्पत्तेः । इदमहं कौमार, 
इत्यवन्तिसुन्दरीं ( ५।८१ ) 
(४) गोड विफलम्‌ । ओरं चिन्नमु । ओहुरं अवनतं स्तं चेत्य- 
 बन्तिसुन्दरी ( ५।१५७ ) 
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राजदोखर महाराष्ट ब्राह्मण--राजशेखर ने अपनी कृतियों मे विदे, कुन्तलं 
जौर वत्सगुल्म के प्रति विशेष आकषण प्रदशित किया है 1 उनके पूवंवर्तीं कवि 
भवभूति जिनका राजशेखर अपने को अवतार कहते हँ विदभं के ही थे। अतः 
यह स्वाभाविक रगता है कि राजशेखर की भी जन्मभूमि का. गौरव विदभं या 
महाराष्ट को हो । यद्यपि स्वयं राजशेखर ने एेसा कोई निदेश नहीं किया है । 
यायावर ब्राह्मण भी महाराष्ट्र के ही है। यह्‌ भरमि उत्तर मे नमंदा से लेकर 
दक्षिण मे ङष्णा नदीः तक है ! राजशेखर ने काव्यमीमांसा मे विदभदेश में 


वत्सगुलम स्थान को एसा बताया है जहाँ कव्य पुरुष को साहित्य विदयावधू ने ` 


स्वंथा आकृष्ट करिया था जौर वहीं दोनों का परिणय हुमा था : ` . , 
तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम्‌ । 
तत्र सारस्वतेयस्तामौमेयीं गन्धवेवत्‌ परिणिणाय । काव्यमी० अ० इ 
डा० वासुदेव विष्णु भिराशी ने वत्सगुल्म को आधुनिकं वशिम माना है 
जो अकोला जनपद में है । चतुथं-पश्वम शती मे वाकाटकों की राजधानी के रूप 
मे यह नगर अत्यन्त उन्नत था । 
बालरामायण ( १०।७५-७६ ) मे भी राजशेखर ने वड ही तन्मयता से 
महाराष्ट्र देश ओर विदभं का वणंन किय। है 
यत्क्षमं त्रिदिवाय वत्मं निगमस्याङ्गं च, यतु सप्तमं, 
स्वादिष्ठं च यदैक्षवादपि रसाच्चक्ुश्च यद्‌ वाङ्मयम्‌ । 
तदस्मिन्‌ मधुरं प्रसादि रसवत्‌ कान्तं च काव्यामृतं, 
सोऽयं सुभ्रु पुरो विदभंविषयंः सारस्वतीजन्मभरः ॥ . 
क्रं च-रतविद्याविदग्धानां विश्रमोल्लेखलम्पटः । 
नित्यं कुन्तककान्त नां किंकरो मकरध्वजः ॥ 


किन्तु इस सन्दभं में यह बात ध्यातग्य है किं राजशेखर कृ शास्त्रीय पाण्डित्य 
ओौर रोक-विद्या-नैपुण्य दोनों परा कोटि का था मौर अन्य स्थानों के वर्णेन 
मे भी उन्होने अत्यन्त सृक्षमेक्षिका क। परिचय दिया है तथा उन्होने भुभनकोश 
नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ भी निमित किया था । अतः स्थान-वणेन मात्रसेदही 
उनकी जन्मभूमि की निश्चिति नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्तं उनके जीवन 
का अत्यन्त समृद्ध अंश काव्यकु्ज मे व्यतीत हुं था जिसको उन्होने सव- 

महापवित्र की संज्ञा से अभिहित किया था ४ 

। इदं दयं सवंमहापवित्रं ; ` परस्परालंङ्घरणं केतुः । 
पुरं च हे जानकि कान्यकुब्जं सरिज्च गौरीपतिमौल्िमाला॥ ` 

बालरा० १०।८९ 
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इसके अतिरिक्त यदि क्षेमेन्द्र के साक्ष्य को माना जाय तो उन्होने देशका 
, कोई कोना नहीं छोडा था : 


कर्णादीदशनाङ्कितिः शितमहाराष्टरीकटाक्षाहतः 
प्रोढान्ध्रीस्तनपीडितः प्रणयिनीभ्रूभङ्गवित्रासितः। 
जाटीवाहुविवेष्टितश्च मल्यस्त्रीतजंनीतजितः 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकविः वाराणसीं वाञ्छति ॥ 


--अौचित्यविचारचर्चा, ६७ 


इस पद्य से यह भाव तो स्वाभाविक है कि वे सभी देशों की भाषाओं ओर 
रीति-रिवाजों से सुपरिचित ये । । 
राजशेखर का वेदुष्य--राजशेखर के ग्रन्थो के सामान्य अवलोकन से ही 
यह्‌ प्रतीत हो जत है कि राजशेखर का ज्ञान अत्यन्त उच्च कोटि काथा। 
राजशेखर की काव्यमीमांसा न केवर उनके काव्यशास्त्रीय ज्ञान की परिचायिका 
है अपितु उनके अशेषशास्त्र-निष्णातत्व का भी द्योतक ग्रन्थ है। वैसे भी यदि 
मोटे रूप में अकलन किया जाय तो उनका बालरामायण ओर बालभारत उनके 
इतिहास-पुराण के ज्ञान का निदशेक, कपुंरमञ्जरी तथा विदशारुभच्जिका 
उनके विविध भाषा ज्ञान का परिचायक गौर काव्यमीमांसा उनके काव्यशास्त्रीय 
पाण्डित्य का निदशेक है । किन्तु उनके ग्रन्थों को यदि सृक्ष्मता से देखें तो यह 
स्पष्ट रक्षित हो जायेगा कि राजशेखर विविध विषयों कै चूडान्त विद्वान्‌ ये । 
केवल वालरामायण भें ही इतने पौराणिक आख्यनों का उल्लेख है कि उनका 
जाकर दंढन। ओर प्लवन करना सामान्य बात नहीं है । काव्यमीमांसा 
उनके काव्यशास्त्रीय ज्ञान का ही परिचायक नहीं है अपितु उनके अशेषशास्वर- 
वेदर्य का उदुघोषक ग्रन्थ है ॥ उन्होने काव्यमीमांसा के चतुथं अघ्यायमें 
कविराज का लक्षण वताते हुए कहा है-- ॥ 
„ उक्कषंः श्रेयान्‌ इति यायावरीयः। स च अनेकगुणसल्तिपाते भवति ॥ 
$ कन्यकाव्यङ्गविद्यासु कताभ्यासस्य धीमतः 1 
मन्तरानुष्ठाननिष्ठस्य. ` नेदिष्ठा कविराजता ॥ 
शास्त्र मौर काग्य मे उन्होने उपक।यं-उपकारक-भाव माना है--“उप- 
 का्योपिक्राखभावं तु मिथः शास्त्रकाव्यकव्योरनुमन्यामहे ।'" ( पचम अध्याय ) 1 
उन्होने सम्यक्‌ अध्ययन के बाद ही काव्यकर्म मेँ प्रवृत्त होने का. निर्देश किया 
है दीपविद्योपविद्यः काव्यक्रियायै प्रयतेत ( अध्याय १० ) । इनसे स्पष्ट है 
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कि राजशेखर का शास्त्र ञान गौर रोकन्ञान के प्रति अत्यधिक जग्रह था ओर ` 
उन्होने अशेषश स्त्रो मे वेदण्ध्य अजित कर कविराज प्रद प्राप्त किया थ। । 


राजशेखर का देशक्ञान-राजशेखर के ग्रन्थों के अवलोकन से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है किं राजशेखर का विविध देशो, उनके व्यक्तियों, उनके 
माचरणो ओर विशेषतां का ज्ञान केवल शारत्रीय ज्ञान पर ही आश्रित 
न होकर, उनके व्यापक भ्रमणकाभी परित्रायकदहै। रामकी कंकासे 
अयोध्या की यात्रा उनके ज्ञान क। उद्षोषक है । यिभिन्न-विभित्न देशों की 
नारियों कौ नाभि, जघन ओौर केश इत्यादि की विशेषतां का जो सूक्ष्म वर्णन 
राजशेखर ने फिया है वह्‌ नितरां उनके द्वारा अनुभव किया-सा लगता है । 
उनके भुवनकोष नामक अप्राप्य ग्रन्थ तथा काव्यमीमांसा के देशकाल्विभाग 
प्रकरण से भी उनके विविध देशों का ज्ञान स्पष्ट होता है। क्षेमेन्द्र का कर्णादी- 
दशनाङ्कितः' इत्यादि पूर्वोद्त पद्य भी उनके पिधिध देशों के भ्रमण को सुचित 
करता है। 
राजशेखर के उपास्य देव--राजशेखर एक आस्तिक व्यक्ति ये ओर प्राचीन 
शस्त्र गौर विद्याओं मेँ उनकी पूणं आस्था थी । ग्रन्थों के मङ्गलाचरण में 
उन्होने शिव के प्रति विशेष आस्था प्रकटकीहै। बालभारतमें दो प्ोंमें 
उन्होने शिव की स्तुति कीहै र ४ 
नमः शिवाय संस्ारसरोजस्य. रजस्विनः । 
विकासाश्चयंसूर्याय संकोचसकलेन्दवे ॥ 
ये सीमन्तितिगात्रभस्मरजसो ये कुम्भकदरेषिणो 
ये रीढाश्चरवण।श्रयेण फणिना ये चन्द्रैत्यदुहः । 
ये कुप्यद्भिरिजाविभक्तवपुषश्चित्तव्यथासाक्षिणः 
शम्भोदक्षिणनासिकापुटभवः श्वासानिलाः पान्तु वः ॥ 
( बारभ।रत १।१-३ ) 
विद्धशाक्भल्जिक। में भी शिव की स्तुति वतंमानहै-- . 
गोनासाविनिथोजितायतजरत्सर्पाय ` बद्धौषधिः 
कण्ठस्थाय विषाय वीयंमहतेः पाणौ मणीन्‌ बिभ्रती । 
भर्तुभ्रुतगणाय गोत्रजरती निदिष्टमन्वाक्षरा 
रक्षत्वद्विसुता विवाहसमये वीता च भीता च वः ॥ विद्धशाल० १।३ 
कपुंरमञ्जरी मे भी शिव की स्तुति वतंमान है ( १।३-४) । बाररामायण 
में 'वाणीगुम्फः की प्रशंसा की है । इसके अतिरिक्तं कपुरमजञ्जरी मे भरवानन्द के 
मुख से काली की भी स्तुति है। बाररामायण भँ धीरोदात्तं जयति चसितिं 
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रामनाम्नश्च विष्णोः ( १।६ ) कहा है 1 इन सव पर विचार करने पर यहं 
स्पष्ट हो जाता है कि राजशेखर शिवोपासक 'के साथ ही साथ विष्णुः ओर 
शक्ति के भी उपासक ये । राजशेखर भारतीय दर्शनो गौर शास्त्रों के निष्णात 
पण्डित ये ओर शिव-शक्ति के उपासक होते हुए भी उनकी चित्तवृत्ति राम- 
चरित में रमी थी.। उन्होने अने को भवभूति का अवतार कहा है-- 
बभूव वत्भीकभुवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भतुमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभरतिरेखया स॒वतंते सम्प्रति राजशेखरः 
( बालरामायण १।१६ ) 
राजशेखर के पूवैवर्ती या पूर्वावतारये सभी कवि रामचरित के गायक 
थे 1 भवभूति ने तो बड़ी ही स्पष्टोक्तिकीहै- 
प्राचेतसो मुनिवृष। प्रथमः कवीनां यत्पावनं रघुपतेः प्रणिनाय वृत्तम्‌ । 
भक्तस्य तत्र समरंसत मेऽपि व।चस्तत्सुप्रसन्नमनसः कृतिनो भजन्ताम्‌ ॥ 
अतः यही उचित प्रतीत होता है राजशेखर भी रामोपासकं रहे हों । 
जन्मान्तर मे उन्होने अपने उपास्य कों बदल दिया हो यह्‌ उचित नहीं 
रूगता । 


राजदेखर के ग्रत्थ 


राजशेखर द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या इस समय पांच है--कपुं रमञ्जरी 
विद्धशाक्भल्जिका, बाकरामायण, वाल्भारत तथा काव्यमीमांसा । इनमें 
कपररमञ्जरी तथा विद्धश।लभस्जिका क्रमशः रूपक के भेद सटुक तथा नाटिका 
है गौर बाकभारतत तथा बारुरामायण. नाटक है । काव्यमीमांसा काव्यशास्त्र 
का आकर ग्रन्थ है। 
इन प्राप्तं ग्रन्थों के अतिरिक्त राजशेखरःप्रणीत अन्य ग्रन्थोंका भी 
उल्लेख भ्राप्त होता है 1 इन ग्रन्थों मे राजशेखर ने षट्‌ प्रवन्धान्‌" का उल्लेख 
किया है। 
बूते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्वालरामायणेऽस्मिन्‌ । ` 
भ्रष्टव्योऽसौ ` पटीयानिह भणितिगुणो विद्यते वा न वेति ॥ 
यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं भव पठनरुचिविद्धि नः षट्‌ प्रबन्धान्‌ 1 
नेवं ॒चेद्दीषंमास्तां नटवदटरवदने जजंरा काग्यकन्था ॥ 
। ( बाकरामायण १।१२ ) 
' इन छः प्रबन्धो मे उन्होने छः भषामों का भ्रयोग किया है-दैवी वाणी 
( संस्कृत )› तीनों भराङृत ( महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी ); अपघनंश ओर 
गौर पंशाची- ` 
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गिरः क्रव्या दिव्याः प्रकृतमधुराः ्राङृतधुर 
सुभव्योऽपभ्रंश सरसरचनं  भरुतवचनम्‌ 1 
विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्चत इमे 
निवद्धा यस्त्वेषां स खलु निखिलेऽस्मिनु कविङृषा । ( तत्रैव १।११ ) 
यह संभव है कि ये छः प्रवन्ध वाररामायण से पूवं रिति छः प्रन्थ हों ओर 
इनकी संख्या वालरामायण को छोडकर ठः हो । हरविलास ओौर भुवनकोश 
को वतंमान ग्रन्थो मे जोड देने पर यह संख्या छः हो जाती है । परः एेसी 
स्थिति मेँ वालरामायण को अन्तिम प्रन्थ मानना पड़ेगा । किन्तु बाङरामायण 
को अन्तिम रचना लोग नहीं मानते है 1 
हरविलास--जेन कवि हेमचन्द्र ( ११ वी सदी ) ने हरविास के दो प्यं 
को उदुश्त किया है । 
आशीयंथा हरविकासे-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म श्रुतीनां मुखमक्षरम्‌ । 
प्रसीदतु सतां स्वान्तेष्वेकं त्रिपुरुषीमयम्‌ ॥ 
सुजनदुजंन-चरितं यथा हरविलसे-- 
इतस्ततो भषन्‌ भुरि न पतेतु पिशुनः शुनः । 
अवदततया किच न भेदो हंसतः सतः ॥ 
इनके अतिरिक्त उणादिद्ुनों के व्याख्याकार उज्ज्वलदत्त ने ( १३ वों 
सदी ) हरविकास का उद्धरण दिया है.। 
दशननक्षिप्तख्‌ पखण्डितः क्वचिद्‌ गतार्थो हरदीधितियंथा । 2 
इति हरविकासे ( २।२८ ) 
भुवनकोश- राजशेखर की काव्यमीमांसा के १७ वें अध्याय मे देश- 
विभाग गौर १८ रवे अध्याय में काल-विभाग वणित है। सत्रहवे अध्याय के 
अन्तमं उन्होने छा है किं यह देश-विभाग निर्देशमात्र है जिसे अधिक 
जानने की अपेक्षा हो वह मेरे भुवनकोश का अवलोकन करे । 
इत्यं देशविभागो मुद्रामात्रेण सूचितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु लजिगीषत्यधिकं पश्यतु मद्भुवनकोशमसौ ॥ 
इससे सुस्पष्ट है क्रं उन्होने काव्यमीमांसा से पूवं ही भुवनकोश नामक 
एक पृथक्‌ प्रन्थ की रचना की थी जो अच्यावधि उपलब्ध नहीं है । + + .. ` 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त रत्नमञ्जरी नाटिका तथा अष्टपन्नदलकमल 
नामक दो अन्य ग्रन्थो का उल्नेख भी आन्ध्रपत्रिका वाधिक भंक ( १९३० ) 
मे किया है जिसके आधार पर एम० कृष्णमाचायं ने अपने ग्रन्थ ` "हिस्टरी मोंफ 
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क्लासिकल संस्कृत छिटरेचरः' पृ० ६३० पर इनका उल्लेख किया है 1 इनके 
अपिर सुभाषितावकि, शाङ्ग धरपद्धति, सदुक्तिकर्णामूत, कवीन्द्रवचन- 
समुच्चय तथा सुभाषितरत्नकोशे मे बहुत से एसे पद्य राजशेखर के नाम से 
भि्ते है जो संप्रति उनके प्राप्त ग्रन्थों में नहीं हैँ । 

राजगेलर के ग्रन्थों का रचना-कम- राजशेखर के ग्रन्थों का रचनाक्रम 
क्या है इस विषय मे कई प्रकार के मत विद्वानों मे प्रचक्तिरहै। सर्वंप्रथम ` 
प्रिन्सिपल वी० एस० आष्टे ने अपने ग्रन्थ "राजशेखर हिज लाइफ एण्ड राइ्‌- 
दिगस" (१८५६) में राजशेखर के ग्रन्थों का रचना-क्रम इस प्रकार 
निर्धास्ति फिया-कपूंरमञ्जरी, विद्धशालभच्जिका, बवारामायण ओर 
बालभारत } इसके वाद स्टेन कोनो ने अपने कपुंरमञ्जरी सटुक के संस्करण 

( १९०१ ) मे यह क्रम वताया-कपुंरमञ्जरी, विद्धशालभञ्जिका,. वाल- 
रामायण आौर बाङ्भारत । ये दोनों विद्धान्‌ एक ही क्रम मानते है । वाक्भारत 
की अपू्णंता संभवतः उनकी अन्तिम कृति होने का कारण है 1 

सी० डी°० दकार ने यह क्रम स्वीकार किया है-वाकरामायण, वाकभारतः 
विदशाल्भल्जिका ओर कपूंरमञ्जरी । 

भ्रो° रेनो-कपुरमजञ्जरी, विद्धशाभञ्जिका, वालरामायण, काव्यमीमांसा 
ओौर वाकभारत । . 

डा० वी° वीण भिराशी ने यह्‌ रचना-क्रम इस प्रकार निर्धारित किया 
हैः-बाकरामायण, बाकभारत, कपूंरमञ्जरी, विद्धशारभञ्जिका ओर काब्य- 
मीमांसा । अनुपलब्ध षट्‌ प्रबन्ध, हरविलास मौर भुवनकोश की रचना का 
विचार नहीं किया गया है 1 क्योकि भुवनकोश का निर्देशन उम्होने काव्य- 
मीमांसा मे किया है अतः उसका रचना कार काव्यमीमांसा से पूवं था ओर 
षट्‌ प्रबन्ध का निर्देश वालरामायण में दिया है अतः उसका स्वना कार 
बालरामायण से पूवं ठहरता है । 

राजशेखर के ग्रन्थों का संक्षिप्र परिचय ` । 

. कपु रमञ्ञरी-यह सदुक चार जवनिकाओों या जवनिकान्तरो में विभक्त 
है1 प्रथम जवनिकन्तर मे बसन्त ऋतु के प्रादुर्भाव का समय है । राजा 
चन्द्रपा, उनकी रानी विश्रमलेखा, विदूषक कपिञ्जक, चेटी विचक्षणा 
तथा अन्य सेक दिखाई पडते ह! चेटी विचक्षणा तथा विदूषक में 
काव्यशक्ति मौर वसन्त वणन के विषय मे शस्त्राथं होता है जिसमें 


१, राजशेखर के ग्रन्थों के स्वना-करम के विस्तृत . विवेचन के, चयि 
द्रष्टव्य--भिरागी, स्टडीज इन इण्डोकाजीः भाग १ प° ५४-६1 = ˆ 
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विदूषकं पराजित होकर चखा जाता है ओर पुनः योगी भैरवानन्द के 
साथ उपस्थित होता है । इजा योगी भैरवानन्द से योग-चमत्कार दिखाने 
को कहता है ओर भैरवानन्द विदभं नरेश वल्लभराज की पुत्री कपुरमञ्जरी ` 
को स्नानावस्था में वहां उपर्थित कर . देता ` है । कपुरमञ्जरी के सौन्दर्थं 
से राजा ओर राजा से कपूंरमञ्जरी. प्रभावित होते है । कपंरमञ्जरी 
को रानीके संरक्षण मे भैरवानन्द छोड़ देता है। द्वितीय जवनिका में 
राजा कपुरमजञ्जरी के दर्शन से कमवाणों से पीडित दहो गये है ओर 
कपुरमञ्जरी भी उसी तरह राजा मे कामासक्त है ! राजा ओर कयुंरमञ्जरी 
को भिलने का कायं विदूषक तथा रानी की चेटी विचक्षणा करते है। 
विचक्षणा कपूंरमञ्जरी का प्रेमपत्र प्रदान करती है । हिन्दोलन चतुर्थी के 
दिन राजा क्ञूले पर जुलती कपुंरमजञ्जरी को देखता है । यह कायं छिपकर 
होता है । तृतीय जवनिकान्तर मे राजा ओौर कपुंरमञ्जरी का मिलन होता है 
ओौर सुरङ्गं के मागं से प्रमदोद्यान में जाते है। रजा ओर कपुंरमञ्जरी के 
मिलने का समाचार रानी को भी मिरु जाता है ओर उसके वहाँ पहुंचे ही 
कपुरमज्जरी वहाँ से हट जाती है । चतुथं जवनिकान्तर मे राजा ओर कपुर- 
मञ्जरी का विवाह होता है । यह्‌ विवाह योगी भैरवानन्द कराता है । रानी 
भैरवानन्द से दीक्षा लेती है गौर चण्डी की प्रतिमा स्थापित करती है । भैरवा- 
नन्द दक्षिणाम माँगताहै कि. लाट्देश की राजकुमारी धनसारमञ्जरी से 
राजाका विवाह करादो क्योकिं दैवज्ञोंने वतायाहै किं घनसारमञ्जरी 
चक्रवर्ती राजा की पत्नी होगी । रानी मान जाती है। यह घनसारमञ्जरी 
वस्तुतः कपुंरमजञ्जरी है । इस प्रकार यह्‌ सट्क समाप्त होता है । 

विद्धश्चालमञ्ञिका-कपुंरमजञ्जरी की ही भांति यह नाटिका भी चार 
अङ्को मे विभक्त टै। इसका भी कथानक प्रणय ओर परिणय पर आरत है । 
सघ्राद्‌ विद्याधर मल्क की शादी मृगाङ्कावली मौर कुवरूयमाला नामक दो 
राजकुमारियों से सम्भन्न होती है । इस विवाह मे भी प्रथमतः रानी क। विरोधः 
गौर अंततः सहमति दर्शायी गयी है । 

बालभारत-सम्प्रति इस नाटक के दो ही अङ्क उपलब्ध है । यह नाटक 
महाभारतीय कथा पर आशित है । प्रथम अङ्कु में द्रौपदी का स्वयंवर वणित 
है जहां देश-देश के रामों के बीच अजुन लक्ष्यवेध कर द्रौपदी का वरण कर 
उप्ेलेजातेहं। अद्कुका नाम राधावेधदहै। द्वितीय अङ्कुमे इतराष्टरकी 
दयूतसभा का वणंन है जहाँ युधिष्ठिर के राजसुय मे उपहास को प्राप्त तथा 
युधिष्ठिर की समृद्धि से रई््यालु दुर्योधन चूत, खेरने के जि युधिष्ठिर को 
को आहूत करता है बौर न्‌ चाहते युधिष्ठिर जा जाते 
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द्यूत में सवंस्व ह्‌रकर द्रौपदी एवं अपने सदत पाचों भादयों को हार जाते है । 
दरौपदी को विवस््र करने का असफल प्रयास होतः, है । विकणं कौरवपक्ष की 
निन्दा करता है इस प्रकार उपलब्ध अंश समाप्त हो जाता है । प्रतीते यह्‌ 
होता है कि यह नाटक भी युधिष्ठिर की विजय ओौर राज्यारोहण तक वाल- 
रामायण की ही भाति रहा होगा । 


काव्यमीमांसा --यह अद्धारह अध्यायो मे विभक्त है । राजशेखर ने निदेश 
किया है किं उन्होने १८ अधिकरणों में काव्यमीमांसा का निर्माण किया था 
जिसका वतमान काव्यमीमांसा "कविरहस्य" नामक अधिकरण है--““इतीयं 
भ्रयोजकाङ्खवती संक्षिप्य सवंमथंमल्पग्नन्थेन अष्टादशाधिकरणी प्रणीता 1" 
कविरहस्य नामक वतंमान प्रथम अधिकरण में १८ अध्याय है जो काव्यशास्त्र 
से संब सभी विषयों को समाहित कयि है । राजशेखर ने यहा अपने से पूवं- 
वर्ती सभी अवचार्यो के मतों संकलन गौर आलोचन कर सार रूप में इस ग्रन्थ 
को उपनिवद्ध किया है । यह ग्रन्थ सिद्धान्त की प्रामाणिकता के साथ ही साथ 
छोकश्रियता को भी समाहित ल्िहयेहै। 


राजशेखर का समय 


राजशेखर के काङके विषयमे विद्वानों मे मतैक्य नहींहै। ईसाकी 

सातवीं शतान्दी से चौदहवीं शताब्दी तक विभिन्न रोगों ने इसे दर्शाया है तथा 

प्रस्पर एक दूसरे के मत का खण्डन-मण्डन किया है। परन्तु अव अधिकांश 

विद्वान्‌ इन्द नवीं सदी के उत्तराघं ओर दसवीं सदी के मध्यमाग तक मानते है । 

इस विषय में स्वयं राजशेखर अपने को महेन्द्रपार का गुरु मानते हँ । 
देवो यस्य ॒महेन््रपारद्पतिः शिष्यो रधुग्रामणीः । 

| । -बाङरामायण १।१८ ` 
तथा--रयुकुरुतिकको महेन्द्रपालः सकलकलानिर्यः स यस्य शिष्यः ॥। 

-विद्धशाल० १।६ 

तथा-ज।रुकविः कविराजो निभंयराजस्य तथोपाध्यायः । 


-कपुंरमञ्जरी 


इन महन्द्रपाल चप की राजधानी कान्य्रव्न मे थी जिसे राजशेखर ने 
सवंमहापविव्र' कहा है । ये महेन्द्रपार गुजंस्प्रतिहार वंश के प्रतापी सज्नाद्‌ 
थे । इस वंश के प्रतिहार होने का मूल कारण इसके रकष्मण का वंशज होने से 
दिया जाता है । क्योकि लक्ष्मण राम के प्रतीहार ( द्वारपाल ) थे अतः लक्ष्मण 


र. 
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ओर इन्होने बहुत से विरुदो को धारण किया था । भोजदेव की मृत्यु संभवतः 
८९० ई० मेँ हुई ओर उसके वाद उनके पुत्र महेन्द्रपा शासक हए । महेन्द्रपाक 
की माताका नाम चन्द्रभटरारिक। देवी था। महेन्द्रपाल के शिलालेख बंगाल 
से काल्यिावाड तथा ज्ञांसी से करनार तक फले है । शिकालेखों मेँ इनके नाम 
महेनद्रायुध तथ। महेन्द्रपाख्देव मिलते है । राजशेखर ने बाकराम।यण तथां 
कपुरमज्जरी में निर्भय (या निर्भर) राज क्ख है जिसका एेक्य विद्वानों 
ने महेन््रपाल से किया है । इन शिलालेखों का समय विक्रमसंवत्‌ ९६० से 
१०२५ तक है । सियोदनी ( ्ञांसी ) के शिलालेखों मे महेन््रपाल् के दो 
†शलालेख . है जिनका समय संवत्‌ ९६० तथा ९६४ है । इनके आधार 
पर यह निश्चित रूप से कट्‌! जा सकता है कि महेन््रपाल नवीं सदी के अन्त 
तथा दसवीं के भ्र।रम्भ मे वतंमान थे । डँ° वी० एन पुरी ने महेन््रपा की 
मृत्यु ९१० ई० मे मानी है।' महेन्द्रपाक के वाद महीपार या क्षितिपाल 
शासक हुये जिनका उल्लेख राजशेखर ने वारुभारत में इस प्रकार किया है: 

नमितमुरख्यौलिः पाकलो मेकलानां 

रणकज्तिकलिङ्गः केकि तट्‌ केरलेन्दोः । .. 

अजनि जितकुषूतः कुन्तलानां कुठारः 

इख्हूतमरटश्रीः श्नीमहीप।रुदेवः ॥ 

तेन च रवुवंशमुक्तामणिना आर्यावतंमहा राजाधिराजेन श्रीनिर्भयनरेनद्र- 
नन्दनेनाधिङृताः सभ।सदाः । वाक्भारतः १।७। । 
इन महीपाल या क्षितिपा के वाद उनके वैमात्र भ।ई विनायकपाल 

शासनारूढ हए । इनका राज्यारोहण काल ९३१ ई० माना जाता है । राजशेखर 
के उपरि उल्लिखित उतल्लेखों से यह स्पष्ट है किं उनके न्थ महेन्रपाल ओर 
महीपाल के समय मे निर्मित हए । महेन्द्रपाङ के वे गुरु थे अतः संभवतः 
अवस्था मे भी उनसे बड़ रहे हों । महेन्द्रपाल का शासनारोहण ८९० ई० है 
अतः राजशेखर का जन्म ८५० या ८६० ई० के आस पास माना जां सकता 
है । महीपाल का मृत्युकाल ९३१ ६० है अतः वे ८५० ६० से ९३१ ई०्या 
उसके कु पूवं या वाद में रे होगे । इन दोनों सभ्नाटो के वे गुरु, मती तथा 
उपदेष्टा थे । अपने पाण्डित्य, कृतित्व तथा शास्तरवंभव से परम सन्तुष्ट राज 
शेखर ने जीवन यापन किया था आओौर संभवतः गुजंरप्रतिहारो के राजनीतिक 
संकट कै समय उन्हें कान्यकुम्ज का त्याग भी करना पड़( हो, जिसके मधर 
पर क्षेमेन्द्र ने उन्हें जीवन के अंतिम समय मे वाराणसी में वणित किया है। ` 
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बाह्य साक्ष्यो के आधार पर कहा जा सकता है किं धनञ्जय; अभिनव 
गुप्त, क्षेमेन्द्र, कुन्तक आदि ते राजशेखर का उल्त्ेव किया । इनमे सवसे 
भ्राचीन धनञ्जय हैः ( ९७४ ६०-९९४ ई० ) जिन्होने दशरूपक ( ३।१५ तथा 
४।५४-१५१५ ) मे राजशेखर की कपुंरमञ्जरी तथा विद्धशाक्भस्जिक।( का 
उल्लेख किया है अतः राजशेखर ९७४ ई० मे वतमान थे या उससे पहले थे 1 
इसी प्रकार सोमदेव ने अपने यशस्तिल्कचम्पू ( स्वनाकाक ९५९ ई० ) में 
( चतुथं उच्छ्वास २।११३ ) राजशेखर का उल्लेख किया है अतः राजशेखर 
क; ९५९ ई० से भी पूर्वर्ती होना सिद्ध होता है । 

अन्तःसाक्षयो मे राजशेखर ने स्वयं वाल्मीकिं से लेकर रत्नाकर तक 
का उल्लेख किया है । रत्नाकर जनन्दवधंन के समकालीन तथा काश्मीरनरेश 
अवन्तिवरमा के सभापण्डित थे जिनका समय ८५५ ६० से ८८३ ई० है । 
अतः राजशेखर ८८३ ई० के समय या उसके बाद हुए । ईस मकार हम 
राजशेखर का समय ९ वीं सदीके उत्तराधं या अन्तिम अंशसे दशवीं के 
मध्य या पूर्वाधं में मान सकते है । 

राजशेखर के अन्तिम समय मेः कान्यकुव्जनरेश पर विपत्ति के बादल 
मडराये थे ॥ क्षितिपा के शसन के समय भोज द्वितीय ने कान्यकुव्ज पर 
आक्गमण किया जौर इस युद्ध में क्षितिपाल या महीपाल की पराजय हई मौर 
उन्हे कान्यकुन्न छोड़ना पड़ा था । पर यह पराजयः अल्पकारीन थी ओर 
महीपाल ने चन्देल राजा हषेदेव की सहायता से पुनः कान्यकरुन्न पर अधिकार 
पाख्िया। 

बालरामायण का कथानकः 


भ्रयम अंक मे शुनःशेप के द्वारा यह ज्ञात होता है किं विश्वामित्र राक्षसो 

से रका के निभित्त रामचन्द्र को लाने के ल्थि अयोध्या गये है मौर शुनः- 

शेप को अपना प्रतिनिधि बनाकर जनक के यज्ञ मे भेजा है । रावण के चर 
राक्षस के आगमन से वहीं विदित होता कि सीतास्वयंवर मे धनुष के 
आरोपण से सीता को भ्राप्त करने के स्थि रावण भी आने वाला है ओर 

डरने मायामय नामक ` राक्षस को परशुराम के पास उनका परणु मांगने के 

किए भेजा है 1 शुनःशेप ओौर राक्षस मे संवाद होता है तथा उनके संवाद 

मे विश्वामित्र ओर अगस्त्य के विषय मेँ उनके प्राचीन चखिका भी 
उल्तेव होता है । तदनन्तर पुष्पक विमान से रावण एवं प्रहस्त भिथिलामें 

ह पचते ह । प्रहस्त रावण के आगमन की सूचना जनक ओर शतानन्द को देता 
| ५ दै (० सवगत, कसे द, किमु सा तिमिर स भनि ५ ब ् 
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व्यथित होते है! रावणके चि धनुष मंगाया जताहै ओर सीता भी 
उपस्थित होती है । सीता ओर सखियां भी रावण को देखकर दुःखिते होती 
है । रावण प्रथमतः तो शरोधपूरवंक धनुष को उठाता है पर उसे यह विचार 
कर किं साधारण मनुष्य की भांति वह्‌ भी धनुरारोपण के पण से विवाहं 
नहीं करेगा धनुष फक देता है । इसे जनक िव-धनुष का अपमान मानकर 
करूढ हो उत्ते ओौर रावण को प्रथमतः तो शस्त्र ओर पुनः शापसे 
दण्डित करना चाहते है । शतानन्द उन्हें शान्त करते हँ रावण उनके इस 
क्रोध का उपहास करता दै रावण वहां प्रतिज्ञा करतादहै किसीताका जो 
वरण करेगा उसके कण्ठ को काटकर उसके रक्त का आस्वाद मेरी चन्द्रहास 
असि करेगी। इसी समय रावण की सेनाके अनेकी सुचना भिल्ती है 
माध्यन्दिनि सन्ध्या का समय जानकर रावण मिथिकापुरी के समीपवर्ती 
स्थानम दो-तीन दिन रहनेकेल्यि चरा जातादहै। नाटककीकथाका 
बीज पौलस्त्य रावण की प्रतिज्ञा का उल्लेख होने के कारण इस अङ्कुका 
नाम प्रतिन्ञापौलस्स्य रखा गया है । 

द्वितीय अङ्क में परशुराम ओौर रावण के वाग्विवाद का वणेन है । अङ्कुके 
भ्रारम्भमें नारद तथा शिवके गण भृद्किरिटि के वार्ताकाप से ज्ञात होता 


है किंपरणु मागनेसे कुपित परशुराम रावण से युद्ध करनेके ज्ि'ओआरहे 
है । रावण सीता का स्मरण कर रहा है कि इसी समय मायामय नामक राक्षस 


आकर सुचना देताहै किं परशुरामने परशु नहीं दिया। तत्कारू ही 
परशुराम भी अपने शिष्य माठर के साथ उपस्थित हो जाते है । दोनों का 
वार्ताङाप विवाद मेँ परि्वतित हो जाता है । दोनों आत्म-पशंसा तथा दुसरे 
पर आक्षेप करते हँ । दोनों युद्ध के ल्मि उद्यत होते है पर शिवादेशसे 
भृङ्किरिटि दोनो को रोकते हैँ । ( जामदर्त्य ) राम त॒था रावण के वाक्कलेह के 
कारण इसका नाम रामराबणीय रखा गया है । 

तृतीय अङ्कु विलक्षलङ्खश्वर नामक है । इसमें गृष्रमिथुन के कथनोपकथन 
द्वारा सुचना भिक्ती है किं यज्ञ-रक्षाथं राम ने ताटका आदि का वध कर दिया 
है तथा रावण के विनोदाथं सीतास्वयंवर नामक नाटक का अभिनय 
होने जा रहा है । रावण के सम्मुख दिव्य पात्र “सीतास्वयंवर का अभिनय 
करते है । जिसमे विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण सम्मिलति होते है । सीता- 
स्वयंवर भ नाना देशो के नरपति सम्मित है । धात्री घोषणा करती हँ 
है किं शिव-धनुष को भङ्करने वाराही सीताका वरण करेगा । नाना 
देशों के राजागों का वड़ा ही सुक्ष्म ओर रोचक व्णंन है । जब "राजा शिव 


धनुष तोड़ने मे असफर होते ह॑तो \एवण उनका उपहास कर्ता है सभी ` 
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राजां के असमथ होने पर राम धनुभंङ्गं करते ह ओर सीता का पाणि- 
ग्रहण करते है । यह्‌ देखकर रावण उत्तेजित हो उठता है ओौर प्रतीहारी 
उससे समञ्चाती है कि यह वास्तविक दुश्य नही अपितु नाटक है। रावण 
शान्त होता है । ` वैतालिक सन्ध्या की सूचना देता है । रावण अपने प्रासदं 
र लौटता है 1 रावण के वैलक्ष्य को लक्ष्य कर इस अङ्कं का नान विलक्ष 
लद्केधर रखा गया है 1 
चतुथं अङ्क मे उपाध्याय भौर वटु के संवाद से सुचना मिलती है कि 
धनुं ङ्ग का वृत्तान्त सुनकर करु परणुराम रान से युद्ध करने के ल्यि मिथिला 
आरे! दशरथ के भिथिला पहुंचने पर दौवारिकं सूचित करता हैकि 
विवाह-कमं संपन्न हो चुका है भौर राम अयोध्या को प्रस्थान करने वाले है । 
गुखनन सीता को स्वयो के धम का उपदेश करते है 1 इसी समय जामदन्य 
राम उपस्थित होति है । परशुराम राम पर अत्यन्त कर हो आक्षेप करते ह । 
रम अत्यन्त विन्रता मौर शिष्टता से उनका सत्कार करते है! विश्वामित्र 
श्री समञ्चाने का प्रयास करते है पर परशुराम शान्त नहीं होते अपितु धमकी 
दते ह 1 वैष्णव धनुष को वे आरोपण के चयि देते है -जिसे लक्ष्मण आरोपित 
करते है । तदनन्तर वे भिथिलाकी समीपवर्ती शरुमि मे गुद्धके चयि चले 
जाते ई 1 भारगेवभञ्ग इस अङ्क की संज्ञा है क्योकि इसमें परशुराम की पराजय 
होती है जिसकी सुचना गगले अङ्कं मे दी गई है । 
पञ्चम गङ्क मे मायामय ओर माल्यवान्‌ के वार्तालाप से विदित होता है 
कि परशुराम मौर राम के विवाद मे राम विजयी हये । यह भी पता चरता 
है करि रावण सीता भे आसक्त है गौर हरण करन। चाहता है । रावण के संतोष 
के लि यत्व-नानकी का निर्माण क्रिया गया है । यन्त्र-जानकी ौर उसकी 
सखी सिन्दूरिका -रावण के सामने उपस्थित की जाती है । विरह-दग्ध रावण 
ब्रणयाकाप करता है जर आलिङ्गन के उद्योग मे यन्त्र-जानकी का उसे ज्ञान 
ह्येतां है जिसके कण्ठ मे सारिका वटी है । रावण प्रमोद वन मे जाता है जहां 
उसंकी कामशान्ति के लिये षङ्ऋतु की मवतारणा होती है । उसकी काम- 
शान्ति केः छ्य नदिया, अप्सरा, ; गिरिकन्यका, वारुणी, -लक्ष्मी, सरस्वती 
सादर उसका उपचार कर्ती है पर उसे शान्ति नहीं मिकती 1 सूपणखा नाक 
कटाकरः छरती है 1 रावण . क्रोध से भ्रज्वङिति हो उठता है । इस अङ्ख में 
कामवेदना से रावण की उन्मत्तावस्थ। का द्योतन होने से इसका नाम उन्सत्त 
` ` षष्टढङ्कुमे सूपंणख। के. अपमान से ऋद्धं रावण प्रतिशोध लेना चाहता 
है षर उसे इसःभिष्या आश्वासन से ` आश्वस्त किया जाता है कि सीता ने का 
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है किंप्रेम-परीक्षाके ल्यि उसी ने यन्वर-जानकी को भेजा था ओौर कुछ ही दिनों 
मे रावण के पास आ जयेगी । इसी बीच सूपणखा ओर मायामय आकर 
सु चना देते हँ किं माल्यवान्‌ के अदेशानुसार वे कंकेयी ओर दशरथ का वेश वना- 
कर उस समय अयोध्या गये जव दशरथ ओौर कंकेयी' देवलोकं मे इन्दर के यहां 
गये थे ओर वहां छदम कैकेयी ने छद्म दशरथ से राम वनवास की याचना की । 
राम लोगों द्वारा रोके जाने पर ओौर यह कहने पर भी किं वे दोनों छद वेश- 
धारी कोई थे जो यहं कह-सुनकर कीं चले गये राम उस आज्ञा को शिरोधायं ` 
कर वन को प्रस्थान करते दै । जव दशरय-कंकेयी ल्ीटते है तो अवाक्‌ रह जाते 
हैँ । वामदेव वताते हैँ कि राम ने यह कहा किं चाहे यक्ष, राक्षस या कोई भी 
छद्म वेश में रहा हो जव पिता की आज्ञा के रूप में मैने उसे शिरोधायं कर ल्या 
तो वन जाऊंगा । सुमन्त्र आकर नमंदा तक राम को पहुंचाने की सूचना देते 
है । तदनन्तर जटायु का दत चित्रशिखण्ड आकर रावण के: द्वारा सीता-हरण 
की सुचना देता है ओौर जटायु के मारे जाने की खवर बताता है 1 यह सूचना 
जटायु ने कण्ठगत प्राण होने पर प्रेषित की थी ओर कहा था कि आपकी मेती 
का ध्यान करते हुये मुञ्च पक्षी से जो संभव था वह्‌ मैने किया । यह वृत्तान्त 
सुनकर दुःखी दशरथ गङ्का-यमुना के संगम प्रयाग मेँ प्राणत्याग कर स्वगं 
गमन की कामना करता है। नाटककारने इस अङ्कुमें दशरथ को निदोषि 
दिखाया है ओौर बताया है किं केकेयी तथा दशरथ की अनुपस्थिति मेँ सूपणखा 
तथा मायामय ने माल्यवान्‌ की योजनानुसार उनका वेश बनाकर राम के वन- 
गमन को कराया था गौर दशरथ को इसका ज्ञान मात्र तकं नहीं था । एतदथं 
इस अंक क। नाम निर्दोष दशरथ है । 

सप्तम अंक मेँ वैतालिका द्वारा रम का यशोगान. होता है ओर पता 
चता है किं दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम ने अपनी विखुदावली 
तब तक न गाने का निर्देश दिया है जब तक रावण का वध नहीं कर लेते । 
सागर तट पर सागर से मागं की य।चना, सागर की प्रथमतः उपेक्षा ओर 
पुनः अग्नि-वाण से दग्ध होने पर प्रकट होना ओौर सेतु-निर्माण की विधि 
बताना ओौर सेतु-निर्माण इस अंक मे निदिष्ट है । सेतु-निर्माण का काव्यात्मक 
ढंग से वणन है । इस अंक में सेतु-बन्धन-कायं मे वाधा डालने के व्यि राक्षस- 
सेना अती है तथा भयंकर युद्ध के बाद परास्त होती है । रावण सीताका शिर 
काटकर एकता है जिससे देखकर राम शोकसंतप्त हो जाते है पर वहू यन्व- 
जानकी का शिर रहता है जिसके कण्ठ मे बंटी सारिका राम को बतातीहै किं 
यह्‌ वास्तविक जानकी का .शिर नहीं है । तदनन्तर मन्दोदरी-पुत्र, सहनाद 
जिसका शरीर अत्यन्त विशारू तथा भयंकर है, युद्ध के किमि आता है । वाद- 
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विवाद के बाद राम कहते है किं नगरसीमा से दर हटकर युध किया जाय 1 
दस द्धम राम का अप्रतिदरन् ( बेजोड ) पराक्रम वणित है, अतः इसका 
नाम असम पराक्रम हे । 
अष्टम सङ्क न दुर्मुख ओर सुमुख नामक राक्षसो के संवाद से विदित 
होता है कि युद्ध मे रावणःपूत्र सिंहनाद मारा गया 1 तदनन्तर ज्ञात होता है 
कि रावण ने. तुरा-दूत का प्रस्ताव शुक ओौर सारण के द्वारा राम्‌ के पास 
भेजा है । इस युद्ध मे राम का एक प्रतिनिधि रावण के एक प्रतिनिधि से युद 
करेगा । राम स्वीकार कर नेते है । राम के प्रतिनिधिरूप मे अङ्गद तथा 
रावण के भरतिनिधि रूप मे नरान्तक युद्ध करते ह । घोर युद्ध मे नरान्तकः 
मारा जाता है गौर इस प्रकार तुला-चूत म राम विजयी होते है 1 तुखा-चूत 
का पण ( शतं ) रावण ने रवा था किं जिसका अतिनिधि पराजित होगा 
बह सीता गौर कंका. हार जायेगा किन्तु पराजय के वाद भी . रावण शतं को 
स्वीकार नही करता ओर घोर युद्ध ठान देता है1 त्रिजटा सीताको 
मुद्ध का सभी वृत्तान्त यथावत्‌ निवेदन करती है। इस अंक मेँ मेषनाद ओर 
कुम्भकणे का वध होता है । युद्ध का साङ्गोपाङ्ग विवरण रावण को इत वागत 
कर सुनते ओर दिखाते ह । इस अंक में बीरोंके चरित्र का वणन दहै गौर 
उसका सम्यक विकास हुमा है, अतः इस गंक का नाम वीरविलास है 1 
नवम गङ् में रावण-वध होता है, इससे इस अंक का नाम रावण-वघ है । 
नाटककार ने राम ओौर रावण का अप्रतिम व-पराक्रम ओर कौशल इस अङ्क 
से पर्दशित किथा है जिसमें अन्ततः रावणका वधकर राम विजय प्राप्त 
करते है । अद्कुके गारम्भमे ही यमका पुरुष दिखाई पड़ता है । उसके कथन 
से पता चरता है कि यमराज ने कका का लेख-पटर मागा है । वे जानना चाहते 
है किं किंस रुकानिवासी का किसके द्वारा कव वध होगा तथा राम-रावण का 
किंस प्रकार युद्ध होगा, क्योकि दशरथ के साथ इन्दर युद्ध देखने के जिय उतरे 
है मौर उन ही यह कंका का लेख-पदर सुनाना है 1 यम-पुरुष ( यमदूत ) 
एतदयं चित्रगुप्तं के ` पास पहुंचता है । चित्रगुप्त भी दिनरात रामानुचयों 
द्वारा कंका-निवासियों का निधन-प्रपच छिखते-छिखते थक गये है । यमपुरुष 
उनसे यमराज का संदेश कहता है ओर वे ठका का लेखपट देते है, जिसमे 
लिखा है किं सत्ययुग बीतने पर तेता के प्रथम वषं मे कातिक कृष्णपक्ष 
के अरथम दिनः भ्रातः समुद्र के अरुंकारभूत. कंका को रामानुवतीं 
सुग्रीव के वानर बलात्‌ धेर छया 1 धूाक्ष जीर अक्म्पन को हनुमान्‌ ने 
मारो । प्रहस्त को नीकने मारातथा दुसरे दिन राम ने कुम्भकणं का वध 
किया॥ अङ्गद नेः: नरान्तक को मारा तथा हलरुमानु ने देवान्तक बौर त्रिशिरा 
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को मारा । महापाश्वं को ऋषभ ने मारा तथा तीसरे दिन लक्ष्मण ने अपिकाय 
को मारा। कुम्भकं के दोनों पत्रो, कुम्भ ओौर निकुम्भ को सुग्रीव ओर हनूमान्‌ 
ने मारा । खरःपूत्र मकराक्षको रामने मारा। मेषनादको लक्ष्मणनेमारा 
तथा चौथे दिन सुग्रीव ने महोदर ओौर विरूपाक्ष को मारा तथा पांचवें दिन 
बड़ प्रयास से राम द्वारा रावण मारा.जायेगा 1 यह वृतान्त देकर दूत चला 
जाता है, तदनन्तर इन्द्र के साथ दशरथ दुष्टिगत होते हैँ । दो चारण भी उन्हें 
वृत्तान्त बताने के छ्ि दिखाई पडते हैँ । रम-रावण का देरथ युद्ध होता है । 
राम युद्धारम्भ में ही रावण से कहते है फि जानकी को छौटा दो अन्यथा खर- 
दुषण जादि की भाति मारे जामोगे। रावण नेः कटु उत्तर दिया । फक्तः 
युद्ध होता है । दिव्यास्वों का प्रयोग होता-है। घोर युद्ध मे राम द्वारा रावण 
के मस्तक काटे जाते है पर वे पुनः उत्पन्न हो जाते है । अन्ततः राम्‌ मायाहर 
अस्त्रका प्रयोग करते हँ जिसे उन्होने विश्वामित्र से प्राप्त कियाथा ओर 
ब्रह्मास्र से रावण का शिर.छेद करते है 1 देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि की जाती 
है । राबण-वध का पिवरण होने से इस अङ्कं का नाम रावण-वध है । 
अन्तिम ददाम अङ्कु का नाम राघवानन्व है । इस अंक में राम पृष्पक-विमान 
ढारा कंका से चकर अयोध्या आते हैँ ओर वहाँ उनका राज्याभिषेक होता है । 
घोरयुद्ध के बाद राम-विजय के अनन्तर राज्याभिषेक के आमोदमय प्रसंग 
के कारण इसका नाम राघवानन्द है । पुष्पक-विमान से अते समय युदध-भूमि 
के अवरोकन के बाद विमान-ऊपर उड जाता है । हिमाख्य, कंलास, मन्दर, 
मेड आदि दिव्यलोकों ओौर स्थानो का व्णंन तथा चन्द्रलोक तक पहुंचकर विमान 
पुनः भ्रूमण्डल पर अ। जाता है ओर मलय, रोहण आदि के वणेन के वाद विमान 
अगस्त्याश्रम में उतरता है । अगस्त्य गौर लोपामुद्रा के दशंन ओर आशीर्वाद 
के वाद विमान पुनः चरुता है ओर द्रविड, अश्र, कावेरी, महारष्टर, नंदा, 
खाट, मालवा, उज्जयिनी, पांचाल, कान्यकुन्ज, प्रयाग, वाराणसी, मिथिका का 
अवलोकन करते हये विमान अयोध्या मेँ उतसता है । भरत-शवरुष्न-वपिष्ठादिं 
से भिलने के बाद राज्याभिषेक होता है 1 कुतरेर राम से पष्पक-याचना करते 
है जीर राम देते ई । भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त होताहै।! ` 
कथानक की समीक्षा- राजशेखर के बाररामायण मे निदिष्ट कथाका 
सोत वाल्मीकीय-रामायणहै ओौर वाल्मीकिं का स्मरण नाटककार ने भारम्भ 
मेही फियादहै। तथापि, नाटककार ने कुष नवीन उद्रभावनामओं की भी 
सृष्टि की है जिससे वाल्मीफि-रामायण से कथा भाग भें अन्तर पड़ जाता है । 
इनमें थोड़ा-बहृत अंतर तो जानकी-स्वयंवर, वहाँ रावण की उपस्थिति ओर 
धनुष का अपमान, रावण-परशुराम क परशु को लेकर विवाद, रावण की 
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सीता को वरण करते वाले को मारने की भ्तिज्ञा, दशरथ ओौर कंकेयी की 
अनुपस्थिति मेँ माय।मय गौर सूपणखा द्वारा दशर कैकेयी का वेष बनाकर 
राम को चौदह वषं के ल्थि निर्वासित कराना तथा राम का यहं जानकर भी 
कि ये वास्तविकं दशरथ-कंकेयी नहीं है वन जाना, भरत का उस समय मतुल- 
कुरु भे न होकर अयोध्या मे होना, राम के वन जाने के बाद दशरथ-कंकेयी 
का आगमन, सुमन्त्र का राम को नभदा तक पहुंचानः, जटयु के दूतं चित्र- 
शिखण्ड द्वारा सीता-हरण तथा जटयु-गुद्ध कौ सूचना देना, सूपणखा का 
अयोध्या मे नासा-खेदन, सेतुबन्ध मे रावण की वाधा, यन्त्र-जानकौ कौ उद्‌- 
भावना, रावण कीं सीता के प्रति वियोग-व्यथा, यमपुरुष द्वारा पांच दिनिमें 
युद्ध को पूरणं बताना, तुखाब्रूत का अकरण, सहनाद का विवाद मौर युद्ध, 
रावण-यद्ध एवं राम के वापिस आते समय विभिन्न स्थानों के वर्णन इत्यादि 
के भसङ्खों मेँ वतंमान है, पर कवि की मुख्य उदभ(वना रावण की स्वयंवर में 
उपस्थिति तथा तभी से सीता के प्रति अनुराग ओौर हरण की योजना तथा 
दशरथ-कैकेयी को -दोष से मुक्त करना प्रतीत होता है । कवि का इन दोनों 
चटनाभों को रखने का उदेश्य कथा को अधिक मानवीय ¦ जौर तकंसंगत 
धरातल पर ' रबना प्रतीत होता है । सीता-हरण को कवि केवल सूपणखा के 
नासा-छेदन से संबद्ध नहीं करता, अपितु रावण की यह स्वयंवर के समयसे ही 
अभिलाषा बताता है। संपुणं रका के युद्ध को पांच दिनमेंही समाप्त करादेना 
कवि की मौलिक उदूभावना है, क्योकि वाल्मीकिरामायण मे अकेले इश्द्रजित्‌ 
को लक्ष्मण ने किसी प्रकार तीन दिन-रात सतत प्रयास के बाद मारा था- 


| अहोरा त्रैस्त्रिभिर्वीरः कथश्चिद्‌ विनिपातितः। 
निरमित्रः कतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः ॥ - युद्ध ° ९२।१६ 
इस युद्धका त्रेता के आद्य वषं में कातिक कृष्णपक्ष के प्रारम्भ के पांच 
दिनों मे संपन्न होना भी प्रमाण-सापेक्ष है । इतने परिवतंनो के चयि प्रमाण 
का अन्वेषण कठिन है ओौर इसे नाटककार की . मौकिक उदुभावनाको ही 
श्रेय दिया जा सकता है । वैसे, यहं प्रशन सुतरां विचारणीय है किं नाटककार 
नेये, परिवतंन कर किस लक्ष्य को प्राप्त किया है । यदि इतने परिवतंन न 
कर कथा को मूर खूप मेँ भी रहने दिया जाता तो नाटक के महत्त्व मे संभवतः 

अंतर नहीं आत। 1 

र के वाकरामायण में पूरवंवर्तीं कवियो, विशेषतः कालिदि।स एवं 
= भवभूति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । श्लोकों मे भावसाम्य के प्याप्तं 
क = ु । उदाद्0 एश्रहिके छमृहप्रीरतलि, ताजसय ज यजशेखर 
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के वालरामायण भें टूढे जा सकते है! । किन्तु इन भावसाम्यों के होने पर भी 
राजशेखर की मौलिकता मँ सदेह नहीं । ` 
चरित्र-चित्रण 
बारुरामायण में राजशेखर ने पात्रों का आधिक्य कर दियाहै। 
मनुष्यो, राक्षसो, वानरो, पशु-पक्षियों, देवताओं एवं ऋषियों से समन्वित इस 
विपुलकाय नाटक में ६७ पात्र हैँ । नाटक के प्रधान पार््रोंकाचरित्र इस रूप 
मे प्रस्तुत हुभा है । 
राम--इस नाटक के नायक राम में सभी संभावित आदशं गुणों का संचय 
है 1 वे अत्यन्त विनघ्न, क्षमाशील, परदुःखकातर, दुष्ट-दमनकर्ता तथा सच्चा- 
रित्य के पालक ओर रक्षक है । राम विष्णु के अवतार या विष्णु है ओर 
उनका चरित्र धीरोदात्त है, जिसकी स्पष्टोक्ति नाटककार ने पहले ही कर 
दीह 
धीरोदात्तं जयति चरितं रामनाम्नश्च विष्णोः । १।६ 
शुनःशेप के कथन से यह प्रथम मक में ही स्पष्ट हो जाता है किं राम राक्षसो 
से रक्षा की ओौषध है--'राक्षसरक्ौषधं रामभद्रमानेत्‌" ( १।२२-२३ ) 1 
परशुराम के अत्यन्त क्रूद्ध होने पर भी राम मे विनञ्नता उच्चकोटि की प्रस्फु- 
टित होती है । वे अपना शिर परशुराम के सामने कर देते है : { 
स्वायत्तेन कुठारेण स्वाधीने राममूधंनि \ 
यथेष्टं वेष्टतामाययस्त्वदाज्ञां को निषेधति ॥ ४।६२ 
किन्तु विनज्नता के साथ ही साथ उनमे.दुढता भी उसी कोटि की है 1 जब 
परशुराम युद्ध क। हठ करते हैँ तो वे उसके ल्यि भी प्रस्तुत हो जाते ह । रामः 
की यही विनश्रता समुद्र के प्रति भी दिखाई पड़ती है । जब समुद्र राम के अनु- 
नय पर ध्यान नहीं देता तो राम पौरष का आश्रय लेकर समद्र को अग्नि-बाणों 
हारा दग्ध करने पर उद्यत होते दै । पर जब समुद्र गङ्गा-यमूना के साथ राम 
के पास विनीत भाव से उपस्थित होते है, उस समय श्रीरामं उन्हे रणाम कर 
विनञ्रत। से आदेश देने को कहते ै--'भगवन्‌ रत्नाकर नमस्ते । नन्वहं 
भ्रशास्यो भगवतः । ७।३६-३७ । ` 
यही विनञ्नता मौर नीति उन्होने अपने शत्र रावण क प्रति भी पनायी । 
राम-रावण केः द्ैरथ-युद्ध आरम्भ होने से. पूवं भी उन्होनि रावण से एक बार 
सीता को कौटाने के लियि कहा-- । 


१. एसे भावसाम्य के उदाहरणं के ल्यि द्रष्टव्य डा° श्मामावर्मा कृत 
राजशेखर, पृ० ५७-६२ 


7 दी "~ 
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भो लङ्खे्रर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते मतिविश्रमः स्मर नयं नाद्यापि किचिद्‌ गतम्‌ ।॥ ९।१९ 
कितु राम मे विनघ्नताके साथ)ही. साथ पराक्रम भी चरमकोटिका 
है। चाहे विपक्षी कितना भी प्रवर गौर यशस्वी हो, राम पर युद थोपता 
है तो राम उसका दमन करते हैँ । उनकी नग्नता उनके शौयं का आभूषण 
है । उनका शौयं शिव के शौयं के तुल्य है, अप्रतिम है 1 इन्द्र कहते है - 
अमुना रामशरविद्यवैशारयेन देवं भिपुरान्तकरं शङ्करमनुस्मारितोऽस्मि 
९।२४-२५। 
संक्षेप मे राम के चश में सभी आदशं गुणों की एकत्र अवस्थिति है 1 
वे विनस्न, धीर, कष्टसदिष्णु, परदुःखकातर जौर आदर्शो के रक्षक हँ । 
सोता- नाटक की न।यिका सीता आदश पतिपरायणा स्त्री है। पतिके 
साथ वे समस्त संभावित कष्टों को भी सुख मानती हँ ओौर पति के अभावमें 
सभी सुख उनके जि दुःख है । सीता लोकोत्तर सुन्दरी ह ओर नटककारने 
उन्हे संसार के सारभूत पदार्थों से निमित बताया है-संसारसारनिचयेन 
विधाय वेधाः । १।४३ 
उनके अनुपम सौन्दयं के कारण ही रावण ने अनायं कमं कर मृत्यु का 
वरण किया है । इस अनुपम सौन्दयं को विद्याधर देखते हैँ : 


बन्धे वारिनिधेः कृतेऽपि गिरिभिः सोढः भिरोमण्डल- 

च्छेदो राक्षपपुङ्खवेन समरे यस्याः किमन्यत्छृते । 
कीदक्‌ सा जनकात्मजेति रभसाद्‌ विद्याधरैदन््रश 
पाणिच्छन्ननिव।रिताकफिरणैस्त्वं कौतुकाद्‌ दृश्यसे ॥ १०।२३ 


सीता का. चरित्र मादशं साध्वीका है । उनके अग्नि-पवेश पर सभी दुःखी 
होते ह ओर नाटककार अ्कानगरी के मुख से ` कहराता है किं अन्धकार से 
आवृत होने पर भी जिष प्रकार चन्द्रकला काटी नहीं होती, उसी प्रकार सीता 
का राक्षस-ग्रह मे वास कालुष्य का हेतु नहीं : 
कालुष्यहेतुवेदेह्या न राक्षसग्रहस्थितिः । 
ध्वान्तवन्दीकृतापीन्दोनं कला जातु नीरति 1 १०।३ 
` सीता के अग्नि-प्रवेश करते समय अरुन्धती प्रभृति पतित्रताणं . घोषणा 
करती है फिट अग्नि! सीता के तुम में प्रवेश करने पर जलतुल्य शीतल हो 
जामो । अन्यथा यदि इसके कोमल अङ्कं तुम मे जर जायेगे तो तुम अपनी 
शुद्धि के चि कहां जागोगे 
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यत्‌ पौलस्यग्रहोषिता प्रविशति त्वां देव शुध्यथिनी 

सीतेयं . प्रथमा सतीषु कुर तज्ज्योतिजंखर्द्राजडम्‌ । 
घमेग्लानमूणालकराण्डमृदुलान्यङ्गानि दग्धानि चे- 
देतस्याः क्व नु शोधकोऽपि भगवन्‌ संशुद्धये यास्यसि ॥ १० 


संक्षेप मे सीता लोकोत्तर सुन्दरी ओर साध्वीमें रूपके चिधितकी 
गई है । 

रावण--राम का प्रतिपक्षी रावण अत्यन्त पराक्रमी, दपंयुक्त तथा देव- 
दानवो का अवमन्ता है । परोत्कषं की उसमें लेश-मात्र भी सहिष्णुता नहीं है । 
वह्‌ कहीं भी विनज्नता प्रदशित नहीं कर सकता । यहाँ तक फि शिव-भक्त होने 
पर भी वह भवानी को मात्र इसीरिएु प्रणाम नहीं करता क्योकि वे स्त्री है। 
चाहे रामहोया परशुराम किपीके प्रपि वह शालीनता का व्यवह्‌।र नहीं 
करता । व्यंग्य, कुटोक्ति गौर दर्पोक्ति उसका वशिष्ट है । असत्य आचरणं 
ओर असत्य वचन उसमें कट-कूट कर भरा है । उसने तुाद्यूत का आयोजन 
किया ओर शतं रखी कि जिसका प्रतिनिधि हार जायेगा उसकी हार हो जायेगी 
पर हारने पर भी उसने हर नहीं मानी ओर ककाका विनाश कराया । 
माया सीता का वध भी ` उसके असत्याचरण का द्योतकं है । क्रूरता उसकी 
भरकृति है । नाटककार ने यहाँ रावण को सीता में अनुरक्त बताय। है ओर उसका 
अनुराग सीतास्वयंवर के समयसे ही दै ओर सीता हेरणादि उसके परवर्ती 
कमं उसी अनुराग पर आधारित हैँ । नाटककार ने उसके सीता संबन्धी प्रणय 
को परवर्ती घटना का मूल माना है ओरं प्रणय-जन्य नाना विरह-संतापों का 
सजीव चित्रण किया है यह्‌ नाटककार की अपनी कल्पना है । इस दृष्टि से 
नाटककार ने उसके लोक-कुस्सित रूप का भरपूर चित्रण नहीं किया दै । केवलं 
उसका कुठ रूप परशुराम के संवाद मे ही ्ञलक। है । 


जामदर्य राम-अपूवं पराक्रमी, वेद-विद्या ओौर शस्त्रविद्या के पारंगत 
विद्वानु, क्षन्निय क्षयकर्ता जामदग्न्य राम क। चरर असहिष्णु ओर उद्धत रूप में 
चित क्रिया है । किन्तु नाटककार ने इपिहास-पुराण में निबद्ध उनके उत्कर्षो 
क। यहाँ संक्षिप्त रूप से दिग्दशंन करा दिया है । ब्रह्मा से सप्तम पुरुष, पृथ्वी 
को च्रिसप्त बार निःक्षधनिय कर दान कर देने वाले, शिव-शिष्य परशुराम 
अत्यन्त क्रोधी है । वे अपमान की संभावना मात्र से प्रकुपित हो जाने वाले है । 
अपने-यशोवणंन में वे जरा भी . नहीं सकुचाते, अपनी कीत्िराशि का स्वयं 
उदुघाटन करते है । उनके जीवन की मुख्य बटनाये--शिव का शिष्यत्व 


शिवगणों सहित कातिकेय को पर।ङ्मुख करना, इवकीस वार कषत्रियध्वंश 
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करना, महषि होकर भी समरमहग्रहग्रहीत होना, कातंवीयं के नाशक 
होना, मातुवध के कर्ता, आजन्म तपस्वी होना इत्यादि समग्र चरितो का यहां 
सकेत है । उनका चरित्र यहाँ दो बार वणित है-एक वार रावणके साथ 
उनके संवाद मं दूप्तरी वार राम के साथ उनके विवाद मे, दोनों स्थानों पर वे 
उग्र तथा असहिष्णु ह । 


दशरथ-गयोध्याधिपति महाराज दशरथ के चरित्र को नाटककार ने 
अत्यन्त परिष्कृत ओर परिमाजित रूप मेँ प्रस्तुत किया है । युग-युग से राम- 
वनवास के उन पर रगे लाञ्छन को नाटककारने हटा दियाहै। वे जव 
कंकेयी के साथ त्रिविष्टप में पुरन्दर-सभ। मे गयेथे, राक्षसो ने दशरथ ओौर 
केकेयी का छ रूप धारण कर राम के वनवास की याचनाकी ओर राम 
उस्‌ आज्ञा को शिरोधायं कर लक्ष्मण ओर जानकी के साथ वन चले गये । 
दशरथ जोर कंकेयी के लौटने पर उनको यह वृत्तान्त ज्ञात हा ! सीता-हरण 
के वृत्तान्त को सुनकर दशरथ ने शरीर त्याग किया, एेसा नाटककार ने दर्शाया 
है 1 दशरथ स्वगं मे जाने पर राम-रावण के युद्धको इन्द्रके साथ देखते है 
आओौर वहां भी राम पर जब संकट पड़ता है तो युद्ध करने के ज््ि उद्यत हो 
जाते है मौर इस प्रकार मत्यं -भावन। को नहीं छोड़ है । 


माल्यबान्‌- राक्षस पात्रों मे माल्यवान्‌ का चरित्र प्रबुद्ध. राजनीतिज्ञ के 

खूप मे नाटककार ने दिखाया है जो भ्रूत, भविष्य ओर वतंमान तीनों काल की 
चटनाओं पर कड़ी दुष्ट रखे है । छल ररा राम का वन में निर्वासन, यन्तः 
जानकी आदि का निर्माण उसकी राजनीतिक सूक्ष्मदशिता के उदाहरण है । 
रावण की दुर्नीति से जो विपत्ति माने को होती है उसका प्रतिकार वह पहले से 
करता है । रावण के उपाय ओर गपाय ( विपत्ति ) मेँ उनकी तीक्ष्ण दृष्टि 
र्गी रहती है : ॐ १ 

नेकऋंताधिपकार्याणामुपायोपायक्मंणि 1 

आर्यो यन्माल्यवानास्तेऽग्यस्तलक्षेण चक्षुषा ॥ ६।२ 


अन्य पातो मे जनक शान्त-दान्त ब्रह्मज्ञानी है । रावण ओर परणुराम पर 
वे कुपित भी हो जाते ह । विश्वामित्र राक्षसों के विनाशक ओौर अशेष विद्याओों 
के ज्ञाता ह । अगत्त्य महाज्ञानी समुद्र के पानकर्ता तथा राक्षसो के विध्वंसक 
है । उनका पुराण-प्रतिपादित चरित्र राक्षसके मुख से नाटक के प्रारम्भ 
मे ही कका दिया गया है 1 वसिष्ठ ओर बामदेव दशरथ क पुरोहित ऋषि है । 
लकमण वीरत्रतचर्या मे निष्णात है 1 कुम्भकर्णं, मेघनाद गौर सिंहनाद वीर रास 
ह । सहनाद की अवतारणा नाटककार की स्वयं की उपज है । अन्य पात्रों का 
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चरित्र रामायणोक्त चरित्र से कोई विशेष वैभिन्य नहीं रखता । नारव के चरित्र 
में ओौर गुणों को तिरोहित कर केव उनके कलहु-प्रिय रूप को ही नाटककार 
ने प्रस्फुटित किया है जो मात्र नाटक मे भरोचना-वृद्धि के निमित्त ही प्रतीत 
होता है । वस्तुतः बाकरामायंण मे पा्रोका जंगल ही खड़ा कर दिया गया 
है ओर सामान्य पाठक के ल्य उनका नाम स्मरण करनाभी कठिने है । 
छोटे-मोटे सभी पारो को मिलाकर इसमें ६७ पात्र ह, जो देवता, मनुष्य, 
राक्षस, पक्षी, ऋषि सभी वर्गो के हैँ । इन पात्रों की अवस्थिति से कथाभाग 
मतो कुछ विशेष. हास-वृद्धि नहीं होती, हाँ नाटक की नाटकीयता ओर 
नाटककार के कविकमं के ल्यि अवकाश मिल जाता है ! 
समीक्षा 
राजशेखर का वाखरामायण अत्यन्त प्रसिद्ध ओर रोकभरिय ग्रन्थ.रहा 
है । परवर्ती साहित्याचार्यो ने इससे विपुर उद्धरण देकर इसकी लोक- 
प्रियता ओर प्रामाणिकता की पुष्टि की है । राजशेखर ने इस नाटक में विश्वा- 
मित्र प्रसङ्खसे राम के राज्याभिषेक तक की समग्रं राम-क्थाको नाटकीय ` 
रूप देने का प्रयास किया है! विभिन्न पातं के माध्यम से विभिन्न घटनाक्रम 
के वणन मेँ कवि का चित्त इतना रमता है किं नाटक की गतिशीलता बाधित 
हो जाती है ओर दशेकः श्रोता वन जाता है । संभवतः राजशेखर को भी अपनी 
इस श्रुटि का ध्यान था ओौर उन्होने वालरामायण के प्रारम्भ में ही कहं दिया 
था कि यहां भणिति ( कथन ) गुणष्हैः 
ब्रूते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्वाुरामायणेऽस्मिन्‌ 
्रष्टव्योऽसौ पटीयानिह भणितिगुणो विद्यते वा न वेति । 
यद्यति स्वस्ति तुभ्यं भव पठनरुचिविद्धि नः षट्‌ प्रबन्धान्‌ 
नैवं चेद्‌ दी्ंमास्तां नटवदुवदने जजंरा काव्यकन्था ।॥ --१।१२ 
यह वणंन-कौशल राजशेखर की महती विशेषता है । ` राम की वन-यात्ा. 
सीता-स्वयंवर मेँ विविध राजाओं ओर उनके देशो का वणेन, र्का से रौटते 
समथ विविध देशों, पवतो, नदियों, समुद्र, ` दिग्यलोकों तथा तत्तद्‌ स्थानों की 
विशेषताओं के वणन मँ राजशेखर ने जो सृक्षमेक्षिका का परिचय दिया है 
वह उनके विविध देशों के सूक्ष्म ज्ञान ओर वणंन-वंदरध्य का बोधक है । वस्तुतः 
-राजशेखर भुवनकोशविद्याः के आचायं है । ` {& 
राजशेखंर कथोपकथन आौर वाग्वैदरध्य मेँ विशेष प्रवीण है 1 संवादो में 
रोचकतां ओर कूटोक्ति मेँ राजशेखर अपना सानी नहीं रखते । प्रारम्भमे ही 
रक्षस ओौर शुनःशेप-संवादं मे विश्वामित्र ओर अगस्त्य का जो परिचय भ्राप्त 
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होता है, वहं कथोपकथन की विदग्धता का परिचिायक है 1 रावण-परणशुराम- 
संवादः तथा राम-परणुराम-संवाद इसके चूडान्त निदशंक हैँ । कथनोपकथन के 
मध्यम से न केवर दो पात्रों के वाक्कौशल का ही उन्होने परिचय दियाहै 
अपितु संपूण पौराणिक इपिवृत्त को उपस्थित कर दिया है । 
रःजशेखर ने नाटक मेँ पात्रों के बाहुल्य के साथ ही साथ छन्दोंकाभी 
बाहृल्य खड़ा कर दिया है 1 नाटक में पदयो की अधिकता के साथ ही साथ छन्दो 
की भी अधिकता है। बाङरामायण मेँ कवि ने कुल २२ छन्दो का प्रयोग किया 
है जिसमें केवर शादंविक्रीडित २०८, वसन्ततिरूका १६३, अनुष्टुप्‌ १२८, 
सगरा ९४, मन्दाक्रान्ता ६९, माजिनी ३८, आर्या १६, पृथ्वी ७, वंशस्थ 
१३ तथा इन्द्रवच्रा ९ ह 1 अन्य छन्दो की संख्या इससे कम है । वस्तुतः 
राजशेखर का अपना विशिष्ट छन्द शादूंखविक्रीडित है 1 इसीलियि उनके 
ल्ि प्रसिदभीहैः 
शादुलक्रीडितरेव प्रख्यातो राजशेखरः । . 
शिखरीव परं वक्रः सोल्लेखंरुच्चशेखरः ॥ 
राजशेखर शब्दविद्या के निष्णात आचायं हँ । वर्णानुक्रुल पदों की शय्या 
मे राजशेखर अद्ितीय द । 
करसी भी दुश्य का वणंन के माध्यम से साङ्गोपाङ्ग रूप उपस्थित कर देने 
मे राजशेखर सिद्धहस्त हैँ । रावण के लिये परशुराम की यह्‌ उक्ति देखिये : 
परणशुमिममदेयं . याचते युदधहेतो- 
गिरिशघनुरधिज्यं कतुंमुत्कण्ठते च। 
तदिदमभिदधीथास्तं ्रवाचं पिशाचं । 
तव भुजतरुखण्डं मत्कुठारो न सोढा ॥ --२।२२ 
भगवान्‌ शंकर के खूपको कवि ने शब्द के माध्यम से कितना सुन्दर 
खड़ाकरदियादहैः 
दिगम्बरो वहसि भुजङ्गभूषणं 
कपालवान्‌ वहति दामकौणपम्‌ 1 
वुषप्रियो रचयति भस्मगुण्ठना- 
मुमापतेश्चरितमचिन्स्यकारणम्‌ ॥ --२।३ 
द्यो भौर व्यक्तियों तथा उनके स्वभाव-वर्णंन मेः राजशेखर की. सिद्ध- 
हस्तता है । उनका विविध विषयों का विपुर ज्ञान-भण्डार आओौर उनकी भाषा- 
गत विदग्धता इस नाटक मेँ सवत्र दृष्टिगत होते है । नाटककार ने इस नाटक 
मे कार्यान्विति प्रदशित करने भँ विशेष दक्षता प्रदशित की है 1 प्रतिनायक 
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रावण सीता-स्वयंवर के समय से ही सीता पर मृष्ट है ओर संपुणं नाटक का 
कथानक उसी पर निभर हो जाता है । 
दृश्यों के वणन मँ राजशेखर को अयपूवं सिद्धि प्राप्त है । प्रातःकालीनः 
सूर्योदय का वणेन है। प्रथम अङ्कुमे शुनःशेप कहते है; इस समय भी मृदु 
काल रङ्ख का सूयं कंसा सुन्दर है । प्रातःकाल सूयं की कोमल किरणें विखर 
रही है 1 उनसे वृक्षों के पल्लव विद्रुमके रङ्गकेहो जतेहँ। ये किरणे 
च्रैलोक्य रूपी राजमहक की कर दीपिका तथा दिवसरूपी गजराज की कणं 
चामर दहै। 
कथमद्याप्यपहिष्ठमाल्जिष्ठं च मञ्जु मातण्डीयं तेजः । तथा हि- 
उषःप्रवालद्ुमवारूपल्लवा- 
स्त्रिलोकहर्म्याङ्गण-हस्तदीपिकाः । 
दिनद्धिपेन्द्राखणकणंचामरा 
मरीचयोऽकंस्य लुखन्ति कोमकाः ॥ .१।२ 
ताटका राक्षसी के बीभत्स रूप का वणेन करते हुए कवि कह रहा है किं 
रक्त से व्याप्त मुख वाली, मृग का भारी ग्रास लेने से व्यग्र तालु" वाली; पुल्ल 
गले भारी फेत्का सें से जगत्‌ को कम्पित करती हई, हाथ में च्वि दो शवो को 
परस्पर पीटती हुई तथा दातों के शब्दों से भयंकर यह ताटका आ रही दहै: 
रक्त।भ्यक्तोरसुक्का गुखकवक्वकज्जा ङ्गरव्यग्रतालुः ` 
फोत्कारः फुल्लगल्लव्यतिकरगुखुभिः कम्पयन्ती जगन्ति । 
अन्योन्येनाग्रपाणिप्रणयिशवयुगं ताटका ताडयन्ती 
सेयं . द्रण्दष्टद॑ष्टाङ्कुरकषणरणत्कारभीमाऽध्युपेति ॥ ३।३ 
यहा कवि ने शब्दों के द्वारा ताटका का बीभत्सतया भयंकर रूप खड़ा 
कर दिया है 1 । 

. राय के वनगमन का बडा कमनीय वणंन है। सिरीष पुष्प के समान 
कोमल अङ्खों वाङ सीता तेजी से `दो-तीन पग ही आगे जाकर राम से बार 
बार पुने रगी फ कितनी दुर जाना है 1 यह सुनकर रम की आंखों मे 
आसू आ गये: 
| सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी 
। गत्वा लवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता ॥ 

गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्‌ ब्रुवाणा 


समाशरुणः कृतवती अ्रथमात्तारम्‌ ॥ ६४ / = 
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गोस्वामी तुकरुसीदासजी ने इसी पद्य का कवितावरीमे इस प्रकार 
निगुम्फन किया है 
पुरते निकसी रघुवीरवधू धरि धीर दये मगमें गदं] 
हलकी भरि भार कनी जर की पुट सूखि गये अधराधर दं ॥ 
फिर वञ्चति है चलनो कितनो अर पूणेकुटी कर्हि कित ह्व । ` 
तिय की रखि आतुरता पियकी अखि्यां अति चार चली जल च्व ॥ 
राम, लक्ष्मण ओर सीता के बनवास-जीवन का वर्णेन करते हुए कवि 
कह रहा है कि पेडों की छात वस्त्र है, मूृगचमं शय्या थी, सघन पत्रों वाङी 
गुहा ही गह थे तथा मूल, दल, फूर गौर फल ही खाद्य थे : 
त्वक्तारवी निवसनं मृगचमं ` शय्या 
गेहं गुह विपुल्पत्रपुटा ` घनाश्च । 
मूलं दलं च कुसुमं च फलं च भोज्यं . ‡ 
पत्रस्य जातर्मटवीगरहमेधिनस्ते ॥ ६।४० 
युद्ध भूमि मे तामिन्नास््रके उद्धव मे क्वि ने प्रकृतिका-पूणं रूप 
उपस्थित कर दिया है 


चक्रदन्दरेविरहकलनाकातर्दीनदष्टो 
दत्तौत्सुक्यः कुवल्यदशां साभिसारत्रतानाम्‌ । 
दुग्दौबंल्यं विदधदधिकं हस्तहार्योन्धिकारो 
राजावतद्ुतिविरचितां क्ष्मां च खं चातनोति॥। ८।५०८ 
राजशेखर कवि, नाटककार, साहित्यशास्त्र के आचायं के रूप में अपना 
विशिष्ट स्थान रखते है । वबड-बड़ छन्दो के निर्माण मे उनकी सिदधहस्तता 
भ्रसिद़ ही है । उनके शादुंखविक्रीडितं की प्रशंसां क्षेमेन्द्र ने की है-शादंलः 
क्रीडितंरेव भ्रख्यातो राजशेखरः । स्टेन कोनो ने बालरामायण मे २०८, बाल- 
भारत में ४१, विद्धशाकुभल्जिका मे २६ जौर कपुंरमञ्जरी मँ २४ शंल- 
विक्रीडितं छन्द बताये ह 1 द्रूसरा स्थान वसन्ततिखका का है जो बाकरामायण 
मे १५९, बाक्भारत मे २५, विद्धशालभल्जिका मे ११ तथा कपुंरमञ्जरी में 
२३ ह । तीसरा स्थान शोक या अनुष्टुप्‌ का है । ` इसके अतिरिक्त आर्या, 
 उपगीति, गीति, त्रिष्टुप्‌, दरुतविम्बित, पुष्पिताग्रा, पृथ्वी, प्रहर्षिणी, 
मन्दाक्रान्ता, मालिनी, रथोद्धता, रुचिरा, वंशस्थ, वसन्तमालिका, शाखिनी, 
शिखरिणी, स्वागता, हरिणी का भी प्रयोग राजशेखर ने किया है । कपुर 
मञ्जरी में छन्दो की संख्या इस प्रकार है : आर्या ३२, शादुंखविक्रीडित २४, 
वसन्ततिलका २३, त्रिष्टुप्‌ ( इन्द्रवचरा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति ) १२, सगधरा 
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११, रथोद्धता ९, पृथ्वी ७, माक्िनी ७, मन्दाक्रान्ता ५, स्वागता ४, गीति २, 
पुष्पिताग्रा २, उपगीति १, वंशस्थ १, शाजिनी १, शिखरिणी १। इसके 
अतिरिक्त दो छन्द ( गंक ३, २९ तथा ३० ) किंसी नियमित छन्द की कोटि 
में नहीं आते 1 इस प्रकार कपंरमञ्जरी में कुल पदों की संख्या १४४ है । 
भ्रात में पदयो की संगीतात्मकता या क्य का भी विशेष महत्त्व है । यह 
महत्व संस्कृत में उतना नहीं है । राजशेखर ने पयो की संगीतात्मकता का 
भी यत्र-तत्र परिचय दिया है। कपुंरमञ्जरी ३।२९, ३०, ३१ गीति के सुन्दर 
उदाहरण हैँ । 
राजशेखर ने सुक्तियो या लोकाभाणकों का प्रयोग भी यथोचित स्थानों पर 
कियादहै। कपूंरमञ्जरी १।१८के अगेके गद्यमे, २।१केञागेके ग्यम 
तथा ३।६ में भिक्ता है । अन्य ग्रन्थों में भी इस प्रकार के उदाहरणं की कमी 
नहीं है । राजशेखर के एक ग्रंथ के शलोक या भाव उनके दुसरे ग्रन्थोमेंभी 
भरचुरता से उपलब्ध होते हैँ । एसे उद्धरणो का संकलन डां° कोनो ने कपुर- 
मञ्जरी के अपने संस्करण के पृष्ठ २०६ में दिये ह। 
राजदेखर की प्राङृत--कपुंरमञ्जरी सदटरक है ओर सदरक की भाषा प्राकृत 
होती है : सट्क प्राकृताशेषपाठधं स्याद्‌ प्रवेशकम्‌ ( साहित्यदपंण ६।२७६ ) । 
स्वयं राजशेखर ने प्राकृतप्रयोग की अवश्यकता दशति हये कपुंरमञ्जरी में 
कहा है : 
परसा सक्किअवंधा पाउदवंधो वि होई सुउमारो । १८ 
भ्राकृतभाषा के भेदो में महाराष्ट्री, शौरसेनी, गौडी ओर लाटी का उल्लेख 
दण्डी ने काव्यादशं ( १।३४-३५ ) मेँ किया है गौर इन भेदो मे महाराष्ट्री 
को सर्वोत्तम घोषित किया हैः 
महाराष्टराश्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः । 
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादृशी । 
याति प्राकृतमित्येवं व्यवहारेषु सन्निधिम्‌ ॥ 
राजशेखर ने न तो कहीं यह स्पष्ट उल्लेख किया है किं प्राकृत का कौन- 
सा भेद वे रयोग कर रहे हैँ गौर न तो इस प्रकर का स्पष्ट कोई भेद उन्होनि 
रयोग ही किया है । वस्तुतः वे गौण भेदोपभेदों के रते हये भी भाकृत को 
एक ही मानते प्रतीत होते है । राजशेखर की भाषाविषयक भ्रौडि का परिज्ञान 
उनके 'सर्वभाषाविचक्षण' ( बारामायण १।१० ) तथा सब्बमासाचदरुर 
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(ऋ) 

( कपुंरमञ्जरी १।७) से स्पटल्पेण हो नाता है 1 प्रत के दरण्डीभोक्त 
चार भेदों भे भी शौरसेनी आर महाराष्ट्री ये दो भेद ही प्रचित है! इनमें 
महाराष्ट्री का प्रयोग तो पद भे होता है गौर शौरसेनी का प्रयोग ग मौर, 
वार्ताल(प मे । राजशेखर ने इन दोनों का प्रयोग किया है । स्टेन कोनोके' 
कपुरमञ्जरी संस्करण के सम्पादक ड० लमन ने इनके भेदो का संक्षिप्त 
प्रामाणिक विवरण दिया है ( प° २००-२०१ ) । स्टेन कोनो ने यह्‌ भी 
दशाया है कि राजशेखर ने इन दोनों भेदो कौ ओर कोई विशेष ध्यान नहीं 
। " दिया दहै ओौर इनको मिभित कर दिया है। 


1 


श्रीः 
राजशेलरविरचितं 


बालरासायणम्‌ 
प्रथमोऽङ्कः 


परसत्तेयेः पात्रं तिलकयति यं सुक्तिरचना, 
थ भ्राद्यः स्वादूनां भ॒तिचुलुकलेह्येन मधुना । 
यदात्मानो विद्याः परिणमति यश्चाथेवपुषा 
गुम्फो वाणीनां कविवृषनिषेभ्यो विजयते । १ ॥ 
{ नान्यन्ते सूत्रधारः ) 

( ससंरम्मं परिक्रम्य पुरोऽवलोक्य सप्रशरयमज्जलि बद्ष्वा ) भो भो सुजस्तम्भा- 
लानितलक्ष्मीकरेणुना रघुक्रकतिकरकेन महेन््रपाल्देवेनाधिकरताः सभासदः 
सवनिष वो गुणनिधिविज्ञापयति। विदितमेवेतद्धवतां यत्त॒ नाव्याचार्येणः 
`धूतिलेन प्रतिज्ञातस्‌ । 

वीरादमृतश्रायरसे भरबन्धे लोकोत्तरं कौशलमस्ति यस्य । 
नाटये च नृत्ये च परं रवीगामसौ सुतां मे परिणेष्यतीति ।। २॥ 


धरेष्ठ कविय द्वारा सेव्य वाणी का वह गुम्फन .सर्बो्कृष्टता को भ्रा हो जो प्रसाद 
गुण का आधार हं, जिसे सुक्तियां मरकत करती है, कर्णरूपी चुल्क्‌ से पीये जाने वाठ - 
मधुररस ये जो समस्त सुस्वादु वस्तुं मँ आद है, विये जिसकी आास्मा है तथा जो . 
अथंरूपी शरीर से परिणाम को प्राप होता है ( अर्थात्‌ प्रसाद गुणपु्ण, सूक्ति-अलजृत, ` 
कणं-मधुर, तत्त्वज्ञान-पूर्णं तथा अर्थवान्‌ कान्य शोभित हो ) ॥ १ ॥ 
( नान्दी के अन्त मे ) 

सुत्रधार--( संश्रम सहित घूमकर तथा विनयपूर्वंक हाथ जोड़कर ) बाहुख्पी 
खम्मे में जक्ष्मी रूपी हाथी को घने वाके रघुकुर के एकमात्र तिरक देव महेन््रपाल से जः 
अधिकृत समासदो ! आप सभी से यह गुणनिवि निवेदन करता है किं नाव्याचायं धूल 
की इस प्रतिज्ञा को तो आप रोग जानते ही है कि- 
वीर्‌ तथा अद्भूत रस-बहुल प्रबन्ध मे जिसकी रोक्रेष्ठ शरुता ह वही मेरी नाव्य 
तथा नृत्य में परम प्रवीण कन्या का विवाह करेगा ॥ २ ॥ 
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२ बाखरामायणे 


तत्र दक्षिणापथादागतो रङ्गविद्याधरनामा भरतपुत्रो भवद्डिः परीक्षितोन च 
निन्यूढस्तन्मामपि परीक्षध्वम्‌ । ( कणं दत्वाऽकाशे ). कि ब्रूथ । विलक्षेण सता 
कर्णाटनटेन तेन निमं्यादमिदमुदितं यदताखण्डितप्रसरा हि पुरुषकारः 
कर्णाटानां तथा हि- 

्रहमेष हरिष्यामि परिणेतुः पुरोऽपि ताम्‌ । 
नारीपरिभवं सोढुं दाक्षिणात्या न शिक्षिताः ॥\ ३ ॥ 

( अञ्ज बद्घ्वा ) तदिदं मयाऽपि निवेदयते यदि हि परिणयामि 

श्रपि होपान्तरादेष हतां प्रत्याहरामि ताम्‌ । 
कलत्रहुरणे पुसां कियद्णवलङ्खनम्‌ । ४ ।\ इति । | 
( विचिन्त्य ) कि पूनस्तत्‌ 1 । | 
( भविष्य ) पारिपार्विकः--एदं तस्‌ [ एतत्‌ तत्‌ 1 |] | 
स्रधारः-मारिष किमिदम्‌ ? 
पारिपारवकः- देवादेसपत्तं तं णिख्वेदु भागो । [ देवादेशपत्रं तत्‌ निरूपयतु 
भावः \ ] 
सत्रधारः-( सखेदम्‌ ) कथमन्यदुपक्रान्तमन्यदापतितं सोयमातपाथिनः 
| पयोदाम्युदयः। ( विचिन्त्य ) सविष्नविप्रुषा एव काम्यन्रियारम्भाः। ( विभाव्य ) 


दूस विषय मेँ दक्षिणापय से माये रङ्गविच्याधर नामक नट की आपरोगों ने परीक्षा 
की ह किन्तु वह सफल नहीं हमा अतः मेरी भी परीक्षा करे ( ध्यान देकर आकाश की 
ओर ) क्या कहते है ? कि उस रज्जित हुए कर्णाट देदीय नट ने अशिष्टता से यह कहा कि . 
कर्णाट देवीय रोगों का पुरुषत्व सर्वत्र व्याप्त है 1 क्योकि-- 

रै उसे परिणेता के सामने ही से हर लूंगा । दाक्षिणात्य रोग नारी से पराभव 
सहने की शिक्षा नहीं पाये है । ३ ॥ 

( मञ्जलि बांधकर ) गतः यँ भी यह निवेदन कर रहा हं क्रं विवाह कलगा । 

्रोपान्तर म भी हरण कर के गयी उसे छौटा काञंगा । स्त्री को हरण करते मं 
शुरुषों को समुद्र लांघना क्या है 7 ॥ ४ ॥ 

( सोचकर ) तो फिर वह्‌ क्या है । 

( भेण कर ) 


पारिपाश्विक- वह यह है । 
सुत्रधार-मारिष ! यह क्या है ? 
पारिपाण्विक - स्वामो का वादेदपत्र है । इसे आप देखे । 
सत्रधार-( खेदपूरवक ) कैसा दूसरा प्रारम्भ होकर यहं दूसरा आ गया जैसे चष 
५,९१ ` बाटेपको र्नो र) चष्ुदप्र-हो 2 (-सोत्वक्रर), का ॥-विग्रगु क ०.कारम्न बिन 


भतिज्ञापौरस्त्यो नाम भथमोऽद्ः ३ 
आम्‌ अनिवेदः सिद्धमूंखम्‌ । ( निश्रित्य ) भवत्वेव तावत्‌ । (प्रकाशम्‌ 
मारिष ! रसान्तरेण नावहितं मे चेतः। तदमवानेव वाचयतु । ६ 

पारिपारिवकः--( गृहीत्वा वाचयति । ) 
कमवदढन्तविलासं रसाभरे कं करेइ कन्दप्पो । 
[ क्ृमवधंमानविलासं रसातले क रोति कन्दर्पः । ] 
सत्रधारः--अये प्ररनोत्तरम्‌ । सेयमस्मतप्रोतिरिति देवदिशः। तत्वस्वथमेव 
वाचवामि । ( गृहीत्वा वाचयति ) 
निभयगुरुग्येधत्त च वाल्सीकिशथां फिमनुसुत्य ॥\ ५॥ 


कथं माषाचित्रकमेकालापकं चैतत्‌ ( सगतं ) सुचनाक्रमोऽपि ( विचिन्त्य ) 
गान [ बालरामायणम्‌ । ] ( विमृश्य ) नाटयित्तव्यमित्यथंतोऽभिहितं 
भवति । = 
; षारिपारिवकः--अहो अच्चरिअमच्चरिभम्‌ । अण्ण लिहिदं अण्णं पठीभदि । 
[ बहो ! आाश्वपंम{श्चधम्‌ । अन्यत्‌ लिखितमन्य त्‌ पट्यते । ] 

सुत्रधारः--( सहर्षम्‌ ) अनुकूलं हि देवं सव॑स्मे स्वस्ति करोति यत्मस्तुत- 
संवादो देवादेशः । 


गक्त ही होते हँ । ( विचार कर ) अनिर्वेद सिद्धिका मुल है। ( निश्चित कर ) 
तोेसाहीहो। ( भ्रकाश में) मारिष ! रसान्तर के कारण मेरा मन स्थिर नहीं है। 
उतः भाप ही पठं । 
पारिपाश्विक--( तेकर पदता है ) £ 
पृथ्वीपर कामदेव किमे क्रमशः बढते हृए विरासों वाला बनाता है ] 
, शत्रधार--अरे प्रश्नोत्तर ! तो स्वामी का आदेश मेरी प्रसन्नता का है। तो स्वयं . 
वाचं । ( लेकर पठता है ) 
निर्भय राज का गुट ( राजशेर ) वाल्मीकिं फौ कयाको क्या अनुसरण कर 
बनाया ॥ ५॥ 
` कंते माषाचित्रक यह्‌ एकऊपश ह । ( स्वत ) सुबना-क्रम मो। ( सोचज्र ) . 
बारूरामायण ( विचारकर ) मभिनीत करना है यह तो अर्थतः कहं दिया गया है । 
पारिपारिवक -अहा ! अश्चर्यं है; माश्चयं है । किला दूसरा है, पढ़ा दुसरा जा 
र्हा है। | 
सुत्रधार--( सहं ) अनुकूल मार्य समौ का कल्याण करता है क्योकि जो प्रारम्ब 
व 


ही स्वामी का, भदेश ह । ‹ < 
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ह ; बाररामायणे ` 


पारिपाश्विकः--दिरिठमा कालिदीमन्दाइणीसटिलं विव पढमं दुधा पवाहिमं' 
प॒च्चा तं कज्जं एकौीभूदम्‌। [ दिष्टा कालिन्दीमन्दाकिनीसलिलमिव प्रयमं दविधा 
भ्रवाह्य पश्चात्‌ तत्‌ कायंमेकोभुतम्‌ 1 ] 
सुत्रधारः-( सहर्षम्‌ ) संप्रति हि । 
सद्धिज्ञानं कुलतिलकता याति दारंरुदार 
फल्ला कीतिं मति सुकवेदिक्षु यायावरस्य । 
घीरोदात्तं जयति चरितं रामनास्नश्च विष्णो 
काबव्यव्याजात्‌ तदियमपरा काप्यहो कासधेनुः ।\ ६॥ 
वारिपारिवकः- वम्मीदणा मुणिवरिट्ठेण दिहुणिबन्धणस्स रामचन्दचरिदस्स 
को उण सो विसेसो जं एस कई दंसदस्सदि 1 [ वाल्मीकिना ुनिवरिष्ठेन वृष्ट- 
निबन्धनस्य रामचन्द्रचरितस्य कः पुनः स विशेषो यमेष कविदशंयिष्यति । ] 
सद्रधारः- मारिष ] कचित्करिचसप्रगल्मते नहि सवः सवं जानाति । 
पारिपा्विकः- माव णं भणामि पच्चवखीकिदसञअलसग्गसहृत्थादो तत्यभवदो 
महेषिणो अदिवकमिञ कि एस चम्मचवखू पेविखस्सदि 1 [ भाव ननु भणामि. 
अ्रस्यक्षीहृतसकलसर्गेशब्दार्थात्‌ तत्रभवतो मह्षेरतिक्रम्य किमेष चमंचकषः प्रकषिष्यते 1 
सूत्रधारः मारिष ! मा मेवम्‌। 
वदनेन्दुषु वामद्शामिन्दीवरं पत्रसंघटितम्‌ । 
रसनासु च सुकवीनां निवसति सारस्वतं चक्षुः ॥। ७ ॥ 
` प्राज्ञश्चायम्‌ । वस्त्वन्तरमतिरयानो हि ` प्रज्ञाप्रकरषंः। सुक्तमिदं तेनेव 
महामन्तिपूत्रेण । 
पारिपार्विक- माग्य से यमुना-गंगा के जल की भांति पह दो घारागों मे भवादितः 
बाद में बह कार्यः एकीभूत हो गया । 
सूत्रधार ( सहं ) अब तो- मरी स्रियो से सद्िज्ञान कुरु का तिलक हो जाता 
है 1 यायावर की प्रसन्न कीति दिशागों मं फल रही है रामनाम धारी विष्णु कै धीरोदात्त 
चरित कौ जय हो 1 काव्य के बहाने यह कोई दूसरी ही कामधेनु है ।। ६ ॥ 
, पारिपार्विक- मुनि वात्मीक्रि दवारा देखकर निबद्ध रामचरित की किस 
विद्येष बात को यह कवि दिखायेगा ? 
` सूत्रधार- मारिष ! कहीं कोई बढ़ जाता है, सब लोग सभी विषयों को नहीं जानते ! 
पारिपाश्विक- महाशय ! समस्त सृष्टि के पदार्थो को प्रत्यक्ष करने वाके उन महि 
बाल्मीकि से गधिक यह चर्म-चक्षु क्या देखेगा ? ध 
सुत्रधार- धीमन्‌ ! एेसी बात नहीं । 
; समणियों के मुखचन्द्र म नीलकमल की पलुदयों से निमित तथा धुकविर्यो की 
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प्रतिज्ञापौलस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः | 


उदन्वच्छत्रा भुः स च निधिरपां योजनशतं 

सदा पान्थः पुषा गगनपरिमाणं गणयति । 
इति प्रायो भावाः स्पुरदवधिमुदराभुकुलिता 

सतां भज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ।। ८ ॥ 


पारिपार्श्विकः --ता णमक्कारो करोअदु । [ तत्नमस्कारः कियताम्‌ ।] 
सुत्रधारः- ननु नमस्कृतं तेनैव । 
योगीनश्छन्दसां लछष्टा रासायणमहाकविः । 
.  वल्मौकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतसो मुनिः ॥ ९॥ 
-अबन्धोपक्रमे च स किर कविरेवमुक्तवान्‌- 
ब्रह्मभ्यः शिवमस्तु वस्तु विततं {क चिदयं ज महे 
हे सन्तः ¡ श्युणतावधत्त विधतो युष्मासु सेवाञ्जलिः । 
यद्वा कि विनयोक्तिमिमंभ गिरां यद्यस्ति सुक्तामूृतं 
माद्यन्ति स्वयमेव तत्सुमनसो याञ्चा परं देन्यमुः ॥ १० ॥ 


सवंभाषाविचक्षणइच स एवमाह- 
गिरः धव्या इडव्याः प्रकृतिषधुराः प्राकृतधुराः 
सुमव्योऽपञ्च शः सरसरचनं भुतवचनम्‌ । 


पुनश्च यह विद्वान्‌ हं ! प्रज्ञा का वंशिष्ट्य वस्त्वन्तर को पर कर जाता है। इसी 


-सहामन्तिपुत्र ने कठा है-- 


पृथ्वी समुद्र से धिरी है, वह समुद्र भी सैकड़ों योजन विस्तृत है, सूयं निरन्तर पथिक 


-जनकर आकारा के परिमाण को गिनता रहता ह 1 इष प्रकार पदाथं सीमा की मुद्रा 
वेष्टित है । परन्तु सज्जनो का प्रजञोन्मेष असीम होता है ॥ ८ ॥ 


पारिपाश्विक-तो नमस्कार करिये 1 
सुत्रधार-स्वयं उन्होने ही ( राजशेखर ने ) नमस्कार किया है । 
छन्दो के ल्ट रामायण के रचयिता, योगीन्द्र, वल्मीक से उत्पन्न प्रचोन प्राचेतस 


कीजयहो॥ ९॥ 


प्रबन्ध के उपक्रम मे उन्ही कवि ने कहा है-त्राह्यणो का कल्याण हो, किसी विस्तृत 


जात को हम कह रहे है । हे सज्जनो ! आप छोग सुतं गौर ध्यान दं । गाप लोगों को 
सेवाञ्ङि अर्पित है अथवा विनयोक्तियों से क्या ? यदि मेरी वाणी मे सुक्तामूत है तो 
उससे सज्जन स्वयं हौ तुस हो जायेंगे । याचना तो केव दीनता ही है ॥ १० ॥ 


सभी भाषां मं विचक्षण उस्र ( महाकवि ) ने कहा है रवण करने योग्य देव 
चाणी, स्वभावत मधुर पाकृत वाणी, सुन्दर अपभ्रंश, सरस रचना बारी पैशाची ( भूत? 
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९६ बाररामायणे 


विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्च त॒ इमे 
निबद्धा यस्त्वेषां स खलु निषिलेऽस्सिन्‌ कविवृषा ।। ११ ॥। 


एतत्परबन्धमहच्वं प्रति तेनेदमुक्तमू । 
रते य कोऽपि दोषं महदिति सुमतिर्बालरामायणेऽस्मिन्‌ 
्रष्टव्योऽसौ पटीयानिह मणितिगुणो विद्यते वा न वेति । 
यद्यरित स्वस्ति तुभ्यं मव पठनरखचिविद्धि नः षट्‌ प्रबन्धा- 
नेवं चेदी्धमास्तां नटबदुवदने जजरा क!व्यकन्था ।। १२ ॥! 
पारिपारवकः- ( विमृद्य ) माव अलङुदकदमगोत्तो पवित्तीकिदकदमणा- 
महेमो एस कई जस्सि णाम भावस्स देवस्स म एव्वं पक्छवादो । [ भाव ! 
बलंङृतकतमगोघ्रः पवि नी तकतम एम धेय एष कविरयरिमन्‌ नाम भावस्य देवस्य चैवं 
पक्षपातः 1 ] 
सूब्रधारः--अय्यनभिज्ञ ! गगनाणंवमाणिक्यं पूषणमपि तहि पृच्छ 
स॒ मूर्तो यत्रासीद्‌ गुणगण इवाकालजलदः 
सुरानन्दः सोऽपि शरवणपुटपेयेन वचा । 
न॒ चान्ये गण्यन्ते तरलकविराजश्रभृतयो 
महा मागस्तस्सि्यमजनि यायावरकुले .1 १३ ॥ 


तदामुष्यायणस्य महाराष्टचूडामणेरकालजल्दस्य चतुर्थो दौोदुंकिः शीरवती- 
सूुस्पाध्यायश्रीराजशेलर इत्यपर्यापं बहुमानेन । ( स्मृति नाटयिलवा ) महो 
क्रिमपि कमनीया कवेरात्मन्याशीः । 
चचन ) ये विभिन्न मार्ग है गौर परम कमनीय ह । जो इनका निर्माता हँ वह इसमे शरेष्ठ 
कवि है।॥ ११॥ 
इ प्रबन्व के महत्व के विषय में स्वयं उन्होने कहा हं- < 
यदि कोई बुद्धिमान्‌ कहता है कि इस बाकरामायण में महान्‌ दोष है तो उस चतुर 
से यह पूना चाहिए कि इसमे मणिति (उक्ति) का गुण है या नहीं। यदिहैतो भप 
का कल्याण हो, इते पद्ये ओर मेरे छः प्रबन्धो को जानिये । यदि एेसी बात नही तो 
तवीन ( या नट ) ब्राह्मण ( मेरे ) के मुख मँ काव्य कन्था जर्जर होकर चिरकाल तक 
निवास करे ॥ १२ ॥ 
` पारिपाश्विक-- धीमन्‌ ! इस महाकवि ने किंस गोत्र को अलङ्कृत किया, किस नाम 
को पवित्र किया जिसके भ्रति आप का तथा महाराज का एषा पक्षपात हे । ह 
पूत्रघार--अरे मूर्खं ! तो गगनरूपी सागर के मणि सूर्यं को भी पू । 
„ यह महाभाग उस ( प्रथित) मायावर कुल मेँ उलन इए जिसमे अकालजलद नामक 
व्यक्ति गुण समूहो के साक्षात्‌ मपि थे, जिसमे सुरानन्द नाम फे व्यक्ति हए जिनकी वाणीः 
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प्रतिज्ञापौरस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः ७ 
भ्रा्यः कन्वो वेदविद्यालतानां जह चक्षुनिनिमेषं कवीनाम्‌ । 
यो येनार्थी तस्य तत्‌ भ्रक्षरन्ती वाङ्मुतिमं देवता सल्लिधत्ताम्‌ ॥ १४४ 
इदं च सूक्तमुक्तवान । 
जिह्व देवि सरस्वतीं मगवतीमग्रे समग्रां कुर 
त्वां बद्धाञ्जलिराजशेखरकविः सोऽयं स्वयं याचते । 


स्तुत्येऽस्मिल्िजवंशमौक्तिकमणो रामे विरामे द्विषां 
कुण्ठा मे प्रतिभेव देवतवशाद्राचां प्रवृत्तियदि॥ १५॥४ 


पारिपाश्विकः--ता किं ण्ण वण्णीअदि । [ तत्‌ {क न वण्यते ! ] 
सुत्रधारः- ननु वणितमेव देवज्ञेन । 


बभुव ॒वल्मीकमवः कविः पुर। ततः प्रवेदे भुवि मत्‌ मेण्ठतम्‌ 1 
स्थितः पुनर्यो मथभूतिरेखया स वत्ते संप्रति राजशे रः 1 १६॥॥ 


अपि च। किन श्रुतं सभ्यस्य शङ्कुरवमंणो वणनम्‌ 1 


शभवण पुटो द्वारा पी जाती है तथा जिस वंश में तरर, कविराज आदि अनेक प्रसिद्ध{कवि 


हो चुके है जिनकी गणना नहीं हो सकती ॥ १३ ॥ 

तो इस वंश के महाराष्ट चूडामणि बकालजलद के वंश में चौथे एवं दुर्दुंक तथा शोल- 
वती के पुत्र उपाध्याय श्रीराजदोखर यह सम्मान अपर्याप्त हं । (स्मरण करते का अभिनय 
कर) अहा ! कवि की गपने ही लिए कितनी विचित्र कल्याणोक्ति है । 

वेदविद्या रूपी लता का प्रथम मूल, कवियों का निमेषरहित वाङ्मय नेत्र तथा जो 
जिसका अर्थी हो उसे वह प्रदान करती हई सरस्वती मेरे यहाँ निवास करं | १४॥ 

यह्‌ सुक्ति भी कहा है-- 


हे देवि रसने ! तुम अपने अग्र भाग पर सम्पूर्णं सरस्वती भगवती को धारणं करो । 


( प्रसिद्ध ) राजशेखर कवि हाय जोड़कर स्वयं तुमसे याचना कर रहा है 1 स्तुस्य 
अपने वंश के मुक्तामणि, शत्रुम के विध्वंसक राम के विषय में मेरो प्रतिमा ही कुण्ठित 


हयो गयी है । यदि भाग्यवरा वाणी का स्फुरण हो ( तो रामचरित के वर्णन मे समयं हो * ¦ 


जाऊंगा ) ॥ १५ ॥ 

पारिपार्विक-तो वर्णन क्यों नहीं करते । 

सु्रधार-दैवज्ञ ने वर्णन तो किया ही । 

पूर्वकाल मे वाल्मीकिं नामक कवि हुए पुन पृथिवी मेँ भतुमेष्ठ नाम से प्रकटः 
हए, वही पुनः भवभूति नाम से विद्यात इए वही ( महाकवि ) इस समय राज- 
शेखर है । १६ ॥ = 
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क प, 


८ ` बाङरामायणे 


पातुं शोत्ररसायनं रचधितुं वाचः . सतां संमता 

व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमर्वाधि लब्धुं रसस्नोतसः । 

मोक्तु स्वाडु फलं च जो विततरोयंद्यस्ति ते कौतुक 

तद्‌ रातः श्ण राजशेखर कवेः सुक्तीः सुधास्कन्दिनो : ।\ १७ ॥ 


अपि च- 


भ्रापन्नात्तिह॒रः पराक्रमधनः सौजन्यवारांनिधि- 

स्त्यागी सत्यसुघाभ्रवाहशशभत्कान्तः कवीनां गुदः । 

ण्यं वा गुणरत्नरोहणगिरेः कि तस्य साक्षावसौ 

देवो यस्य महेखपालनुपतिः शिष्यो रघुश्रामणीः 11 १८ ॥ 


( नेपथ्ये गीयते । ) 
मुदकहरिणाङ्खमण्ड नपासप्पतरो बुधो विवृहुवर्गो । 
श्रोत्छरिभ राहृविहूरं णलिणीणाहुं समुल्लिहइ ॥ १९ ॥ 
4 [ शरुक्तहरिणाङ्कमण्डलपाश्वेपरसरो बुधो विबुधवगेः । 
र अवतीय राहुविषुरं नलिनीनायं समुल्लिखति ॥ ] 
सुवरधारः-( आक्यं) कथमुपध्रुतदेवादेशैः कुशीरवेरुपकरान्तमेव यदियं 


शुनःशेपस्य प्रवेिकी ध्रुवा । ( विमृद्य ) ध्रुवा हि नाम नार्यस्य प्रथमे प्राणाः । 
तथा हि- 


तथा- क्या सम्य शङ्कुर वर्मा का वर्णन भली-मांति नहीं सुना हं ? 

हे भाई । कानों से यदि रसायन पान करने की, साधु सम्मत वाणी के गुम्फन 
की, उत्कृष्ट व्युत्पत्ति को प्राप्त करने की, रस-भ्रवाह की चरम सीमा पाने को तथा 
जीवन रूपी वृक्ष के मधुर फल के उपभोग की इच्छा हो तो राजदोखर कवि कौ 
अमृतवर्षिणी सुक्तियों का रवण करो ॥ १७ ॥ 
` ` ओर- - ® 

यह कविय मे धेष्ठ ( राजशेखर ) दुःखियों कौ पीडा को दुर करने वारा, शूर, 
अत्यन्त सज्जन, त्यागी, सत्य ङपी अमृत का प्रवाह करते वाला चन्द्रमा, रोगों का 
प्रिय, कवियों का गुर, गुणरूपी रत्नों के छिए रोहण पर्वत स्वरूप इस ( कवि ) का क्या 
वर्णन करना है जिसके ये महाराज रधुकरुल श्रेष्ठ नृपति महेन्द्रपार दिष्य हैँ ॥ १८ ॥ 
न ( नेपथ्य में गाया जाता है ) 
भवः शसाङ्कमण्डल का -परित्याग करने वाङ विज्ञ देवगण राहु से व्याकु चन्द्रमा का 
उस्छेल कर रहे ह ॥ १९॥ 
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५1 न 


प्रतिज्ञापौलस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः ९ 


प्रथयति पात्रविशेषान्‌ साभाजिकभनांसि रञ्जयति । 
श्नुसंदधाति च रसान नादयविधने घ्रूवा गोतिः॥ २०॥। 
तदेष्यावामप्यनन्तरकरणीयाय सज्जो भवावः । 
| ( इति निष्क्रान्तौ ) 


( आमुखम्‌ ) 
( ततः प्रविशति बुनःरेपः ) 
शुनःशेषः- प्रातःसवन एव यजमानं द्रष्टुमिच्छामि । तत्न करिचत्सन्ध्यां 
चन्दमानस्य मे काङातिपातः संवृत्तः । ( ऊष्वंमवरोक्य ) कथमदयाप्यपटिष्ठमाज्जिषठ 
चच मञ्जु मात्तंण्डीयं तेजः! तथा हि-- | 


उवःप्रवालद्रूमबालपल्लवास्त्रिलोकहर्याङ्गणहस्तदीपिकाः । 

दिनद्विषेखादणकर्णचामरा मरीचयोऽकंस्य लुठम्ति कोमलाः ॥ २१ ॥ 
(स्मृत्वा 

यदेतदगरेसरमस्बरस्थं ` ज्योतिः स पूषा पुरषः पुराणः। 

श्रथास्य शिष्यः किल याज्ञवल्क्यस्तस्थापि राजा जनकः स योगो ॥ २२॥ 


व --------------- 
सुत्रधार-( सुनकर ) क्या महाराज के अदेश को सुनकर प्रारम्भ ही कर दिया कि 


यह शुनःशेपः की भ्रवेश सूचक धरुवा (गीति) है। ( विचार कर } ध्रुवा गीति नाटक का 
भ्राथमिक प्राण है । जैसा कि-- * 
ध्रुवा गीति नाट्य विधान मेँ प्रों को भवृत्त करती है, सामाजिकं के मन को 
आनन्दित करती है ओर रस का उपस्थापन करती है ।॥ २० ॥ 
अतः माभ, हम दोनों भी अग्रिम कायं के लिए तंयार हो जाय 1 
( दोनो निकल जति हे ) 
{ प्रस्तावना समाप्त ) 
( इसके अनन्तर शुनःशेप प्रवेश करता है } 
शुनःशेप- प्रातः काल के स्नान के समय हौ यजमान को देखना चाहता हं । तो 
सन्ध्योपासन करते समय ही कुछ अधिक समय हो गया ॥ ( ऊपर देखकर ) इस समय 
॑। लाल रंग का सूर्यतेज कैसा सुन्दर ह । 
= तः काठ जिनसे वृक्षों के नवीन पल्लव विद्रुम कै समान हो जाते है, त्रिलोकी 
रूपी राजमहल के ब्राङ्खण की करदीपिका, दिवस ख्पी गजराज की रक्त कर्णचामर 


कोमल सूयं की किरणे विखर रही है ।* २९ ॥ 
= (स्मरण कर) 


जो यह्‌ आकारा म गे ज्योति चल दौ है बह पुराण ९ पूषा ह । इनके दिष्य 


याज्ञवल्क्य है ओर उन ( याज्ञवल्कय ) के मी वे योगौ राजा जनक शिष्य है ॥ २२॥ 
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१० बाकरामायणे 


राक्षसरक्षोषधं रामभद्रमानेतुं सिद्धाश्चमादयोध्यां गच्छता तातविश्वामित्रेण 
यज्ञोपनिमन्त्रकस्य "परमसुहृदः श्रोत्रियक्षत्रियस्य महाराजसी रध्वजस्य स्वप्रति- 
निधिः प्रेषितोऽस्मि । जसन्नसत्रसमयस्य चागच्छतोऽष्वरविधिरवभृथावलेषों 
वततत इति मे तकः । तदेष राजर्षेः सौस्नातिकोऽपि मवन न गुरोरपराधभूमिः 
स्यासु ( इति परिक्रामति । ) 


( प्रविद्य तापसच्छद्मना | ) राक्षसः-( स्वगतम्‌ । ) 


संप्रेषितो साल्यवताऽहमघ् ज्ञातुं प्रवृत्तिं कुशिकात्मलस्य । 
पुरं निमीनां मिथिलां च गन्तु तां चाप्ययोध्यां रघुराजधानीम्‌ !1 २३ ॥ 


कुलपुत्रक इति सप्रसादमादिष्टश्चास्मि। यथा सीतानाम्नीमयोनिजां 
जनककन्यां धूजंटिधनुरारोपणपणपरिणेयां देवो दशाननः श्रुतवान्‌ । तस्य 
मत्त्यमण्डलचाराधिकारनियुक्ता सहोदरी शूर्पणखा नित्यभेवंविधानां राजकार्याणां 
संपादयित्री उचितविघायिनी च मे वत्सा । प्रभुचित्तानुवत्तंनं हि सेवकजनसिद्ध- 
विद्या । सीता्थी च मिथि परस्थातुकामो महाराजरावणः । फं बहुना्यमपरों 
गण्डस्योपरि पिण्डिकोे दो यत्किङ प्रस्थास्यमानेन निश्ाचरचक्रवतिना तत्र- 


~ 

राक्षसां से रक्षा के छिए ओषधस्वरूप रामचन्द्र को लाने के किए सिद्धाप्रम से 
भयोध्या जाते हुए महि विश्वामित्र ने मुञञे यज्ञ-निमन््रण देने वारे परममित्र श्रोत्रिय 
क्षत्रिय महाराज सीरष्वज के पास अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। यज्ञ का समय 
समीप होने से मेरे आते हुए यज्ञ का अवभृथ हो रहा है एषा मेरा तकं है। तो मब 
राजा कै यज्ञ की समाति का दरश पृचने वाला ( सौस्नातिक ) होकर भो गुरुजीका 
अपराधी नहीं होऊंगा । 


( तापस के कपट वेश में भवेश कर ) 


राक्षस--( मन मं ) गाज विदवामित्र का वृत्तान्त जानने के लिए तथा निमिवंशीय 
राजां की नगरी मिथिला तथा रघुवंशियों की राजघानी उस अयोध्या मेँ जाने के लिए 
मुके माल्यवान्‌ ने भेजा है ॥ २३ ॥ 


गौर कुलपुत्रक' एेसा कहकर प्रसन्नतापूरवक यह्‌. आदेश मिला है कि सीता नाम की 
 जनकृ की अयोनिजा कन्या शिव के धनुष के आरोपण पर विवाहित होगी एेसा महाराज 
रावण ने सुना है । मरत्य-मण्डल मे गुचर के अधिकार मे नियुक्त उनकी सहोदरा बहन 
शूर्पणखा नित्य ही पसे कार्यो को सम्पन्न करती है: तथा. वह मेरी पुत्री उचित कार्य 
करती है । स्वामी की इच्छा का अनुसरण ही सेवक की सिद्ध विद्या है। महाराज रावण 
सीता के छि मिथिला को जाने वारे है । बहत क्या कहं, यह्‌ दूसरी ही फोड़ के ऊपर 
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प्रतिज्ञापौलस्त्योनामध्रथमोऽद्कुः ११ 


भवतो नीलरोदहितान्तेवासिनः पावैतीधमंपूत्रकस्य जामदनन्यस्य सकाशं पर्ु- 
मार्गणाय मायामयः प्रहितः । तदिदमसमञ्जसमिव पश्यामि 1 यत्तः- 
शसभ्यायामाभ्यप भरतिविहिततन्त्रस्य नृपतेः 
. परं प्रतयावाप;ः फलति कृतसेकस्तदरिव ! 
बहुव्याजं राज्यं न सुकरमराज्यप्रणिधिमि- 
दुराराधा लक्ष्मीरनवहितचित्तं चलयति ॥ २४ ॥। 
( विमृष्य ) अहह । अनमात्यायतसिद्धेधिङ्मन्त्रित्वम्‌ । कुतः । 
स्वेच्छया कुरते स्वासो यत्किचन यतस्ततः । 
तत्तत्‌ प्रतिचिकोर्षन्तो दुःखं जीवन्ति मन्िणः ॥ २५॥ ` 
( वचिन्त्य । ) तद्ध वद्ुविष्यदनथंयोभंवदनथं प्रथमं प्रतिवुर्वतिति नीति- 
विदः । तदेष सीतावत्तान्त एव प्रथमं प्रतिविधातव्यः । भद्रमुख ! तर्वया मेनका- 
कामुकस्य त्रिशद्धुयाजिनः क्षत्रियबाह्यणस्य तस्य प्रवृत्तिरस्मासु निवेदनीया । स॒ 


पुंसी. हो गयो कि चरने की इच्छा वाले दशानन ने शिव के दिष्य तथा पार्वती के | 
धर्मपुत्र परशुराम क पास परशु मांगने के किए (मायामय ( राक्षस ) को भेजा है । तो | 
यह असमंजस सा देख रहा हूं । क्योकि-- 
मृदा गौर पुरुषां से राज्य का शासन करते वाके राजा का परराष्टर विषयकः 
कर्म सींचे गये वक्ष कौ भाति फल देता है 1 अत्यन्त छलपूर्णं राज्य ( का प्रशासन ). ` 
राजकीय गुपचरों से हीन राजाओों दवारा सुकर नहीं हैः बौर दुराराघ्य लक्ष्मी असावधान 
चित्त वाले को विचलति कर देती ह ॥ २४ ॥ 
( विचार कर ) अहह ! जिसके कार्या की सिद्धि अमात्यो के आधीन नही, पते 
( राजा के ) मन्वित्व को धिवकार है । क्योकि 
स्वेच्छया स्वामी जहाँ कीं भी जो कुछ मी कार्यं करता है उसकी भ्रतिचिकीर्षा के 
प्रयास में मन्त्री लोग दुःख से जीवन बिताते ह ॥ २५॥ 
( सोचकर ) तो हो रहे, नौर होने वाके अनर्थो मँ हो रहे अनर्थं का प्रतीकार ` 
प्रथम करना चाहिए एसा नीतिज्ञो का कथन है। तो यह सीता का समाचार ही पहले 
आस्त करना चा्िए । तो भद्रमुख { मेनका मं मासक्त, त्रिश का यज्ञ कराने वाले, 
कतिय-ब्ाह्मण उस ( विश्वामित्र ) का समाचार तुम बताओ, सुना जाता है कि वह 
सिद्धाश्रम खे चल चुके ह । उनके दशरथ गौर सीरष्वज ( जनक ) प्रम मित्र है । तो 
यदि वे दगरथ की भोर जाते ह तो मै किसी दुसरे बहाने से रावण की यात्रा भर्ग करने 
का रयत करूगा । वे विश्वामित्र राक्षसों के स्वभावतः र है। तप गौर पराक्रम से 
वे समर्थ भी ह। दशरथ भी वैसे ही है। ओर जनक योगी, शान्त ओर जितेन्द्रिय ह । 
च तो मिथिला करो चला था परततु ततकार यह सोचकर रलो कौ राजघानी ( गमोष्या 2) 
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१२. . बारुरामायणे 


चच सिद्धाश्रमादुञ्चकित ईति शरुतिः! तस्य दशरथः सीरघ्वरजरच परं मित्रे । तत्रं 
यदि दशरथं प्रति यायात्‌ तदहमन्थापदेशेन दशकन्धरस्य यात्राभङ्खय यतिष्ये । 
स हि नक्तचराणां निसर्गामित्रो विश्वामित्रः। त्रैतचयंया वीरत्रतचयंया च 
समर्थ: ! दशरथोऽपि तथाविध एव 1 जनकश्च योगी शान्तो दान्तरच । अहं तु 
मिथिलां पुरीं प्रवयुच्चङ्तस्तत्त्वरितमिमां विचित्य रघुराजघानीं यास्यामि । 
< विमृद्य ) तादृश एव तादुशानामपसपंः स्थादिति कृततापसवेषोऽपि महर्षिभ्यो 
बिभ्यत्‌ संचरामि। ( पुरोऽवलोक्य ) कथं तापसः ? (प्रत्यभिज्ञाय ) तत्रापि 
विदवामित्रघमंपुत्रः शुनःशेपः । भवत्वस्मादेव तत्किवदन्तीलामः । ( उपसूत्य ) 
भगवन्नभिवादये । 
शुनःशेषः-अमिरुषितेन युज्यस्व । 
( इति परिक्रामतः 1 ) 
राक्षसः-( विलोक्य ) भगवनु साप्तपदीनं सख्यं मां मुखरयति तत्मष्टु- 
- कामोऽस्मि । 
शुनःरेषः- त्रह्यस्तभिधीयतास्‌ । 
राक्षसः विद्यास्नातकं इव लक्ष्यसे । तत्‌ कथमयं स्वाध्यायप्रव्यूहः । 
शुनःेपः- गुरोरादेशः । 
राक्षसः- कस्ते गुखः ? 


को जाञगा। ( विचार कर ) वैसे लोगोँके चरभी वैसे ही (अनुरूप ) होगे अतः 


तपस्वी का वेश करके भी महषियों से डरता चक्ता हूँ । ( आगे वेखकर ) क्या तपस्वी 
हे ? ( पहचान कर ) उसमे मी विश्वामित्र का धर्मपुत्र शुनःशेप है । अच्छा इसी से वह्‌ 
समाचार मिकेगा । ( समोप जाकर ) मगवन्‌ ! प्रणाम करता हं 1 - 
शुनःशेप-मनो रय पूर्णं हो । ( एसा कहकर बोनों चलते ह ) 
राक्षस--( देखकर ) भगवन्‌ ! साप्तपदीन मित्रता वाचाल बना रही है अतः कुछ 
पूना चाहता हूं । 
शुनःशेष- ्रहान्‌ ! कटहिये । 
राक्षस--विद्या-स्नातक जैसे आप दिखाई पड़ते है तो यह स्वाघ्याय में विष्न कैसे 
इमा । । 
शुनःशेप- गुरं का आदेश हे । 
राक्षसल--आप के गुर कौन है ? 
शुनःशेप- भगवान्‌ विश्वामित्र । 
र. राक्षस-( मन में ) च्छा, इसे क्रुद्ध करता हं । सुप्त, मत्त भौर क्रुद्ध जनो का 
आवज्ञान देखना चाहिए । ( भ्रकट ) यहं विश्वामित्र कौन है ? 
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्रतिज्ञापौरस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः १३ ` 


शुनशेषः--भगवान्विरवामितः । 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) , भवतु कोपयाम्येनसु । सुप्तमत्तकुपितानां हि भाव- 
ज्ञानं द्रष्टव्यस्‌ । ( प्रकारम्‌ ) अथ कोऽयं विक्वामित्रो नाम । 
शुनशेषः--( सकोपम्‌ ) अये द्वीपान्तरादिवागतोऽसि यद्धगवन्तं विदवामित्र- 
मपि न जानासि । 
न्यस्या्यान्‌ दक्षिणस्यां दिशि गगनमुनीन्‌ सप्त क्लप्तक्षंपक्षो 
नव्यं हव्यं च कृत्वा त्रिदशजनहते सवंयागाङ्खवगं । 
वासिष्ठीं शापमुद्रां सपदि विदलयन्‌ यो महासत्रबन्धे 
मध्येव्योम तरिशङ्लोः शतमखविमुखः स्वगं सगं चकार ।। २६॥ 
अपिच- - 
क्षत्रब्रह्यमहानिधिः क्षितिभुजां जता मुनीनां च यः 
पाणी यस्य परं पदित्रिततलौ चापल्लुवोर्धारणात्‌ । 
विश्वामित्र इति त्रिलोकतिलकं त्वं वेत्सि नास्मदृगुरं 
योऽरिभंश्चित्रशिखण्डिनां मगवतां धात्रा कृतः सप्तमः ।। २७ ॥ 
संप्रत्येव राक्षसभयात्‌ सत्रे दीक्षिष्यमाणः स॒ भगवानु रक्षितारं रामभद्र 
वरीतुमयोध्यां गतः । 


राक्षसः--( सत्रासम्‌ ) भगवन्‌ । सा कोपीः। वटुस्वभावसुलमं चापकमत्रा- ` 


पराध्यतिनन एनरज्ञानम्‌ । कः पुनः स्तम्मितरम्भं मगवन्तं विद्वामित्रं न जानाति । 

शुनःशेष--( क्रोध से ) रे ! माङूम पडता है कि दूसरे द्वीप से भये हो जो महर्षिः 
विश्वामित्र को भी नहीं जानते । | 

दक्षिण दिशा मे अन्य सात गगन ऋषियों को स्थापित कर जिन्होनि नक्षत्रों का 
स्थान बनाया, समस्त यज्ञ भागों के देवो द्वारा ग्रहण करने पर जिन्होने नवीन हव्य की 
सचना कर, वसिष्ठ के शाप को व्यथं करते हृए इन्द्र से विमुख होकर (महान्‌ यज्ञ करके). 
लाकाश के मध्य में त्रिरद्ुं के लि स्वर्ग की सृष्टि की ॥ २६ ॥ 

तथा- 

जो ब्राह्म गौर क्षात्र ( तेज ) का महानिधि है तथा राजायं ओौर मुनियों को 
लीतने वाटा है शौर जिसके दोनों हाय धनुष मौर यज्ञ-छुवा को धारण करते से पवित्र 
तों वाले हो गये है उस तीनों लोकों के तिलक मेरे गुर विश्वामित्र को तुम नहीं जानते 
जो इन ब्रह्मषियों भे ब्रह्मा दवारा सातरवां बनाये गये ॥ २७ ॥ 


अभी ही यज्ञ में दीक्षित होने वाले वे राक्षसो के भय से रक्षाके व्यि राममद्रको 


लेने अयोध्या गये हं 1 


` सास--( य से) मगन ! र मत होये । इत निषय मं जा क कारण 9 


हः द आव कौ चपटता गपराघी है । भला कौन एसा है 
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( स्वगतम्‌ ) कृतं यत्‌ कर्तग्यसु । संप्रति चारसंचारस्यावसरः । ( प्रकारम्‌ 1 ) 
क पुनगुंवदिशो गमयिता । 
श॒नःशेपः-मिथिकापुरीमु 1 
राक्षसः-कि तत्र ? 
शुनःरेषः- गुखयुहदो राजर्षेः सीरध्वजस्य यज्ञोपस्थानम । ब्रह्यस्त्वमपि 
वैदेशिक इवासि तत्कुतः पुनरिदमागम्यते । 
राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) भवत्वेवं तावत्‌ । ( प्रकादम्‌ ) रोहणाचल्परिसरोत्तं- 
सादगस्त्याश्चमतः। 
शुनःशेषः-( किंचित्सानुशयम्‌ ) कोऽयमगस्ट्थो नाम । 
राक्षसः ( विहस्य ) भगवन्‌ करतप्रतिङृतमेतत्‌ । निजोदयनि्िषीकृतभुवना- 
म्भस्कं कः पुनरगरस्त्यं न जानाति । 
निषेद्वा विचष्यस्य प्रथमचलकाचान्तजलधि 
कृतःपट्वातापेन स॒ कलशमुः कस्य विदितः । 
गुरर्लोपामुद्राहदयदयितो यस्त्रिजगत- 
स्तटीं माणिक्याद्रेरधिवसति वेखानसवषा ।। २८ ॥ 


जो रम्भा को स्तम्मित कर देने वाले भगवान्‌ विश्वामित्र को नहीं जानता । .( सन में ) 
जो करना था वह कर छया । इस समय गुप्तचर के कार्यं का समय ह । ( प्रकट ) 
आप अब गुरु के आदेश से कहाँ जा रहे है ? 

शुनःशेप-मिधिलापुरी को । 

राकस- वहां क्या है ? 


शुनःशेप गुर जी के मित्र॒ राजसि जनक का यज्ञ है। ब्रह्मन्‌ ! तुम भी विदेशी 


जसे लगते हो तो कहाँ से मा रहे हो ? 
~-( मन में ) ठीक है । ( भ्रकद ) रोहण पर्वत की उपत्यका के अलङ्कार 

अत अगस्त्याश्रम से । 

श॒तःशेप--( कुछ अर्िप्राय से ) यह अगस्त्य कौन है ? 

राक्षस --( हे सकर ) भगवन्‌ ! यह तो किये का बदला है । अपने तेज से जिन्होनि 
समुद्र को सुला दिया उन अगस्त्य करो कौन नहीं जानता 

वे तपस्वक्े्ठ कलशोलन्न अगस्त्य किते नदीं ज्ञात है भिन्होने विन्व्य परेत को 
अदने से रोक दिया, पहले चुल्क्‌ मे हो समुद्र का पान कर छिपा, वात्ापो को खा गये 
 छोपामुदराके हृदय को प्रिय है, त्रिलोक के गुर है तथा मागिक्य पर्वत कै समीप त्रटी 
{अथवा ऋक्‌, यजु साम की त्रयी ) का गश्रय कर रहते ह ॥ २८ ॥ 
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शुन-शषः--परस्परं गुवंधिक्षेपादुमावपि प्रायदिचत्तिनौ वर्तावहे । 
राक्षसः--तदनुजानीहि.मामघमषंणाय । 
शुन.शेपः- निर्वतितगुर्वा्ञोऽहमपि प्रायश्चित्ते यतिष्ये । किन्तु किचितरष्टव्य- 
मस्ति 1 
राक्षसः- नियोजय । 
शुनःरेषः- लङ्कोपकण्ठवतिनि तत्राश्रमपदे कर्चदस्ति दशकण्ठोदन्तः | 
राक्षसः यत्किङ स्थाणवीयधनुरारोपणपणेन रावणः सीतां परिणेष्यतीति 
तन्न करवचदेवंविधः। 
शुनरेषः-( विहस्य स्वगतम्‌ । ) अथे रुषुचिततवृत्तिनिर्मि्रहृदयार्थो राक्षस 
इवैषः । युक्तियुक्तं चेतत्‌ । 
भ्रगभसंमवां कन्थां दशकण्ठो जगज्जयी । 
श्रासेप्य हरकोदण्डं कथं न॒ परिणेष्यति ॥ २९ ॥ 
( भरकाम्‌ । ) ब्रह्मनननुमन्यस्व मां मिथलाप्रवेशनाय । 
राक्षसः--मामपि कायंवशादितो गत्वा प्राय्चिताय । 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 
शुद्धविष्कम्मकः । 


~~ 


न ---------------- 
दुनःशेष-- परस्पर गुखो की निन्दा करने से हम दोनों प्रायश्चित्त के भागी है । 
राक्षसल-तो मुके पाप-रक्षालन के लिए अनुमति दें । 
शुन-शेष- गुर कौ आज्ञा पूरी कर म भी प्रायर्वित्त कर्गा । किन्मु कुछ पछना है । 
राक्षस-आज्ञा दीजिए । ५ 

 शन-शेष-रुद्का के पासं स्थित उस बाणम मे. रावण का भी कुछ समाचार 

ज्ञात है । 

राक्षस-कि रा्कुर के धनुष पर प्रत्यच्चा चढ़ाने की शतं पर रावण सीता से विवाहं 
करेगा तों एेसा कुछ नहीं है । 

शुनःशेप--( हंसकर सन मे ) अरे ! यह तो कद्र विचार के कारण हृदय के भाव 
को प्रकट करते वाला राक्षस जैसा है । यह ठीक मी है-- त 

संसार-विजेता रावण शंकर के घनुष को चद़ाकर अयोनिजा कल्या सीता से क्यों 
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` ( ततः भ्रविराति पुष्पकेण रावणः प्रहस्तश्च । ) 
रावणः-- 
यस्यारोपणकर्मणाऽपि बहवो वीरत्रतं त्यानिताः 
कायं सज्जितबाणमीश्वरधनुस्त्दोमिरेभि्मया । 
स्त्रीरत्नं तदगर्भसंमवसितो लस्यं च लीलायिता 
, तेनैषा मम एुल्लपङ्कजवनी जाता दृशां विशतिः ॥\ ३० ॥1 
्रहस्तकः-( सर्वतोऽवलोक्य ) कथं दराननदेवदरांनाकादिक्षवृन्दारकवृन्द- 
मिदमग्रतः समग्रमपि गगनाभोगं बिमति 1 ( साक्षेपम्‌ ) 
बह निह्लोतुर्माचः परिचिनु पुरतः सिञ्चतो वारिवाहान्‌ 
हेमन्तस्यान्तिके स्याः प्रथयति द्रवथं येन ते ग्रोष्मनो्मा 1 
मातण्डाश्चण्डतापप्रशमनविध्ये घत्त॒ नाडीं जलाद्रा 
देवो नान्यघ्रतापं तरिभुवनविजयौ मृष्यते भोदशास्यः।! ३१ 11 
रावणः--( सौस्पुक्यं ) हंहो नभस्तसपुष्पपुष्पक किचिदुच्यसे । 
सेवागतामरविमानसहुल्रसेनाः सीमन्तयन्‌ मम मनोज यिना जवेन । 


तां मेथिलस्य नुपतेत्रज राजधानीं यत्रादमृतं हरधनुर्धरणीसुता च ।।३२॥ 


शुद्ध विष्कम्भक । 
( तदनन्तर पुष्पक से रावण ओर प्रहस्त आते हँ ) 


~ रावण- जिसके आरोपण-कारय से ही बहतो ने वीरत्रत का परित्याग कर दिया उस - 


शिव-धनुष पर मुञ्चे इन भुजाओं वारा बाण चढ़ाना है जिससे अगर्भसम्भृत बह स्त्रीरल 
मृचे यहां से प्राप्त होगा । इसीणिए फटे कमर के वन कै समान ये मेरी बीस ओं प्रसस्न 
हो गयी हँ ॥ ३० ॥ 

्रहस्त-( चारों ओर देखकर ) क्या महाराज दशानन कै दर्शन कौ आकांक्षा से 
यह देव-समूह आगे गगन मँ व्याप है ? ( तिरस्कार के साथ ) 

हे अग्नि | पनी शिखागों को चछिपाने के लिए आगे से वर्षा करते हए मेघो का 
संग्रहं कर छो, हे ग्रीष्म [ तुम भी हेमन्त के समीप हो जाभो जिससे तुम्हारी उष्मा से 
ताप न उत्पन्न हो, हे आदित्यो ! अपने भीषण ताप को शान्त करने के लिए जकाद्र प्रभाः 
को भारण कर छो ( वयोर ) त्रिभुवन विजयी महाराज रावण दूसरे कै भ्रताप को सहनः 
नहीं करते ॥ ३१ ॥ 


ह | 

= ( उत्सुकता से ) महा ! आकाराविटप के पुष्प पुष्पक ] तुमसे कुछ 
( मेरी ) सेवा कै ठिए भये हए हजारो देव विमानो को सेनाः को सीमन्त जैसी 

करते हृए ( सेना के ऊपर से ) मन से भी तीव्र वेग से राजा जनक की उस राजघानी मेः 

चरो जहां विचित्र शङ्कुर का धनुष तथा पृथ्वी की कन्या ह ॥ ३२ ॥ 
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्हस्तकः-किमदयाप्युत्कण्ठते देवः । नन्ववतीर्णममुना गगनाणंवपोतपात्रेण 
विमानराजेन जनकमन्दरे । त्धूवतु देवागमनं सौरध्वजाय निवेदयामि } (उचैः) 
वामेराङ्कष्य वेगात्‌ प्रगुणितशिरसः पाणिभिः केशबभ्धान्‌ 


सर्व्यैरव्याजशस्तरप्रगयनपदुमिषिछन्वतः कण्ठपीटीः । 
मन्वानस्याचुरूपायुपकरणरगाति प्रीतये चन्द्रमौले- 


येस्यान्तस्तोषपोषं व्यधितदशमुखी विशतिर्बाहुवश्च ।\ २३।४ 
सोऽयं स्वयंग्रहणदु्ललितो दशास्यस्त्वां याचते दुहितरं पणपुवंमेव । 
संबन्धसन्धिसमुना च सहानुभय वंशो निमेजंयत्‌ यावदियं धरित्री ॥३४। 
( कणं दत्वाऽकारो ) क न्थ ? सोऽयं पुराणब्रह्मवादी याज्ञवल्क्यरिष्यो 
राजषिजंनक आाङ्किरसेन पुरोधसा साधंमितोऽभिवतंते । ( तदिममास्थानमण्डपोप्‌- 
कण्ठमधिष्टीयतामित्यवतरतः । ) 
( ततः प्रविशति जनकः शतानन्दर्च । ) 
जनकः- 
यन्मीमांसयतः धती! शतपथाः साक्षात्कृतब्रह्मणो 
विश्वामित्रमहामूनेरपि वयं वर्तामहे चेतसि। 


्रहुस्त-क्या महाराज भब भी उत्कण्ठित हो रहे है ? ये गगन-सागर के पोतश्पी 
विमान राज वे जनक कै प्रासाद मेँ उतर गये हँ । तो अच्छा है, जाकर आप का आगमन , 
जनक से कह द्‌ । ( जोर से )-- 

बाय हाथों से िरो को मूषित करते वारे केशपाशो को जोर से खींचकर निष्कपट 
होकर शस्त्र चलाने म कुशल दाहिने हाथों से शिर की पंक्तियों को काटते हए भगवान्‌ 
शङ्कुर के प्रसाद के ङ्िए उचित उपचार मानने वारे जिस ( रावण ) की बीस भुजाएे 
गौर दशमुख मनस्तोष की पुष्टि किये ॥ ३३ ॥ 

बही स्वयं ग्रहण किये जाने का अभ्यस्त यह ( रावण ) प्रतिज्ञापूर्वक ही आपकी 
कन्या को माँग रहा है । इसके साथ निमित्तक सन्धि का अनुभव कर निमिका वंश जब 
तक यह पुथ्वी रहै तब तक बढ़ता रहे ॥ २४ ॥ 

( सुनकर आकाश की ओर ) क्या कहते हो ! यह पुराना ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य काः 
दिष्य राज॑धि जनक आद्कि रसगोत्रीय अपने पुरोहित ( शतानन्द ) के साय घर ही गए 
रहे हं । 

( पेखा कहकर दोनों उतरते है ) 
( तदनम्तर जनक ओर शतानन्द प्रवेश करते ह ) 

जनक- सैकड़ों मागो वारे वेदो कौ मीमांसा करने वे तथा ब्रह्म का साक्षात्कार 
भ्रात करते वारे महामुनि विद्वामित्र के भी हृदय मे जो हम लोगों को स्यान मिला है ` 
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अप्युट्लीढकषायपावनधियां सद्यः समाधिश्लथं 
तत्सङ्खोतकमन्तरेण हदयं हर्षान्नरीनति नः ।॥ २३५।। 
शतानन्दः- राजर्षे सू्ंपरिष्य ! सत्यारिषस्ते गुरवो यद्धगवान्‌ विइवा- 
मित्रोऽपि भेत्रीमनुरुष्यते । ( प्रहस्तस्तदेव पठति । ) 


जनकः-( आकण्यं । ) अये ¡ तपस्यतामपि न निरत्ययः सुखभ्रत्ययः। यत्‌ 
'सीतार्थी दशकण्ठोऽपि गृहानुपगच्छति ! 
शतानन्दः- अहह । आदचर्यम्‌ । एकोऽपि गरीयान दोषः समग्रमपि गुणग्रामं 
दूषयति । तथा हि- 
श्ाज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुनवं 
सक्तिभूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिग्या पुरी । 
उत्पत्तिद्रृहिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क्व चु पुनः सदेत्र सवं गुणाः ॥ ३६ ॥ 
जनकः-- ( सखेदम्‌ ) भगवन्नोतथ्य ! गृहानुपगताय सीता्थिने ल्केदवराय 
किमुत्तरम्‌ । 


` शतानन्दः-राजषं ! चिरं दत्तमेवोततरम्‌ । 


.+ इसीक््प्‌ कषाय रस का पान करमे से पवित्र बुद्धि वाङ हम लोगों का हृदय समाधि से 
.. ; विचलित होकर तत्काल सङ्गीत कै विना ही हषं से मत्यधिक नृत्य कर रहा है ॥ ३५ ॥ 
` शतानन्द-राजषे ! सूर्यरिष्य ! आप के गुरु ( याज्ञवल्क्य ) का आशीर्वाद सत्य हँ 
. क्रि भगवान्‌ विदवामित्र भी मैत्री कर रहे है । ( ्रहस्त उसी को पदता है ) 
जनक-( सुनकर ) भरे } तपस्या करने वारो को भी विध्नरहित सुख नहीं कि 
.सीतार्थी रावण भी वर में माता है । 
,  शतानन्व--अहा ! माश्चयं है । एक भी बड़ा दोष समस्त गुणसमह को कटटुषितं 
कर देता ह । जैसे कि- 
^ जिस ( रावण ) की आज्ञा इन्द्र के माधेकौमणि की प्रणयिनी है ( इन्द्र शिरसे 
` बहन करते ह ), शास्त्र ही जिसके नवीन चक्षु है, भूतपति भगवान्‌ शङ्कर मेँ जिषको 
भक्ति ह, लङ्का नामक दिव्य नगरी जिसका निवाप स्थान है ओर ब्रह्मा के वंश में जिप्रका 
जन्म है, अहा { यदि यह लोक को रुलाने वाला न होता तो एे्रा वर करटा मिर्ता । सभी 
` स्यानों मेँ सभी गुण कहा मिरते ह ॥ ३६ ॥ 
जनक--( दुःख से ) भगवान्‌ ओतथ्य ! घर में सीता के छिए आये रावण को कया 
उत्तर दिया जाय ? 
ध शतानन्द- राजर्षे ! उत्तर तो बहुत दिनों से दिया जा चुका है 1 
€: ©6-0. ॥/॥५॥1८41<511॥ 8118८81 \/8/8/185| 00661101. 01011260 0\/ 66800011 . 


- =; 
ह क 


भरतिज्ञापौरस्त्यो नाम प्रथमोऽङ््‌ १९ 


-भगवनु ! केन । 
शतानन्दः भगवता शिपिविष्टेन । 
जनकः-- किमिव ? ° 
शतानन्दः--स्वधनुः । 
जनकः--( निवस्य ) 
गिरिशधनुरविञ्यं रावणः क्त्‌ मीष्टे 
करतुलितहरादरेवुष्करं कि हि तस्य। 
किमुत न स निमीनां यौनसंबन्धयोरय- 
स्तदिति हि सम चित्तं चिन्तया मूर्छ॑तीव ॥ २७॥ 
शतानन्दः--राजषं ! मा विषीदस्व ! पाणिप्रणयिनं कोदण्डदण्डं प्रसादीकुवंतः 
पाव॑तीपतेधिवोढा कः सोताया अभिमत इति न जानीमः। इदं तु प्रतिजानीमहे 
यदुत न प्रचण्डदोःखण्डोऽपि दशकण्ठः श्रीकण्ठमनीषितमपरथा भ्रस्थापयिष्यति । 
तदेहि दुवृत्तमपि मुनिपुत्रमुचितेन संभावयाव । 
( इत्युत्थाय परिक्रामतः ) 
-( पुरोऽवलोक्य ) दिष्टया वृष्पुरस्त्यप्रसवाः प्रमोदामहे । रङ्के्र ! 
इत इतो भवानिदमासनमास्यतामु । ( सर्वे यथोचितमुपविशन्ति ) 


जनक-भगवन्‌ ! किसके द्वारा ? 

शतानन्व--भगवान्‌ शङ्कर द्वारा । 

जनक-क्या ? 

शतानन्द--अपना धनुष 1 

जनक-( निःश्वास लेकर ) 

शङ्कुर क धनुष प्र रावण प्रत्यञ्चा चढ़ा सकता है । जिसने हाथ से कैलास को उ 
छिया उसके छिए दुष्कर क्या है ? किन्तु वह निमिवंिययों के लिए विवाह-सम्बन्व के 
योगय नहीं ह यही मेरे हृदय को चिन्ता से मूर्छित कर रहा हं ॥ २३७ ॥ 

शतानन्द- राजर्षे । विषाद न कीजिए । अपने हाय के श्रिय धनुष को प्रसाद में 
देते बके पार्वती के पति शङ्कर को कौन सीता का पति अभोष्ट था यह हम नहं जानते । 
यह्‌ अवदय जानते है कि प्रचण्ड बाहुओं वाला भी रावण शंकर की इच्छा को बन्यध्‌ा 
नहीं कर सकता । तो आदये मुनि ( विश्रवा ) के पुत्र दुराचारी भी रावण का उचित 
सत्कार करं । - 

( उठकर दोनों चलते ह ) 
क-{ आगे देखकर ) सौभाग्य से पुलस्त्य की संतान को देकर हम भसन हो 


रहे है । लद्धेश्वर ! आप इषर आइये । यह भासन है बैवयि । ( सभी यवोचित ङ्प 


बैठ जते ह ) 


> 
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शतानन्वः- कऋरषिपुत्रको दिव्यश्चासि तत्कतमामातिथेयीं कुमः । 
महोक्षो वा महाजो वा श्रोत्रियाय विशस्यते 1 
निवेदयते तु दिव्याय लवसुगन्धिनिधिविधिः॥1 ३८ ॥ 
राबणः-ब्रह्यषं ! इयमस्माकमातिथेयी 
यत्‌ , पावतीहवकुचग्रहुणप्रबोणे 
पाणौ स्थितं पुरभिदः शरदां सहम्‌ । 
शीर्बाणस।रकणनिमितगात्रमत्र 
तःमेयिलीक्रयघनं धनुराविरस्तु ॥ ३९ ॥ 
्रहस्तकः-आविरस्तु सममगभसंभवया सीतया 1 
राबणः-( सप्रस्यादां स्वगतं च ) 
निर्माल्यं नयनधियः कुवलयं, तक्तरस्य दासः शशी 
कान्तिः प्रावरणं तनोमेधुमुचो यस्याश्च वाचः किल । 
{वशत्या रचिताञ्जलिः करतलेस्त्वां याचते रावण- 
स्तां द्रष्टुं जनकात्मजां हदय हे नेत्राणि मितरीकुर ॥ ४० ॥ 
शतानन्दः इदमावि्भ॑वति दानन ! माहेश्वरं धनुः । 
रावणः- (स्वात्मानं भ्रति) इदमाविभंवति माहेश्वरं धनुनं पुनरद्यापि मान्मथस्‌ । 


शतानन्द--आप ऋषि पुत्र तथा दिव्य पुरुषहं तो आप की कौन सी पुजा 


की जाय। 


शरोत्रियके लिए वृषभ या बकरा (सत्कारके क्एि) मारा जाताहै। दिव्य 


( व्यक्ति ) के लिए सुवा के साथ सुगन्धित द्रव्य दिये जाते हँ ।॥ ३८ ॥ 


रावण- ब्रहर्षे । यह्‌ हमारा सत्कार है-- 
जो घनुष पार्वती के स्तनों को हपूर्वक ग्रहण करने मे निपुण शङ्कर के हाथों मेँ 
सहनो वर्षां तक रहा लोर जो देवताओं के सारभूत कणों से निर्मित हा है वह सीता 


“ का क्रय-मूल्य धनुष सामने आवे ॥ ३९ ॥ 


॥ 


~~ > १ 54 । 


ब्रहस्त- अगर्भसंभृता सीता के साथ बाहर राया जाय । 

रावण-( माशा से मन में) 

नील कमल जिसके नेत्रोकी शोभा का निर्माल्य ( निवेदित पुष्प) है, चन्द्रमा 
जिसके मुल का दास हं, कान्ति शरीर का आच्छादक है गौर जिसकी वाणी सघु वर्षा करने 
वाटी है उस जनकात्मजा को देखने कै टिए बीसों हथेटियों से हाथ जोड़े रावण तुमसे 


याचना कर रहा है । हे हृदय ! नेत्रो को मित्र बनागो ॥ ४० ॥ 


शतानन्द--हे रावण ! यह रिव धनुष प्रकट हो रहा है 1 
रावण- यह शिवघनुष मेरे भरति प्रकट हो रहा है॑किन्तु काम से संबद्ध ( सीता) 
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शतानन्दः--( सहेलमालोक्य ) 
स्फूजंदच््राहैतसुरगिरिस्वणचणेच्छटामि- 
स्तुल्योल्लासेस्त्रिभुवनदृशां दत्तदौःस्थत्यमुद्रः । 
आशारन्घ्रण्ययसविरतं रुद्रकोदण्डवण्डः 
स्वेच्छाचण्डो रचयति रुचां पञ्जरः पिञ्जराणि ।॥ ४१॥ 
( नेपथ्यं प्रति ) कः कोऽत्र भोः सौविदल्लेषु ? कन्यान्तःपुरादागच्छतु जनक- 
राजकन्या । ( नेपथ्ये ) इयमियम्‌ 1 ( ततः प्रविदाति सीता सख्यौ च । ) 
सीता-( ससाष्वसोल्लासम्‌ । ) जम्भहे रक्लसो त्ति सुणि सच्चं सञ्कषसको- 
दहुलाणं अन्तरे वदमि । [ अहो राक्षस इति भुत्वा सत्यं साभ्वसकौतुहलयोरन्तरे 
घतं । ] 
एका-मद्रिदारिए ! रक्वसो त्ति मा णं परिहव रक्लसचक्ववटक्ु एसो । 
{ भरं दारिके ] राक्षस इति मेनं परिभव राक्षसचक्रव्तीं खल्वेषः । ] 
सीता--अदहिअदरं उव्वेअणिज्जो । [ अधिकतरमुदरेजनीयः । | 
छ्ितीया--अह कि मन्तेव ® कादुं इध आअदो । [ अय क मन्त्रय कि 
कर्तमिहागतः । | 
भ्थमा-सङ्करसरासणं समारोवडदुं । [ शङ्कूरशरापनं समारोपयितुम्‌ । | 


| शतानन्द--( अवहेलना से वेखकर ) 


~~ वच के आधात से सुमेरु के चमकते हए वं के चु्णं की प्रभा के समान प्रकाश ` 


चारी कान्ति के समूह से तीनों लोक ( निवासियों ) की दृष्टि को दुःखपूर्वक अवस्थित 
होने के कारण ( दुरवलोकनीय होने से ) संकुचित कर देने वाला यहं स्वेच्छया 
भीषण भगवान्‌ रुदर का धनुष दिशाों के चों को निरन्तर पिङ्गल वणं का कर 
रहा है ॥ ४१ ॥ 
( नेपथ्य को ओर ) यहा कौन कञ्वुकौ ह ! कन्या अन्त-पुर से जानकी आं । 
{ नेषण्य नें ) यह है, यह है । ( तदनन्तर सीता ओर दो सखियां प्रवेश करती है) 
सीता-( भय ओर उल्लास के साय ) अहा ! राक्षस सुनकर मय ओर कौतुहलं 
के बीच हं । { 


एक सली--राजकुमारी ! राक्षस दै एते इका तिरस्कार न करो । यह्‌ राक्षस * 


्वक्रवर्ती ह । 
सीताः- यह तो शौर अधिक उद्रेजक है 1 त | 
दूसरी सखी-क्या सलाह कर रही हो ? यहाँ क्या करे ( यहं ) भया है ? 


४ चरने लिए, र 
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हितीया- णं एव्वं भण भद्िदारिं परिणेदुं । [ नन्वेवं भण भतु दारिकां 
परिणेतुम्‌ । ] 
भ्रवमा-- अयि उड्ामरसीले कहं पुण असङ्धरो अलढसङ्रप्पसादो वा इमं 


चावमारोवदस्सदि 1 [ भि उड़ामरशीले ! कथं पुनरशङ्कुरोऽलब्धशङ्धरप्रसादो वेसं 
चापमारोपयिष्यति । || 


सीता-( स्वगतम्‌ 1 ) अम्महे ऊससिदह्धि अणम्भवरिसेण पिसहीवञणेण ! 


[ अहो उच्छूवसिताऽस्मि अनश्रवर्षेण प्रियसखीवचनेन ! ] 
( सर्वाः परिक्रामन्ति । ) 
सौता-( पुरोऽवलोक्य । ) एक्कासणोववेसिणो कदि उण एदे जणा । [ एका- 
सतलोपवेशिन : कति पुनरेते जनाः 1 ] 
सख्यौ--णं एव्के एव्व एसो दसमुहो विसदिभुगदण्डो अ 1 [ नन्वेक एवेष 
 बशमुखो ¶विंशतिभुजदण्डश्च ! ] ; 
 सीता-तादसदानन्दमिस्साणं अन्तरे उवविसिस्सम्‌ । [ तातशतानन्दमिभा- 
णामन्तर उपवेकष्यामि । ] 
राबणः-( सौतसक्यमवलोक्य स्वगतम्‌ । ) अहो वरिभुवनातिशायि मकरष्वज-, 
सञ्जीवनं रामणीयकमस्याः । तथा हि- 
इन्दुलिष्त॒ इवाञ्जनेन जडिता दष्ट गोणामिव 
्रम्लानारणिमेव विद्रुमलता श्यामेव हेमद्यतिः । 


इसरी-अरे यह्‌ कहो कि तै-अरे यह कहो कि राजकुमारी खे विवाह कसे केष, ` से विवाह करने के छिए । 
षहली--अरे चञ्चरु स्वभाव वाली ! शङ्कुर के अतिरिक्त या शङ्कुर से विना वरदान 
पाये कैसे कोई इसे चदायेगा 


सीता--( मन मे ) अहा ! बिना बादर की वर्षाके समान सखी के वचनः 


आच्वस्त हुई हं । 
( समी चलती हैँ ) 
सीता--( सामने देखकर ) एक गासन पर वैठे ये कितने लोग है ? 

दोनों सखि्या--अरे एक ही दशमुख गौर बीस भुजां वाला है । 
सीता-पितानी ओर शतान्द के बीच वैटृगी । ` 
 # रावबण-( उत्सुकता से देखकर मन मं ) अहा ! इसकी सुन्दरता तीनों रोक से 
न्यारी तथा काम की सञ्लीवनी है । क्योकि- 

सीता के सामने चन्द्रमा एषा रुगता है मानो गञ्लन से चिस है, मृग्यो की दृष्टि 
जसे जड़ हो गयी है, विद्रुम ( मू ) की ल्ता की लाली मानों सुरक्ञा गयी है, स्वर्णं 
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्रतिज्ञापौर्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः ररे 


पारुष्यं कलया च कोकिलवधकण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बर्हाः सगर्हा इव ॥ ४२ ॥ 
छि च बहुष्वपि निजेषु कमसु विवेकंत्रे कतरे किचिदेव रोचते । यतः- 
एतां यथाहुद्यवतनमायताक्षी 
संसारसारनिचयेन विधाय वेधाः 
शङ्क दिदेश मदनं परिरक्षितार- 
मारात्‌ स भां किरति येन शरेः शिताः 11 ४३॥ 
शतानन्दः-पुलरस्यनन्दनेदं तद्धनुरियं सा सीता 
रावणः- इदं तद्धनुरयं स॒ रावणः। फ पुनरसंमातवरनागर्ममदशकण्ठोचितं 
व्याहरसि । पद्य-- 
साद्धं हरेण हरवल्लमया च देव्या हेरम्बषण्मुखवुषभ्रमथावकीणेम्‌ । 
केलासपुद्धतवतो दशकन्धरस्य केषा जरद्नुषि दु्भददोःपरीक्षा ॥ ४४।१ 


्हुस्तकः- ( स्वगतम्‌ ) इदं दिपिविष्टान्यस्माददृषटगुणारोपणकमं कामु- ` 


कस्‌ । कथमेतत्‌ । ( विचिन्त्य ) पराक्रमपरीक्षायां को वा महदिवोऽपि देवस्य ? 
॥ 
की द्युति मानों कारी हो गयी है, कोकिल के कण्ठ मँ मधुरता ने मानों करकंदता का- 
खूप छे छया है, गौर हाय ! मगरो के पंख भी मानों कुत्सित हो गये दै ॥ ४२ ॥ 
तथा अपने बहुत से कामों में विवेचना करने वले को कुछ हो अच्छा कगता है । ` 
कयोकि- 
इस विशार नेवं वारी सीता को संसार के सार पदार्थो से बनाकर ब्रह्मा ने हृदयः 
मे रहने बा कामदेव को इसका रक्षक बना दिया जिससे वह्‌ सृञ्च पर तीव्र बाणो से, 
चारो ओर प्रहार कर रहा है 11 ४३ ॥ 
शतानन्द--रावण ! यह वहं धनुष है गौर यह्‌ सीता है। 
रावण-यह वह धनुष है जोर यह वह ( प्रसिद्ध ) रावण है। तो क्यों असम्भावना 
युक्त तथा रावण के लिए अपमान योग्य बो रहे हो । देखो- 
शङ्कर तथा शङ्कुर की प्रिया देवी पार्वती के सहित, गणेश, कातिकेय ध नन्दो 
एवं भ्रमथों से युक्त कलार को उठाने बाछे रावण की दुर्मद भुजाय की इस जीण धनुष, 
पर क्या परीक्षा होगी ? ॥ ४४ ॥ 
्रहस्त-( मन में ) शङ्खर कै अतिरिक्त 
किसी ने नहीं किया । यह कये ? 
( सोचकर ) पराक्रम कौ परीक्षा मे महाराज 
है ? कयोकि-- ` | प 
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( रावण ) के सामने शङ्खर भी क्या 


1 


तिस इस धनुष परं प्रत्यच्चा चढ़ाने का कार्यः 


९. बाङरामायणे 


कृतं सुराणां सारेण स्थाणवीयभमिदं धनुः । 
क्िङ्करास्ते च देवस्य सुकरा रोपणक्तिया ॥ ४५।। 
रावणः-( सरोषं धनुरादाय ) 
भ्रस्महोरह ण्डचण्डाञ्चननिविडगुणग्रन्थिसुरनोमयानि- 
व्यभीमावोद्ष्वेपुष्ठत्रुटदनणुरणत्कमणः का भृंकस्य 1 
कल्पान्तोद्‌श्नान्तमगेभ्रहतडमर्कोड़ामरधष्वानधीर- 
ष्टाङ्कारस्तारतारस्त्रिदशनिशमितो व्योमरन्ध्रं रुणद्धु ।। ४६ ॥ 


शतानन्दः ( अपवार्य ) अहो लङ्कापतेरपूर्वो गवंगरिमा यन्ममापि चता- 
नन्दस्य न निर्चिनुते चेतः कि भवितेति । दुरारोपमेन्दुशेखरं धनुदुंनिवारा 
रावणभुजदण्डाः । 


` जनकः ( स्वगतम्‌ ) भगवन्‌ भगं ! सल्षिधत्स्व निजे धनुषि यथा जनक- 
कूङारुद्कुरणं भवति मे वत्सा 1 जितत्रिजगतापि जामात्रा वयमपत्रपामहं 1 


सीता--( आत्मगतं सप्रणामम्‌ ) अम्ब वसुन्धरे पसीद सीढा विण्णवेदि पढमं 
मे बन्तरं देज्ज पच्छा रावणो धनुं आरोविज्जदु । [ भम्ब वसुन्धरे ! भ्रसीव सीता 
. विज्ञापयति प्रथमं मे अन्तरं देहि पश्चात्रावणो धनुरारोपयतु । | 


देवतां के सार भाग से शङ्कर का यह धनुष बना है ओर वे ( देवता ) महाराजं 
{{रावण ) के सेवक है । अतः आरोपण का कार्य सुकर ह ॥ ४५ ॥ 


रावण रोवूेक घुष लेकर ) 
मेरी भुजाओं से तीत्र आरोपण कै कारण घनी प्रत्यञ्च की ग्रन्थि से शुकी हुई दोनों 
कोटियों के मिरु जाने पर ऊर्घ्वं पष्ठ के टूटने से भयङ्कर ( रण~रण ) की ध्वनि करने 
चाज घनुष की अत्यन्त उच्च उग्र प्रल्य-का में रमण करने वाले इद्र द्वारा ताडित 
डमरू की प्रचण्ड ध्वनि के समान गंभीर, देवताओं को सुनाई पड़ने वारी टद्कार माका 
मण्डल में व्याप्त हो जाय ॥ ४६ ॥ 
शतानन्द--( हटकर ) अहा ! रावण की पूवं गव॑-गरिमा है॑कि मुञ्च दतानन्द 
का भी चित्त निद॑चय नहीं करपा रहादकिक्या होनेवाल्ा है। शिव के धनुष का 
आरोपण कठिन है गौर रावण की मुजारये भी दुनिवर हँ । 
 लनक--( मन में ) भगवान्‌ राङ्खर | जपते घनुष मे स्थित होद्े जिससे मेरी पुत्री 
जनक के कुल का अलङ्कार रहे । तीनों रोक के विजेता जामातासे भी हमे लज्जा 
होती है । 
सीता-( मन में भ्रणामकर ) माता वभुन्धरे । प्रसन्न हो जाओ । सीता कह रही 
द कि पके मून्ने स्थान दो फिर रावण घनुष को चद्राये 
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सद्यौ-( भकारे ) भगवं अणङ्ख णमो दे माक्खु रक्खसं उद्विसिभ सुउमार+ 
जणजोग्गं पहरणं संधिहिसिं 1 [ भगवननङ्खः नमस्ते मा खलु राक्लसमुदिश्य सुकुमार- 
जनयोग्यं प्रहरणं संदधासि 1 ] 


अ्हस्तकः--( सगर्वम्‌ ) हन्त न स्वंदा सवस्य सद्शो दशापाकः। यतः- 


वामो बष्ुभंडान्याः करकलितरणररङ्णालीकरालो 
यर्मिन्सव्यश्च शम्मोर्भुजगवलयवान्‌ सह्यमाक्षेणं तत्‌ । 
केलासोडारधीरं दशवदनभुजामण्डलीयन््बस्धं 
रे रे कोदण्डदण्ड प्रतिपत तदलं नासि सोढा दोऽपि ॥ ४७ ॥ 


, (विचिन्त्य ) भवतु पातालचरानम्बरचरांश्च सावधानान्विधास्ये । ( मघो 
ऽवललोक्य ) 

पृथ्वि स्थिरा सव भुजङ्खम घारयेनां 

त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः। 
दिक्कुञ्जराः कुख्त  तत्वितये दिधीर्षा 

देवः करोति हरका्मृकभाततज्यम्‌ ।। ४८ ॥ 


( ऊर्ध्वमवलोक्य ) 


वोनों सखिर्या--( आकाशं मे / भगवन्‌ कामदेव ! तुह नमस्कार ह । राक्षस 
के भरति सुकुमार जनों के योग्य अस्त्र का उपयोग न करो । 

्रहस्त -( गवं से ) अहा ! सबका सर्वदा माग्यक्रम समान नहीं रहता 1 कर्योकि- 

अरे धनुष ] जिसमें हाय मेँ धारण की गयी सरहियों से अङंकृत पार्वती की बायीं 
भुजा तथा सर्परूपी वल्य से मूषित शङ्खधर की दार्हिनी भुजा है उस आकर्षण को तुम सह्‌ 
सकते हो ( अर्धनारीद्वर शिव दवारा आरोपण सह्य है) : अब कंलादा को उठाने से द्‌ 
रावण कौ भुजाओों के समूहं रूपी यन्व्र के बन्धन में पड़ो, दुम त्यन्त कठति होते हृए मी 
उसे सहते मे समं नहीं हो ॥ ४७ ॥ । 

( सोचकर ) ठीक है, पाताख्वासी तथा भका मेँ रहने वालो को सावधान कर 
दं । ( नोचे देखकर ) 

हे पृथ्वी स्थिर हो जागो । हे रोषनाग ! तुम हदे धारण करो । हे कूर्मराज ! तुम. 
इन दोनों को धारण करो हे--दिमजो ! तुम इन तीनों के धारण कर का यतन करो 1 
महाराज ( रावण ) धिव के धनुष पर प्रस्ञ्चा चढ़ा रहे हँ ॥ ४८ ॥ | 

॥ (ऊपर वेखकर ) 
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अश्वान्‌ विश्वासयतान्‌ क्षणमरण कुर स्वगं मातद्धकण्ठं 
गाढोरुप्रन्थिमाघोरण विब्ुधरणाः कर्णणोदेत्त हस्तान्‌ । 
लङ्केन्द्रोदग्रपाणिप्रणयिमवधनुभेङ्धजन्मा कठोर 
ष्टाङ्खारः स्वगरोदःकुहरवलयितस्त्रासकारी न कस्य | ४९ ॥ 


रावणः-- अहो मम दशाननस्याज्ञा यदमीषां स्वावयवानामपि जितगगन- 
चाटुकारः सवच व्यापारः । तथा हि संप्रत्येव तावत्‌ । 


निष्पर्यायनिवेशपेशलरसेरन्योन्यनिभत्सिभि- 

हस्ताग्रयु गपल्िपत्य दशभि्वमिधतं कार्मंकम्‌ । 
सब्यानां पुनरभ्रथीयसि विधावर्मिन्‌ गुणारोपणे 

मतसेवा विदुषामहं प्रथमिका काष्यम्बरे वत्तं ते ।। ५० ॥ 


( विचिन्त्य । सजुगुप्सानुतापम्‌ ) अ विमृश्यकारिता हि पुंसः परं परिभवस्थानं | 


यत््राकृतवदप्राङृतोऽपि रावणः पणेन परिणेतुकामः । तत्सवंथा किमनेन ? 


सबरा्रेस्तुलनं स्वकण्ठविपिनच्छेदो हरेर्वासनं 
कारावेश्मनि पुष्पकापह्रणं यस्येवशाः केलयः ! 


हे अरुण ¡ इन अद्वों को क्षण भर के किए निःशङ्कं करो, हे हस्तिपक ] एेरावत 


के कण्ठ करी ग्रन्थि को दुद्‌ कर लो । हे देवो { अपने कानों पर हाय रख लो । रावण की 


उग्र भुना से उठाये गये शङ्कुर कै धनुष कै टूटने से उत्पन्न द्कार स्वर्ग भौर पृथ्वी के ` 


अन्तरा मं गजकर किसको भयभीत नहीं कर देगा ॥ ४९ ॥ 

रावण-- अहा ! मुञ्च रावण की आज्ञा किं इन अपने शङ्खो का भी गगन को जीतने 
, बाला सरवेत व्यापार है । जंसा कि मभी-- 

एकं साय ही पकड़ने की कुशक्ता भें तल्लीन, एक दूसरे से स्पर्धा करने वारी दर्शो 
बायीं हयेख्यों ने एक साथ ही पड़कर धनुष को पकड़ छिया, ओर इस भत्यञ्चा के 
चढ़ाने की क्रिया कै अपणं रहने पर मेरी सेवा में तत्पर दाहिनी ` हथेलियों की वै आगे 
लग इस प्रकार को चेष्टा आकाश भें अनिर्वचनीय ही है ॥ ५० ॥ 

( सोचकर ! अवज्ञा ओर शोकपूरवेक ) बिना सोचे काम॒ करना हो पुष की परा- 
भव का सबसे बड़ा स्थान है जिससे साघारण रोगो की भांति अप्राकृत रावण भी प्रतिज्ञा 
से विवाह करना चाहता है । तो इस सब से क्या ? 
^ कैलास का उठाना, अपने कण्ठ रूपी वन का काटना, इन्द्र को कारागार भँ रखना, 
पष्यक विमान का अपहरण-जिसकीं एेसी क्रियाएे है वहीं दुर्मद हाँ ख्पी मन्त 


वाला रावण हं उस मेरी ( रावण की ) धुनों द्वारा जर्जर घनुष को चढ़ाने या तोड़ देने | 


धे ही क्या प्रतिष्ठा है! ॥ ५१॥ 


*  (©6-0. ॥५५171॥65| 8118५811 \/818185| ©0661101. 0191280 0४ 66810011 


--------- ------=-- ----------- ~~~ 


=-ऊ------- 
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सोऽहं॒दुमंदबाहुदण्डसचिवो लङ्केश्वरस्तस्य भे 
का श्लाघा घुणजजरेण धनुषा $ष्टेन मग्नेन वा ॥ .५१ ॥ 
( इति सावज्ञं क्षिपति । ) 
सष्यौ-भदििदारिए दिर्ठिमा वद्ढसे समं पाणिगगहणमञ्खरेण मुक्कं 
राणेण धण्‌। [ भलुं दारिके 1 दिष्टया वर्धसे समं ते पणिग्रहृणम गलेन । मुक्तं 
रावणेन धनुः । ] 
सीताः-( साक्वासमात्मगतम्‌ । ) हिम अणुऊलो विअ दे देवो मम्महो अ ॥ 
[ हक्य अनुकूल इव ते देवो मन्मयश्च । ] 
शतानन्दः--भो लद्धेरवर परममाहेश्वरोऽसि तत्किमिदमसंस्तुतं भस्तुतस्‌ । 
जनकः--( ससंरम्भमुत्थाय । ) 
न ब्रह्मोपनिषल्तिषेवररतिनो याज्ञवल्क्यो गुरः 
कोपावेशनविल्लसा च सहसा शक्नोति रोद्ध, म॒नः । 
दृष्ट्वा शम्भु महाधनुःप रिभवं पाणिजराजजंर- 
स्तेनास्युस्सहते सममेष ॒युगपच्चापाय शापाय च ॥ ५२ ॥। 
( विमृद्य नेपथ्यं प्रति ) कः कोऽत्र भोः ? धनुधंनुः । ( प्रवि्य घनुरपनीय 
निष्क्रान्तः पुरुषः । ) ९ 
जलनकः--( परिक रं बदष्वा गृह्णाति ) 
- .रावणः-( सकोपहासम्‌ ) 
,. (रेखा कहकर तिरस्कारपुवंक फक वेता है ) 
„. दोनों सखिर्या-- राजकुमारी ! भाग्यशालिनी हो ! रावण ने तुम्हारे विवाह-मङ्गल 
कै साथ ही धनुष को मी छोड दिया । 
सीता-( आश्वासनयुर्वेक भन में ) हदय ! भाग्य तथा कामदेव जँसे तुम्हारे 
भत च । 
, शतानन्द- हे रावण ! तुम तो परम दव हो । तुमने यह क्या अनुचित कर डाला ? 
जनक-( क्रोधपूर्वक उठकर ) 
हे क्रोधावेग ¡ शाम्भु के घनुष के तिरस्कार को देखकर वेदों तथा उपनिषदों की 
सेवा का अनुराग नहीं रहा, याज्ञवल्कय गु नहीं रहे, वृद्धावस्था सहसा मन को रोकभी 
नहीं पकती । अतः वादवय से जर्जर हाथ एक साथ ही धनुष तथा शाप दोनों कै लिए 
उत्युक हो रहा है ॥ ५२ ॥ 
( विचार कर नेपथ्य की ओर ) यहाँ कौन है ? धनुष-धनुष । ( भरवेश कर एक ` 
पुरुष धनुष रखकर चला शाता है). | 
- „. जनक--( फटा कस कर प्रहण करते ह ) 
रावण--( क्रोध तथा उपहास से ) 
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हस्तालम्बितमक्षसू्नवलयं कर्णावतंसौङ्तं 
ल्स्तं ज युगमुचचमय्य रचितं यज्ञीपरोतेन च 1 
संनद्धा जघने च वल्कलपटो पाणिश्च धत्तं धनु- 
दष्टं मो जनकष्थ योगिन इदं दान्तं विरक्तं मनः ॥\ ५२३ ॥ 
शतानन्दः-आदचयंम्‌ । सहो महाप्रभावो मे याज्यः । अस्य हि । 
-वाञ्छानुगौ न जरसा जनकस्थ पाणो सत्यं स एष तपसस्तु परः भ्रकषः। 
| मरवा स्वयं यदधिरोहति चापकोटि संघानकर्मणि शराश्च यदःतहन्ते ॥५४॥। 
सीता-टदि हद्धि। तादोवि णाम उचसमेक्कणो धणुं वावारेवि स एस 
हृदवहं वरिसिदुकामो भिअद्ुमणो । [ हा धि हा धिक्‌ तातोऽपि नामोषशमेकधनो 
-धनुर्यापारयति स एष हुतवहं वघितुकामो मृगाङ्मणिः ! | 
्रहस्तकः-आः क्षत्रियबन्धो वृथावृद् दशाननमुद्धिरय धनुरारोपयसि नन्वेष 
ते पौरस्त्यराखं चन्द्रहासः दिाक्षयिता 1 
रावणः-( उरचच्चविहस्य सोल्लुण्ठम्‌ । ) 
घुणब्रणनमङ्गुरं पशुपतेः पुराणं धनु- 
निरीक्ष्य भजमण्डलीबलमदाद्विकोणं मया । 
स॒ एष न तितिक्षते समरीम्नि सीरण्वजः 
समं हसत हि मुलान्यसममेतदुदधदरनम्‌ ॥। ५५।॥। 


हाय मेँ लटकती हई जपमाला के वर्य को कर्णावतंस बना लिया, ( वार्ढक्य से ) - 

शिथिकु श्रूयुगरू को चढ़ा सिया है ओर यज्ञोपवीत से वल्करपट को कमर में बाध लिया 
-है तया हाय मे घनुष है ! बहा ! योगी जनक का यह विरक्त मन मो दान्त देखा 
-गया 11 ५३ ॥ 

` छतानन्द-- आश्चर्य है । मेरा यजमान महाप्रभाव सम्पन्न है । इसका तो- 
। ` जनक के दोनों हाथ वृद्धावस्था के कारण इच्छानुसार चर नहीं सकते 1 सचमुच 
8 यह तो तपस्या का ही परम प्रकषं है किं प्त्यश्ना स्वयं ही धनुष कौ कोटि पर चढ़ रही ह 
। ओर बाण स्वयं ही लक्ष्य को क्रिया मेँ उत्सुक हो रहे ह ॥ ५४ ॥ 

सोता-हाय धिक्कार है ! एक मात्र शान्ति के व्रती पिताजी भो धनुष उठा रहे हो 
-यह तो चन्द्रमा अग्नि-वर्षा करना चाहता ह । 

अ्रहस्त-हे क्षत्रियाघम ! व्यर्थवृदध ! रावण के लिए घनुष चढ़ा रहे हो तो तुमह 
रावण का शस्त्र यह त्वार रिक्षा देगी । 
 रावण-( जोर से हृसकर उपहासपुर्वक ) 
 धुनोंकेखाने से जर्जर शङ्कुर के धतुषको मुजार्ओके बके मसे मेरे द्वारा 
फंका गया देखकर रण-भमि। मे यह सीरध्वज जनक छोडना नहीं चाहता है । हे मेये 


(8 | । 
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लनकः-पुलस्त्यपुत्र रावण शस्त्रम एव ते परममाहेदवरः सीरध्वजो न 
क्षमते । 


रावणः-अहो सीतास्नेहो मामादर॑यत्ति यदहमपि दशकण्ठ ईदृकानां वचसां 
सोढा । ( ससंरम्भम्‌ ) 
यज्वा, जरापरिणतः, श्वशुरो मविष्यन्‌, 
बरह्येकतानहूदयो, गुणवाँस्तथेति । 
क्षान्तेनिमित्तमिदभन्र समेकमेकं 
हे पाणयः किमिति वाज्य चच्हासम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लनकः- रावण ! इतो भव । एष प्रहण्यसे । 
( नेपथ्ये । ) 
जनक विरम रोषात्‌ त्वं हि सन्यस्तशस्त्ः 
कथमयमुपरागस्त्वद्गुरू्याज्ञवल्क्यः । 
परिणतिपरिहीणक्षुव्रराजन्यजन्यं 
तदिह शरनिवेशं संवुणु व्रीडिताः स्मः ॥ ५७ ॥ 
जनकः--बारषे । शुनःरेप । यदात्थ इदमपास्तं शस्तम । ( तथा कूत्वा ) 
तज्जगतामपराक्षसत्वायेदं शापोदकमुत्सूजामि । ( इति कमण्डद्मादतते । ) 
नि > 


लनक-पुरस्त्य-पुत्र ( रावण ) ! शस्त संमालो । तुम्हारे इस कर्मं को परम महेष्वरः 
जनकं नहीं सहन कर सकता । 

रावण-- अहा ! सीता का स्नेह ठंडा कर रहा है । जो कि मै रावण भी एेसी बातें 
सह रहा हं । ( क्रोध से ) 

यह याजक है, वृद्ध है, होने वाला शवसुर है, ब्रह्य मे तल्लीन मन वाला है तथा 
गुणवान्‌ है यही एकमात्र मेरी क्षमा का कारण है । हे मेरे हाथों ! चन्द्रहास ( त्वार ) 
को तुम क्यो चाह रहे हो ? ॥ ५६ ॥ 

जनक-रावण ! इधर आयो । यह मारे जा रहे हो 1 

( नेपथ्य मं ) र 

जनक 1 क्रोध न करो । तुमने शस्त्रो का परित्याग कर दिया है, तुम्हारे गुरु याज्ञ- 
वल्क्य है । तुम्हुं यह उपराग () ) कसे हो ग्या? यह्‌ परिणत बुद्धि से रहित क्षत्रियो 
के योग्य है । शरसन्धान को रोको 1 हम रोग रञ्जित हो रहे है ॥ ५७॥ = 

जनक--बाल ऋषि बुनःशेप ने जैसा कहा च रस्त रख रहा हं । ( वैसा कर ) तो 
संसार फो रासो से हीन करने के लिए श्ापोदक छोड सहा हं । (पसा सोचकर कमण्डलु 
तेते ह ) . । त (श 
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शतानन्वः--मगवतो वैकतंनादागतस्य निरवधिसीस्नो ब्रहयतत्तवोपलम्भस्य 
तपोराशेक्च किमयं व्ययः क्रियत इति शापोदकमुपसंहरेति । 
जनकः--मगवन्‌ ! विरवामित्रधमपुत्र ! कुकगुरो ! गौतम । 
कते राक्षसरजिन पिनाकस्थ परामवे। 
जानन्ति युक्तं गुरवो भवद्भिः परवानहम्‌ । ४८ 1 
रावणः-मिथिङेशवर ! किमिति संरम्मसे । ननु रभपनिजेतैरावणो रावणः 
खल्वहस्‌ । 
मधि कण्ठपरिच्छेदपरितोषितशङ्रे । 
कुण्टीमवन्ति सर्वेषामस्त्राणि च तपांसि च ॥। ५९ ॥ 
त्वं किर संबन्धज्येष्ठो ब्रह्यविद्यावरिष्ठ इति च मया क्षम्यते । 
सष्यो--( गपवा्यं ) हदास दे वअणं जणअकुरुदेव्रदाओ पडिहणन्तु । [ हताश 
तै वचनं लनककुलदेवताः प्रतिष्नन्तु । ] 
शतानल्वः--निशाचरचक्रवत्तिन्‌ ! मा वृथा विकत्थस्व । वक्रोकृतचण्डोश- 
-चापदण्डस्य शोभत एष व्याहारो न पुनस्तव । 
` रावणः--( सक्रोघम्‌ । ) क किमाह सवानु ! निश चरचक्रवर्िन्‌ मा वृथा 
विकत्थस्वेत्यादि पूर्वोक्तमनुवदति । ( विचिन्त्य ) वत्किमत्र साम्प्रतम्‌ 1 


। शतानन्द--भगवान्‌ सूर्यं से प्राप्त असीम ब्रह्मज्ञान तथा तपोराशि का यह व्यय क्यों 
१६. कर रहे है । शापोदक हटाइये 1 
जनक-“-मगवन्‌ ! विद्वामित्र के धर्मपुत्र ¡ गौतम ! 
` राक्षसराज ( रावण ) केद्वारा धनुष का तिरस्कार किंथे जाने पर गौचित्यको 
„ + `शुख्जन ही जानते ह । न ती गाप लोगों के अधीन हूं ।॥ ५८ ॥ 
¶ रावण--मिथिकेश्वर ! क्रोध क्यों कर रहे हो ? वशपूर्वक एेरावत को जीतने वाला 
म रावण हूं । 
„ कण्ठोकोकटकर शङ्कुर को सन्तुष्ट करने वलि मुक्च पर सभी कै भस्त्र तथा तप 
कुण्ठित हो जाते ह ॥ ५९ ॥ 
तुम सम्बन्त में ज्येष्ठ तथा ब्रह्मविद्या मं श्रेष्ठ हो इसलिए म क्षमा कर रहा हूं । 
दोनो सखियां--( हटकर ) हताश तेरे वचन को जनक के कुर देवता रोक । 
,  शतानन्द--रावण ! व्ययं को डींग मत र्हकञो। जो रङ्करके धनुषकोञ्लुदे 
उसको यह्‌ व्यवहार शोभा देगा, तुमको नहीं । 
रावण--( क्रोघसे) यह थापने क्या कहा ? "राक्षसराज ! व्यर्थं मत॒ बकवाद 
करो, इत्यादि को दुहराता है 1 ( सोचकर ) यहाँ पर क्या उचित ह ? 
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प्रतिज्ञापौलस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः ३१ 


परिषदियम्रषीणामेष ब॒द्धो नरेन्द्रः कथमथ तदमुष्मिन्‌ मेथिलीलालसोऽपि । 
निजभुनबलद्ष्यदवौरवयं समाजे हठ्हरणधिनोदं राक्षसेन्द्रः करोतु ।॥ ६० ॥ 
( संरम्भम्‌ । ) भ्पृणुत भोः शृणुत निशाचरपतेः प्रतिज्ञाम्‌ । 
र्वन्‌ मोरवीनिवेशक्रमनमदटनि स्यष्टटङ्खारटङ्कं 
शस्मोः फोदण्डदण्डं बधिरितभुवनं मूर्भुवःस्वस्त्रयेऽपि । 
यस्तामेनां वरीता रसयति तदसुक्‌ चन््रहासो ममासिः 
कण्ठास्थिग्नन्थिशक्लीकरणमवरणत्फास्वाचालधारः ॥। ६१ 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
राबणः--भोः प्रहस्त ! किमयमकाण्डबण्डो विस्तोणंजरुधरध्वानतानवहृदेष 
निर्घोषः । ^ 
रुस्तकः--देव॒ देवमनुपततामस्मद्रलानामेष निभेरमरितमुवनमोगतलः 
{कलकलः । 
( नेपथ्ये वैतालिकः ) जयजय त्रिजगत्पते पौलस्त्य ! सुखाय मध्यंदिन संष्या 
भवतु देवस्य । संप्रति हि । 


यह ऋषियों की परिषद्‌ है, यह राजा भी वृद्ध है फिर सीताको प्राप्त करने की 
उत्कट इच्छा वारा मी रावण इस अपने बाहुबल से दरी वीर-समाज में हख्परवंक हरण 
का विनोद करे ॥ ६० ॥ 

( क्रोध से ) भुन लो, सुन रो । राक्षसराजं रावण की प्रतिज्ञा- 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओौर स्वगं तीनों लोकं मं जो दाम्मु के घनुष कौ प्रत्या के चावे 
से कोटियो को श्ुकाकर प्रचण्ड टङ्कार की ध्वनि से मुवन को बहरा कर उस ( जानकी ) # 
से विवाह करने वाला है उसके कण्ठ की हदिया के काटने से उप्त रणत्कार की ध्वनि ` . 
से मुखरित धार वाली मेरी चन्द्रहास नाम की तलवार ( उसके ) रक्तं का आस्वादनं 
करेगी ॥ ६१ ॥ 

( नेषभ्य में कलकल होता है ) ~ 

राबण-- प्रहस्त ! यह अकस्मात्‌ अत्यन्तं भयङ्कर घने मेषो कौ गर्जना से भी वम 
गर्जन कंसा ह ? | 6. 

्रहस्तक-देव 1 आप कै पीछे आने वारी हमारी सेना का हौ सम्भू मुवनों को 
"रित करने वाला कलकल है । 

( नेषभ्य में वैतालिक ) तीनों जोक के राजा रावण कौ जय हो ] दोपहर की 


सन्ध्या महाराज के लिए सुखद हो । इस समय-- 
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३२ बालरामायणे 


शीतं भीखण्डक्ताण्डं निविडयति फणी भोगनालेन लीन- 
षछायावक्षस्य सूले रचयति चमरी रभ्यरोमन्थलोलास्‌ । 
सेष्यान्तर्मानुषीयं वितरति क्रमितुर्धामितस्याङ्पालीं 
` लीलाकस्तुरिष्ेणी सरति विचरितुं सारणिग्रन्थिप्णेम्‌ ॥। ६२।। 
-तद्वयमपि निसगं रमणीयेषु मिथिलापुरीपरिसराकीडेषु क्रीडाभिदि- 
त्राणि दिनान्यात्मानं विनोदयामस्तदादिश्यन्तां सेनापतयः । 
ताम्बरूलीनद्धमुगधक्रमुकतरतलप्रस्तरे सानुगामिः 
पायंपायं कलावीकूतक्दलदलं नारिकेलोफलाम्मः । 
सेव्यन्तां व्योमयात्राधरमजलजयिनः सेन्यसोमन्तिनीभि- 
वात्युहब्युहुकेलोकलितकुहकुहारावकाम्ता वनान्ताः ।। ६३ ॥! 


( इति निष्क्रन्ताः संवे ) 


॥ इति प्रतिज्ञापोरस्त्यो नाम प्रथमोऽङ्कः ॥ 


अपने फण रूपी मृणाल मं छिपा हआ सपं शीतक भीखण्ड ( चन्दन ) को आवेष्टित 
| कर ( रूपेट ) रहा है, छायेदार वृक्ष क नीते चमरी गाये जुगाी कर रही है, ईष्यपूर्ण 
यह कोई नायिका ( खण्डिता ) धूप से संतसर कान्त को आलिङ्गन कर रही है तथा 
कस्तूरिका वारी मूगी ग्रन्थिपणं की कुल्या मे विचरण करने के किए टह रही है ॥। ६२॥ 
# । रावण-तो हम रोग भी निसर्गे रमणीय मिथिला पुरी के समीपवर्ती क्रीडा-ममियों 
मे दो तीन दिनों तक क्रीडा विनोद करं इसक्िए सेनापतियों को भादेश दो । 
साथ रहने वाली सैनिक महिलां द्वारा ताम्बूल कौ तायो से मावेषटित सुन्दर 
( क्रमुक वृक्षो कै नीचे कदली के पत्ररूपी पात्रं मेँ नारिकेल के फल के रस का पान कर 
। कोकिलो के घमूह द्वारा क्रीडा मेँ उच्रित कहकह की ध्वनि से रमणीय, आकाश की 
यात्रा कै श्रम को दुर करने वाके वन प्रदेशों का सेवन करं ॥ ६२ ॥ 

.( इस्रके भनन्तर सभी चले जाते ह ) 


पौलस्त्य की भतिज्ञा नामक पहला अङ्कः समाप्त हभा ॥ १ ॥ 
ि , 
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` अथ द्वितीयोऽङ्कः 
[ अतः परं परशुरामरावणीयो भविष्यति 1 ] 


( ततः प्रविशति भृङ्कखिरिटिः ) 


भृद्किरिटिः--( सपरिक्रममात्मानं निर्वण्यं ) अये विकृत रूपताऽपि क्वचिन्महते 
ऽभ्युदयाय । यतः-- 
स्नायुत्रायनिबद्धकीकसतनुं नत्यन्तमालोक्य मां 
चामुण्डाकरतालक्रुटितलयं वृत्ते विवाहोत्सवे 
ह्लीपुद्रासपनुद्य यद्विह॒सितं देव्या समं शम्मूना 
तेनाचापि मयि प्रभुः स जगतामास्ते प्रसादोर्भुखः ॥ १ ॥ 
( पुनिरूप्य सोपहासम्‌ ) अहो ! त्रिभुवनाधिपतेरनुचरस्य महाहंवेषता । 


कौपीनाच्छादनं वल्कमक्षदुत्र जटासटाः । 
रद्राङ्कुशस्त्रिपुण्ड च वेषो भृद्धिरिटेरयम्‌ ।॥\ २॥ 
( विचिन्त्य ) भृद्किरिटिस्वामिनो वा कीदृशो वेषविरोषः । 
दिगम्बरो बहति भुजङ्खमुषणं कपालवान्‌ कलयति वाम कोणपम्‌ । 
वुषप्रियो रचयति मस्मगुण्ठनासुमापतेश्चरितमचिन्त्यकारणम्‌ ॥। ३ ॥ . 


(तदनन्तर भूद्धिरिटि भ्रवेश करते है) 
भद्किरिटि - (परिक्रमा से अपने को देखकर) अहा ! विजृतरूपता भी कहीं -क्दीं 
बड़ा हित करती है क्योकि- 
विवाह के अवसर पर स्नायु बहर अस्थर्यो के मेरे शरीर पर लगे रहते हुये मृञ्चे 
नाचते हुये देखकर जिस नाच में चामुण्डा करतार दे रही थीं देवी पार्वती लज्जा छोड़कर 
भगवान्‌ शंकर के साथ हंस पड़ीं उससे आज भी वे जगन्नाथ शङ्कुर जी मुञ्षपर प्रसन्न 
रहते ह 1 १॥ ६ 
(फिर देखकर उपहास-पवंक) अहा ! त्ररोक्यनायक के अनुचर का बहुमूल्य वेष-- 
कौपीन ही पहनने का वस्त्र है, वल्कल, सद्राक्ष मारा, जटाये, त्रिसूरु गौर त्रिपुण्ड 

यही भृद्धखिरिटि का वेष है ॥ २॥ 
(सोचकर) अथवा भृद्खिरिटि के स्वामी का कौन वेष है- । 
वे दिगम्बर है, सापों का आमूषण पहने है, कपारी हँ, शव की माला पहने है, वख 
उन्हे प्रिय है, भस्म रमाये रहते है । उमापति का आचरण गचिन्त्यकारण है॥३॥ ` 
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४ बाररामायणे ` 


यद्रा यस्य लैङ्ोद्धवं भेरवीयं तौम्बुरवमौमापतमाद्धंनारीर्वरमेन्दुरोख रमन्त- 
कान्तकरं कालकूटीयं जम्मारिमुजस्तम्भनं दक्षमखोन्माथि मान्मथं त्ैपुरमन्धका- 
सुरीयमित्यपरमप्यपरिभेयं चित्रं चरित्रजातमाचक्षते तस्य भगवतर्चेष्टापरीक्षायां 
कौ नाम परमेष्ठिवैकुण्ठावपि । कि पुनभृद्खिरिटिः। तथाहि- 
नग्नस्तिष्टति तं नमन्ति विबुधाः संबीतदिव्यांशुक्ताः 
प्रोतो याति वृषेण वारणगतस्तं वासवः सेवते । 
भूषा तस्य नणां कपालशकलाः स्तोता धनेशः स्वयं 
दौर्गत्यस्य परं पदं स॒ भगवान्‌ शस्भुविभत्वस्य च ॥ ४ 1 
तत्किमनेन यथादिष्टमनुतिष्ठामि 1 ( परिकरम्यावरोक्य च ) अये नारदः । 
-कलहकुतूहरी खल्वेष मुनिः यद्वा । 
बिङ्कोद्दूवव्यतिकरे स्वमहत्वहेतोर्नारायसदरहिणयोरुदमूद्विवादः । 
यस्मादयं कलिमुखो पुनिराविरासीत्‌ तन्मा कथं नु मवतु भ्रियसं्रहारः 11 ५।। 
( विचिन्त्य ) भवत्वस्मादेव तहि तयोरुदन्तमुपरप्स्ये ( इति परिक्रामति 1 ) 
ततः प्रविशति यथा निदिष्टो नारदः । ) 
नारदः-( विचिन्त्य ) सत्यं सत्यमिदं गीयते दुस्त्यजा प्रकृतिरिति । यतः-- 


अथवा जिनके लिङ्ग-उरपत्ति, तुम्बरसंबन्धी, उमापति, अर्धनारीश्वर, चन्द्ररेखर, 
मूत्य॒ष्न, कालकूट संबन्धी, जम्भ का भुजस्तम्भन, दक्षमखभङ्ख, कामदेव संबन्धी, त्रिपुर- 
संबन्धी, अन्धकासुरसम्बन्धी एवं इस प्रकार की दूसरी असंख्य विचित्र लीकाये हँ । उन 
भगवान्‌ शंकर की कार्य परीक्षामे न्रह्या गौर विष्णु मी कौन दह? फिर भुद्किरिटिकी 
-क्या हस्ती । क्योकि- 

वे शंकर नग्न रहते है पर दिव्य वस्त्र पहने देवता उन्हँ नमस्कार करते हैँ । 
वे प्रसन्नतापूर्वक वैल पर चलते है पर (एेरावत) हाथी पर चदे इन्द्र उनकी सेवा करते ह । 
नुष्यों के कपाऊ के टुकडे हौ उनके भामूषण है पर स्वयं घनपति कुबेर उनकी स्तुति 
करते है । वे भगवान्‌ शमु दुर्गति ओर विभुता के परम स्थान हँ ।॥ ४॥ 

तो फिर इसमे क्या ? जैसा आदेश ह वसा करू । (ूमकर तथा देखकर) अरे ! 
यह तो नारद हँ । इनको कल्ह्‌ में कुतूहल रहता है । अथवा-- 

लिङ्गोद्धव के अवसर पर ब्रह्मा ओर विष्णु का अपने महत्त्व के ल्य जो विवादं 
मा उसी से विग्रहप्रिय मुनि पैदा हृए फिर मारकाट इन्दं श्रिय क्यों न हो ? ॥ ५ ॥ 

(सोचकर) अच्छा इन्हीं से उन दोनों का वृत्तान्त जानें (यह सोचकर घूमता है) 
तदनन्तर पूर्वोक्त प्रकार से नारद आति हँ । । 

नारद-(-- सोचकर) यह बित्कुर सत्य कहा जाता है कि स्वभाव दुस्त्याज्य है 1 
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परशुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ३५ ` 


युधे युद्घ्यते को वा योत्स्यते वा मदोद्धतः । 
इति मे व्यग्रमनस्तः कालोऽभ्येति च याति च।॥ ६॥ 
अपिच-- » 
जलस्तान्तरतन्त्रतुरगाणि कृपाणवातश्ुणंत्करीण्यनणुपुतनर्सकृतानि। 
धावत्कदम्नकटुताण्डवडामराणि दरष्टुं रणन्यहरहस्त्रिजगद भासि 1! ७॥ 
( विमृह्य ) यो यत्रानुरक्तः स तदन्यतिरस्कारेण तदेव वहु मन्यते । तथाहि- 
तन्मन ब्रह्य परमं तत्तपः सा क्रतुक्तिया। 
स स्वाध्यायः स च जपो यद्वोक्ष्ये युद्धमुडतम्‌ ॥ = ॥ 
येन केन चिदृव्यसनिनो जनस्य तदसल्निधाने तत्परतिनिधिरपि विनोदाय । 
तथा चाहम्‌- 
भ्रलाभे वीरथुद्धस्य नखवादनसंभृतम्‌ । 
सापत्न्यककलिस्त्रीणां पश्यामि च शृणोमि च॥ 8 ॥ 
कि च-- 
लावकतित्तिरिकुक्कुटमेषेमंहिषेश्च या रणक्तीडाः । 
दहिणाच्युतकलियोनेस्ताः प्रीत्य नारदस्य मुनेः ॥ १०॥ 


कौन मदोद्त लड़ा, कौन कड रहा है ओर कौन ल्डेग। ? इस प्रकार मुञ्च व्यप्र मन 
वारे का समय आता-जाता ह ।॥ ६ ॥ 

तथा-- 

म उन युद्धो को देखने के लिये प्रतिदिन संसार मेँ घूमता रहता हँ जिनमें घोड़ों की 
भ्रधान आते फलति हो जाती ह, हाथियों को तक्प्रार के प्रहारो से मूच्छ आ जाती है 
उत्कट पूतनों (रणरुधिर-पिपासु देव विशेषो) के फृतार होते रहते हँ तथा दौड़ रहे 
योद्धाओं से जिपमे मयङ्कर ताण्डव हुभा करता हं 11 ७ ॥ 

(सोचकर) जो जिसमें अनुरक्त होता है वह अन्य विषयों को तिरस्कार कर (अपने 
अभीष्ट) विषय को ही बड़ा मानता हे । क्योकि-- 

जो प्रचण्ड युद्ध ठेखता हं वही मेरा परम ब्रह्म, तप, यज्ञ, स्वाध्याय ओौर 
जप है॥ ८ ॥ । 

किसी वस्तु के व्यसनी मनुष्य का उस व्यघन के अभाव मेँ उसके भतिनिषि से मी 
विनोद होता है। गौर म- । 

वीरयुद्ध के अमाव मेँ स्वयो कै नख काटने से उत्पन्न सापत्य कहं को देखता 
ओर सुनता हूं ॥ ९ ॥ 

गौर-- < 
लावक, तित्तिरि, कु्कुट, मेड ओर भो के द्वारा जो रण कोड होती हं बे 
बरहम-विष्णु के कह से उत्पन्न नारद मुनि को प्रसन्त करती ह ॥ १०॥ = 
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उपि च- 
वीराणां शस्त्रसंसफोटे करिणां दन्तघटुने । 
व्याघ्राणां नखनिभेदे नारदः परितुष्यति ॥ ११॥ 

( मात्मानं निदिन्‌ ) अपि च- 
यल्न।रीतनुरच्युतः स॒ भगवान्‌ कन्दपंदर्पापहो 
यच्चामूद्‌ गिरिशः पतिश्च मरुतां यत्फनपुञ्जायुधः । 
सोम्यं यच्च विमुच्य रूपममवच्चण्डी हिमा्रः सुता 
तत्सवं मम नारदस्य ललितं युद्धेकलीलाख्चेः ।। १२ ॥ 


सं्रत्येवोपस्थितामिव मनोरथसिद्धि पद्यामि यदावेदितमेतस्य त्रयीविद्या- : 


शिष्येण मारठरेण यथा याचितपरशुं दशग्रीवमाधूतधूजंटिधनुषं चाभियोक्तुं मिथिला- 

पुरीं प्रस्थितो राम इति 1 ( विचिन्त्य ) तदहमपि तत्र गत्वा तयोरमषेवुद्धिविधिना 

मनोरथानामप्यपथं समरसंभारमारोकयामि 1 ( इति परिक्रामति । ) 
भृद्धिरिटिः-( वेगात्कतिचित्पदानि गत्वा ) स्वागतं देवर्षर्नारदस्य । 


नारदः कथं महादेवानु चरो भुद्धखिरिटिः 1 ( उपसृत्य ) स्वस्ति भृद्धिरिव्ये । 


क पुनः प्रस्थोयते 1 


तया-- 

वीरो के शस्त्र बजाने, हाथियों के दन्तप्रहार ओर सिहों कै नखप्रहार में नारद 
भसन्न होते हँ ॥ ११ ॥ 

(अपने को निदेश करते हुए) 

गौर भी- 

विष्णुनेजोस्त्रीका शरीर घारण किया, कन्दप॑दर्पहारी दंकर जो गिरिश बने, 
इन्द्र जो फन पुञ्ो के ायुघ (वजन) वाके हुये तथा हिमाद्विपुत्री पार्वती अपने सौम्य 
ख्प को छोडकर जो चण्डी हुदईं॑वह सभी एकमात्र युद्ध गीला की रुचि वाके मुञ्च नारद 
कीलीला है।॥ १२॥ 

इसी समय मनोरथ सिद्धि को मानों उपस्थित देख रहा ह॑ जैसा किं इस परबुराम 


के त्रयी विद्या-शिष्य माठर ने बताया है कि परशु को मांगने वाके रावण तथा धनुष . 
को तोडने वाठे को दण्ड देने के च्य परशुराम भिथिला को चले है । (सोचकर) तो ` 


मै भी वहां जाकर मनोरथो के भी अविषय उन दोनों के क्रोधापूरित युद्धक्रम को देख । 
(एसा कहकर चलते ह) | 
भृद्धिरिटि-(नत्दी से कुछ पग चलक्रर) देवि नारद का स्वागत है । 


¢ नारद-क्या महादेव का अनुचर सू्जिरिटि ? (पास जाकर) मूङ्जिरिटि का भला 


हो! कहाँंजारहेहो? 
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परदुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ३७ 
भृद्धिरिटिः--यत्र वीरवगंवरिष्ठौ जामदग्न्यदशकण्ठ । 


नारदः-प्रमथप्रथम ! साधु स्मारितोऽस्मि । तत्कथय कः पुनर्जामदग््य- 
दशग्रीवयोर्वीरत्रतचर्यासु प्रकुष्यते । 


शृद्किरिटिः-देवषं ! महदन्तरं रामरावणयोर्वीरत्रतचर्या प्रति । प्य । 


न्रिःचप्तावधि बाधिता क्षितिभुजामाजन्मवेखानसः 

कर्ता सातुवधेनसः स॒ सकलधुत्यर्थवीथीगुः । 
विश्वश्याश्च भुवः क्रतौ वितरिता श्या्ाकमुष्टिपचो 

रामः सोमसुदभ्रमेयमहिसा कासां गिरां गोचरः ॥ १३ ॥ 


` नारदः--चन्द्ररोखरसशे ! न रावणोऽपि वीरत्रतचर्था प्रति केनाप्यतिसंधीयते । 
यतः 1 

आसीदस्ति मविष्यति क्वचिदपि जेलोक्यमालोक्यतां 

यदेतस्य दशाननस्य सदृशो दिव्था हि युष्मद्वशः । 

तुल्यं छत्स्तशिरश्दः कृतनुतेः स्तोकं त्रिलोकोभ्रदो 

यस्मात्सोऽपि वरश्रदानपमपे देवः शिवो लज्जितः ॥ १४॥ 


 . शृद्किरिटिः- देवर्षे नारद | यथा समथंयसे । तथा हि । 


भरद्किरिटि-जहाँ वीरो में शे परदुराम तथा रावण है 1 
नारद- प्रमथ श्रेष्ठ ! तुमने स्मरण दिकाया 1 तो फिर बताओ कि परशुराम तथा 
रावण में वीरता में कौन श्रेष्ठ हं । 
शद्धिरिटि- देवर्षे ! राम-रावण कौ वीरता में महद्‌ अन्तर है । देखिये-- 
~ क्षत्रियोंकाडइङ्कोस वार संहार करने वाले, जन्म से वैखानसत्रती, मातुवधश्पी 
पाप के कर्ता, समस्त श्रुतिमागं के गुर, इस समस्त भूमण्डल को यज्ञ मे दान करने वाले, 
ˆ दयामाक (सावा) दाने खाने वाके परशुराम सोमाभिषव करने वले है । उनको महिमा 
अप्रमेय है, वह किससे वाणत हो सकती है ॥ १३ ॥ 
नारद --चन्द्ररेखर (शिव) के भित्र | रावण भी वीरत्रताचरण में किपस समानता 
रखता ह ? = 
सम्पूरणं व्रलोक्य को देखिे--आपको दिव्य आंखे ह कि इस रावण के समान जिषे 
नमन कर समस्त शिरो को एक ही साथ काट दिया, कोई था, हैया होगा। क॑थोकि 
समस्त त्रिलोक को देने ब्ञि भी भगवान्‌ शंकर बरदान के समय कज्जित हो 
गये ॥ १४॥ 


षृद्धिरिनिन्नैति क्ष सते 8 च श्रहिति - 


३८ बाखरामायणे 


एकः केलासमद्ि करगतमकरोच्चिर्िछिदे क्रौञ्चमन्यो 

लङ्कामेकः कुबेरादहृत वसतये कोङ्कर्णीनव्धितोऽन्यः । 

एकः शक्रस्य जेता समिति मगवतः कातिकेयस्य चाभ्य- 

स्तत्‌ कामं कमंसाभ्यार्किमपरभनयोमेध्यगा वीरलक्ष्मीः ।। १५१ 
नारदः-( सहर्षं हस्तमुद्यम्य ) 

चित्रं नेत्ररसायनं त्रिदशतासिद्धेमंहामङ्धलं 

मोक्षद्रारमपाव॒तं मम मनःरह्वादनाभमेषजम्‌ । 

साकं ॒नाकपुरन्घ्रिभिनवपतिप्राप्त्युत्सुकाभिः सुराः 

सवं पश्यत॒ रामराबणरणं वक्त्येष वो नारदः ॥\ १६॥1 
शृद्धिरिटिः-युदधैकस्चे ! मा निभ॑रं संरम्मस्व । त्वन्मनोरथपरिपन्थी हि 

देवादेदः 1 यदेषोऽस्मि स्वचापतिरस्कारमप्यविगणय्य ऋचीकपुलस्त्यसहितस्तयो- 


` रत्योन्यमन्युग्रन्थिरलथीकरणाय प्रेषितः 1 


नारदः--( सबिषादमात्मगतम्‌ ) धि्कष्टमुत्यितर्च कौतुकदुमाङ्कुरो क्षटिति 
च्रुटितद्च तदन्तरितं तावदिदं रामरावणीयं युद्धमयोध्यां गत्वा परं रामरावणीयं 
योजयिष्यामि संप्रत्येवोभयरामीयं वा । ( प्रकाशम्‌ । ) भूभुवःस्वस्त्रितयवासिभि- 
रप्यनुल्कङ्खनीयो देवादेः । तदहं ब्रह्मणः सदनं प्रति तावद्यास्यामि । 


एक ने कैलास पर्वत को उठा छया तो दुसरे ने क्रौञ्च पर्वत का भेदन कर डाला । 
एक ने रहने के लिए कुबेर से लङ्का छीन ली तो दूसरे ने समुद्र से कोङ्कण ल्या । एक 
युद्ध में इन्द्र को जीतने वाणा है तो दूसरे ने भगवान्‌ कातिकेय को जीत लिया है 1 भतः 
पौरुष की समानता से दोनों तुल्य हँ ! वी रलक्ष्मी दोनों के बीच में है ॥ १५ 

नारद--( हषं से हाथ उठाकर ) र 

यह विचित्र नेत्ररसायन है । देवत्व सिद्धि का महामङ्खुर है । खुला हुआ मोक्ष द्वार 
है गौर मेरे मन की प्रसन्नता का जौषध है । नवीन पतिर्यो की प्राति की उत्सुकता वाली 
स्वर रमणियों के साथ सभी देवता राम-रावणके युद्धको देखें । यह नारद घोषणा 
क्र रहे ह ॥ १६॥ 

भृद्धिरिटि--हे एकमात्र युद्ध की रचि वाके ! एसा उत्साह न करो । भगवान्‌ शंकर 


का आदेश गापके मनोरथ का विरोषी है । उन्होने अपने घनुष कै तिरस्कार को न गिन ` 


कर मनन वीक गौर पुरस्त्य सहित उन दोनों क क्रोध को शान्त करने के लिए मेना हं 1 

नारद- (दुःख से मन मे) धिक्‌ ! कष्ट है ! कृतुहल-वृक्ष उडा ओौर नष्ट हो गया भौर 
शह (परशु) राम-रावण का युद्ध टर गया तो भयोष्या जाकर राम शौर रावण के युद्ध की 
योजना कल या इसी समय दोनो राम के बीच युद्ध की योजना करं । (प्रकट) भूः, सुवः> 
तथा स्वः इन तीनां शोक के निवासियों दवारा देवादेश अनुलंघनीय है । तो ब्रह्मलोक 
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भ्र गिरिटिः--अहमपि प्रस्तुतकायंसिद्धये ( इति निष्क्रान्तौ । ) 
शुद्ध विष्कम्मकः ! 

( ततः प्रविशति रावणः प्रतीहारी च । ) 

रावणः-( सीतामनुसंधाय 1 ) 


तद्रक्त्रं यवि मृद्रिता शशिकथा तच्चेरिस्मितं कासु 

सा दृष्टियंदि हारितं कुवलयेस्ताश्चेद्गिरो धिङ्भधु । 

सा चेस्कान्तिरतन्त्रमेव कनकं कि वा बहु ब्रूमहे 

यत्सत्यं पुनरक्तवस्तुविरसः सणक्रमो वेधसः ॥। १७ ॥1 


भ्तीहारो - ( स्वगतम्‌ । ) कहं अज्जवि सच्चेअ चित्तमित्ती तंचेम चित्तमम्म 
ता गाढमभिणिविदो दसाणणे कामो ता मण्णे सदमण्णुपक्खवादो एत्थ वित्थरई । 
( आकाशे ) । हृहो विसमबाण जुत्तमिणं सरिसमिणं जं दाणि एदहमेत्तेवि दसाणणप- 
सादे ईदिसो दे पुरन्दरपक्वादो जेण सलजणणिन्दणिल्लेण इमिणा उल्नभचेद- 
गत्तणेणवि ण लज्जीअदि । भोदु कज्ज कज्जन्तरमन्तरेदि ता ण्व्वं दाव । ( भरका- 
षम्‌ । ) देव मामाममो दुवारुदसे चिटरुदि । [ कूषमच्यापि ¶व॒चित्र्भतिस्तदेव 
चिन्रकमं तद्गाढमभिनिविष्टो दशानने कामस्तस्सन्ये शतमन्युपक्षपातोऽत्र विस्तार्यते । 
( आकाशे ) हंहो विषमबाण युक्तमिवं सदृशमिदं यदिदानीमेतावन्मा्ेऽपि दशाननपरासाि 
ईबुशस्ते पुरन्दरपक्षपातो येन सकलजननिन्दनीयेनानेनो भयवेदनत्वेनापि न लज्ज्यते । भवतु 
कायं कार्यान्तरमन्तरयति तदेवं तावत्‌ ( भरकादाम्‌ ) देव मायासयो हारों शे तिष्ठति । ] 


.. _--- ~~~ ------ 


भरृद्धरिटि-र मी वर्तमान कायं की सिद्ध के लिये जाता हं । (दोनों जति ह 
शुद्ध विषकर्भक 4 
(तदनन्तर रावण गौर प्रतीहरी भति है) 

रावण-- (सीता को लक्ष्यकर) 

यदि उसका मुख (दिलाई पड़ता) है तो चन्द्रमा की कथा बन्द हो जाती है । उघके 
स्मित के सामने सुधा क्या है, उसकी दृष्टि के सामने कमल हार जा्येगे, उसकी वाणी के 
सामने मधु व्यर्थ है 1 उसकी कान्ति के सामने स्वर्णं तुच्छ है मथवा अधिक क्या करहुं सत्य 
तो यह है किब्रह्माकी सृष्टि की वस्तुय (उसके सामने) पुनरुक्त तथा विरस है ॥१७। ॥ 

्रतीहारी- (मन मे) क्यों अव भी वही चित्रभित्ति वही चित्र कमं दशाननं म दुद्ता 
से प्रविष्ट है । प्रतीत होता है कामदेव ही इन्दर के भति पक्षपात का विस्तार कर र्हा 
है । हे कामदेव ! यहं तुम्हारे अनुरूप ओर उचित ही है कि इस समय एसे भी रावण के 
महल से तुम्हारा एेसा इद्र के भ्रति पक्षपात है जिससे सक जनो से निन्य इस उमय 
बेदनशीलता से रञ्जित नहीं होते । एक कारं दूसरे कार्यं को छिपा देता है1 तो टीकहै 
(भकट) महाराज रावण ! मायामय दरवाजे पर खड़े है । 
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४० बालरामायणे 


रावणः-( अनाकण्यं ) भोभो मदन अति हि नाम दुकलितोऽसि यन्मय्यपि 
श्रहरसि यद्रा । । 
श्रपि ्रहत्ता मम वल्लमोऽसि भृगाङ्वन्धो निखिलामरेषु । 
ये्यापृतस्त्वं मयि रावर्णेऽपि तेरेव बाणेयेदि तां भ्रति स्याः ॥ १८ ॥ 
भतोहारी-ूर्वोक्तमभिधत्ते । 
राबणः- हन्त हन्त नैकप्रकारो मदनव्यापारः। यतो मम वैदेहीददंनतः प्रभृति । 
न्यजञ्चल्कुज्चित्तमुन्भुलं हसितवत्साकूतमाकेकरं 
व्यावृत्त प्रसरत्परसादि सुकुलं सप्रेम कम्पं स्थिरम्‌ । 
उद्‌ ज. छान्तमपाङ्गवृत्तिविकचं मज्जत्तरङ्धाकुलं 
चक्षुः साभु च वत्तते रसवशादेकेकमन्यक्कियभ्‌ ।। १९ ॥ 
भतीहारो-( स्वगतम्‌ । ) सव्वधा मन्दोदरीमन्दीकिदसिणेहगण्ठिणो से सीदा- 
मओ उल्लावा । ( विचिन्त्य । ) तां भोदुणिस गदूसहेण से परसुरामणामरगहणेण 
। सिद्लिमि सीदावेसं । ( प्रकाशम्‌ । ) णं विण्णवेमि परसुरामपासप्पडिगिअत्तो 
॥ ( इत्य्पोक्ति ) [ ( स्वगतं ) सर्वथा मन्दोदरीमन्दीकृतस्नेहुगरन्ेरस्य सीतामया 
उस्लापास्तवसवतु निसगंदु.सहेनास्य परणुरामनामग्रहणेन शिथिलयामि सीतावेशम्‌ । 
८ भरकाशम्‌ ) ननु विज्ञापयामि परगुरामपावप्रतिनिवृत्तः ( इत्यर्धोक्ते ) 1] 
रावण-- (न सुनकर) हे कामदेव ! तुम अत्यन्त ढीठ हो कि मृङ्ञपर भी श्रहार कर 
रहे हो । अथवा 
हे चन्द्रबन्धु समस्त देवों मँ तुम प्रहार करने वलि होकर भी मेरे प्रिय हो यदि 
1 तुम मुञ्च रावण प्र जिन बाणो से ग्या हो उन्हीं से उस (सीता) के भ्रति भी व्यास 
। डो ॥१८॥ 
भ्रतीहारी-पर्वोक्त को कहती है । 
( रावण--हन्त | कामदेव का व्यापारएकदही प्रकारका नहींहै। क्योकि सीता 
क्रो देखने कै समय से मूञ्च रावण की 
+ „ रसवश प्रत्येक आं एक-एक क्रिया में संलगन है कोई क रही है, कोई संकुचित 
हो रही हैः कोई उन्मुख है, कोई हंसने जैसे है, कोई चकित है, कोई आधी मुंदी है 
कोई सुली है, कोई फल रही है, कोई प्रसन्न है, कोई मुकुलिति है, कोई प्रेमयुक्त है, कोई 
दिल रही है, कोई स्थिर हैः कोई ऊपर भ्रू वारी है, कोई श्रान्त है, कोई अपाङ्खवृत्ति 
वाटी है, कोई विकसित है, कोई इब रही दै कोई तरङ्गाकुल है गौर कोई मुभ से 
भरी ह ॥१९॥ 
*  भरतीहारी- (स्वगत) इसने मन्दोदरी के प्रति स्नेह-ग्रन्थि को सर्वथा मन्द कर दिया है 
ओर सीता के भ्रति बो रहा ह तो सर्वया दुःसह परशुराम का नाम छेकर सीता के भ्रति 
आवेश को शिधिक कर दँ । (स्पष्टता से) कहता हं कि परशुराम के पास से रट भाया ह । 
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परुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ४१ 
रावणः--मायामयस्तच्छीघं भ्विरातु । 
ई ( प्रविश्य ) 
मायामयः-देव ! मायामय इतो दष्टिदानेनानुग्राह्यः। 
रावणः--अथ याचितपरशुना परदुरामेण क्रिमभिहितमासीत्‌ । 
मायामयः-त्रैलोक्यमाणिक्यरामोदन्तमाकणंतु स्वामी । 
पौलस्त्यः प्रणयेन याचत इति शरुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरभसादपरशृस्तेनाधिकं ताम्यति । 
तद्वाच्यः स दशाननो मम गिरः दत्ता द्विजेभ्यो मही 
तुस्यं बरूहि रसातलत्रिदिवथोतिजिस्य † दीयताम्‌ ।। २० ॥ 
रावणः कदा नु खदु परशुरामो रसातलत्रिदिवयोजंता दाता च संवृत्तः। 
-रावणः पुनः प्रतिग्रहीता । ततस्त्वया किमसौ प्रत्युक्तः । | 
मायामयः नक्तंचरचक्रवतिन्‌ ! इदमिदं निवेदयते । 
देवो यद्यपि ते गुरः स मगवान्‌ खण्डन्दुच्‌डामणिः 
क्षोणीमण्डलमेकविशतिभिदं वारान्‌ जितं यद्यपि । 
द्ष्टभ्योऽस्यमुमेव मागेवबटो कण्ठे कुठारं वहन्‌ | 
पौलस्त्यस्य पुरस्तथापि रचितप्रत्यग्रसेवाञ्जलिः । २१ ॥ 


राणव-तो मायामय शीघ्र आवे। 
(प्रवेश कर) 

मायामय- देव ! इधर दृष्टि फरकर मायामय को अनुग्रहोत करे 

रावण-परशुराम ने परब मागे जाने पर क्या कहा ? 

मायामय- त्ैलोक्यमणि परशुराम के वृत्तान्त को स्वामी सूने । 

पौलस्त्य रावण प्रेम से मांग रहा ह यह्‌ सुनकर मन प्रसन्न हो रहा है । यह्‌ शंकर 
का भ्रसाद परबु नहीं देना है इससे अधिक दुःखीहो रहाहै। तो रावण से मेरी वाणी 
कहना कि ब्राह्यणो को मने पृथ्वी दे दी। तुम बतागो किं स्वगं शौर पाताल में ते कौन 
जीत कर तुम्हें दं ।॥२०॥ । 

राबण-- कब से परराम स्वर्गं भौर रसातल का जेता भौर दाता हा है तथा 
रावण प्रतिग्रहं लेनेवाला हमा है 1 तो तुमने उससे क्या कहा ? 

मायामय-राक्षसराज ! जो रने कहा उसे सुनिये “यद्यपि भगवान्‌ शंकर भापके 
गुर है तथा इक्कीस बार आपते पृथ्वी को जीत छया है पर हे मार्ग वंगोलन्न । तुम 
इसी कडार को कण्ठ मेँ बांधकर सेवा मेँ हाय जोड़े रावण के मागे खे दिलाई 
पड़ोगे ॥२१॥ र 
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४२ बारुरामायणे 


राबण.--( सप्रसादम्‌ । ) कथमीदृरामनीदशोऽमिदधीत ततस्ततः । 
मायामयः--( तुष्णीं तिष्ठति 1 ) क 
राबणः--परामिहितं हि भाषसे तन्निविशद्धं निवेदय । 

ायामयः- देव ! प्रकृतिमुखरा हि ब्राह्मणजातिर्देवादेश इति निवेद्यते 


परशुमिममदेयं याचते युदहेतो- 
शिरिशधनुरधिन्यं कत्त सुत्कण्ठते च । 
तदिदमभिदधीथास्तं प्रवाचं पिशाचं 
तव॒ भुजतस्लण्डं मत्कुठारो न सोढा २२॥।. 


रावणः--( सक्रोचहासम्‌ । ) सूक्तं भद्रेण प्रकृतिमुखरा ब्राह्मणजातिरिति 
तदनुभविष्यति शषु्र्षत्नियविजयदुःरिक्षितो मुनिखेटर्चापरस्य फलम । 

मायामयः अस्तमितान्यविक्रमगतीनि जगन्ति त्रीण्यपि मन्वानो नितरां 
दुप्यति ब्रह्यवीरः 1 

रावणः--कतरदधिष्ठानमध्यास्ते स ते ब्रह्मवीरः 1 

ायामयः- ( स्वगतम्‌ ) सकोपग्रन्थिरिवास्मत्स्वामी 1 भवतु । न प्राणनिर्याणे- 
ऽप्यनुचितवाचो भवन्ति मृत्याः ( प्रकारम्‌ ) 


 रावण- (प्रसन्न होकर) एेसी कटुक्ति कंसे कह दी ? फिर क्या हुमा । 


मायामय-- (चुप रहता दै) 
रावण-दूसरे का कहा तो सुना रहे हो अतः निर्शङ्ध कहो 
मायामय- देव ! ब्राह्मण जाति स्वभाव से मुखर होती है । आपका भदेश है अतः 


` सुनारदाह- 


इस अदेय परशु को युद्ध के लिए मांग रहा है तथा शंकर के घनुष पर भ्रत्यञ्चा 
चदाना चाहता है तो उस बकबादी पिशाच से यह कहना किं तुम्हारे मुजतदं खण्डो को 
भेरा कुर नहीं सह सकता ।॥२२॥ 
`  रावण- (क्रोध से हंसकर) ठीक ही तुमने कहा कि तब्राह्मणजाति स्वभाव से मुखर 
होती है । तो वह छोटे क्षत्रियो की जीत से उदृण्ड हुमा नीच मुनि इस ॒चपर्ता का 
फर पायेगा । | 

मायामय- वह वीर ब्राह्मण तीनों लोकों को अस्तमित तथा भष पौरषहीन मानता 
हुमा दर्पं करता है । 
 'रावण--वह तुम्हारा वीर ब्राह्मण किस स्थान पर हं ? 

मायामय- (स्वगत) हमारा स्वामी कद जसा हो गया है । तो ठीक है । भृत्य रोग 
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परशुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ४ 


निःशेषं काश्यपाय क्रतुविधिगुरवे दक्षिणोक्ृत्य पुष्वीं 
काण्डज्यातिःशिलण्डेमेधुरिपुशयने व्यस्तवान्‌ वारि येभ्यः। 
तानेलानालिङेरोक्रमुकूफणिलताराजरम्मावनान्ता- 
नम्मोधेगंभमागानधिङ्सति मुनिमगिंबो सगे शिष्यः ॥ २३ ॥ 
रावणः- तहि मिथिलातः सिहकानुत्तरेण लङ्कां साधयतः सविधीभविता । 
मायामयः- देव ! प्रकृतिरोषणो रेणुकापुव्रस्तमागतमुत्प्रक्षे । 
राबणः- तत्प्रियं ! प्रियं नः। 
( नेपथ्ये ) 
स॒ एष भृगुपुङ्गवो गिरिशबालशिष्यो मुनिः 
परश्वधशिखाशुशृक्षणिहताखिलक्षत्रियः ` । 
उपेति धतमत्सरो गुरुशरासनस्यक्कृतेः 
क्व॒ नाम दशकन्धरो वहतु चन्द्रहासं करे ॥ २४॥।१ 
रावणः-( अनाकर्णनमभिनीय ) अपि न नमंगभंमभिधत्से | 
मायामयः- सत्यमेतत्‌ । 
रावणः-स विनोदयिता मे कन्दपंकण्डूलभुजदण्डमण्डलम्‌ । 
( नेपथ्ये पुनस्तदेव ) 


~.  शिव-रिष्य महषि मार्गव ( परराम ) यज्ञविधि के गुरु महषि कारयप को सम्यणं 
पुथ्वी दक्षिणा मेँ देकर मगवान्‌ विष्णु दै शयन करने पर तेज पूणं बाणं से जिन 
( बन प्रदेशो ) से जर को सुखा दिया उन समुद्र कै गभं मेँ स्थित इलायची, नारिकेल, 
सुपाड़ी, नागवी तथा राजरम्भा के रमणीय वनां से निवास करते है ॥२२॥ 
रावण-तो मिथिला से लङ्का जाते समय घामीप्य होगा । 
मायामय--देव ! रेणुका-पुव्र परशुराम स्वभाव से क्रोधी है । उन्हं मै यहीं आयाः 
मानता हूं । 
रावण-तब तो यह्‌ हमारा प्रिय ही हं। 
( नेपथ्य में ) 
मृगु-शेष्ठ, शंकर क वालरिष्य, फरसे की शिला रूप अग्नि मं समस्त क्षत्रियो 
की जहृति देने वाले ये मुनि परशुराम अपने गुरं शंकर के धनुष को तिरस्कृत करने 
विके प्रति वैर र्बाधकर आ रहेंहै। रावण कहाँ है अपने हाथ मं चन्द्रहास 
तलवार ले ॥ २४ ॥ 
 रावण--( भनसुनी पर्दशित करते हये ) क्या परिहास तो नहीं कर रहे हो ? 
मायामय--यह्‌ सत्य है 1 
राबण-काम के खुजरी वाले मेरे, बाहृदण्डों का वहं विनोद कर्ता बनेगा ! 
००0.॥५7५1 (तोप से.पि र बरहम पतप डता रौ 6 ४ = 


४ । बालरामायणे 


मायामयः- ननु प्राप्त एवायमसावितः समहस्तास्फाल्यमानमाजंनामजञ्जुमुरज- 
निनदनिष्यन्दसुन्दरेण रेण निवेदितनिजागमनो जामद््यः। 
( ततः प्रविति करेण शरमान्दोल्यन्धृतधनुर्जामदगन्यो माठरद्च । ) 
भाठरः-( स्वगतम्‌ । ) 
भ्रयमेव सहामागो भुग्वपत्यं यदस्य हि) 
यदेव ब्रह्म परमं त एव . गिरिशो गुरुः २५॥। 
किच-अनाकरङ्ितसतत्वसारसंभारभीषणरमणोयाकृतयो हि महात्मानः । 
तथा हि 
वेवानसो मुनिवषा प्रवरश्च वीरश्चत्रं चरित्रसिदभस्य सुदे भिये च । 
क्षीराम्बुषेरिव पयः सभुजङ्कराजं मातंण्डरूपभिव घमेपरिप्लुतं च ।। २६॥। 
( विचिन्त्य ) मवत्वेवं तावतु । ८ प्रकाशम्‌ ) भगवत्‌ भागव किमिदमपा- 
छृतच्यवनादिवचःशुद्खुलाविसंषुलमपक्रममुपक्रान्ततस्‌ । 


जामदर्यः--( सस्मरणमनाकण्यं ) अहो मयि महान्‌ खद महेरवरवत्कभायाः 
प्रसादः । कुतः-- 


मायामय समान हस्त के संचालन से बजायी जाती ढोर कै सुन्दर मुरज के 
शब्द संचालन के समान सुन्दर शब्द से अपना आगमन सुचित करते हये जामदग्न्य 
परशुराम आ ही गये । 

( तदनन्तर हाथ से बाण हिलाति हये तथा धनुष धारण कयि हुये परशुराम तथा 
-भाठर जते ह ) 

माठर-( मन में) 

यह भृगुवशी परशुराम धन्य हँ जिनके स्वयं ब्रह्मभूत शिव गुर है ॥ २५ ॥ 

तथा- महात्मा रोग एसे हँ किं जिनके पौरुष की गणना नहीं तथा जो भीषण 
-एवं रमणीय आकृति वाठ है । क्योकि- 

ये मुनि शरे वैखानस (साधु) है तथा वीर हँ इनका विचित्र चरित्र आह्लादक तथा 
भयङ्कर जो सपंराजसे युक्त क्षीरसागर के जर कै समान मार्तण्ड ख्य तथा 
तप्त हैँ । ॥२६॥ 

(शोचकर) ठीक है (प्रकट) भगवन्‌ भार्गव ! व्यवनादिकी वचन-परम्परा को तोड़कर 
यह्‌ क्या उकटाक्रम भापने उठा लिया 1 
तः (सोचकर न सुनते हये) अहा ! मूङ्नपर पार्वती का महान्‌ भ्रसाद है । 
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परब्गुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः 


गोदानमङ्कलविषेरगु रेणुका यान्‌ केशानवर्धयत तातनिवारिताऽपि । 
वेणी्ृता ममजटापटलस्य हेतोस्ते कुन्तलाः स्वयमपास्य सवं मवाम्या ॥२७॥ 
माठरः-मगवनु भाववेत्यादि तदेवाभिधत्ते | 


जामदन्यः-महान्राह्यण ! किमुच्यते यदनभिज्ञोऽसि वीरब्रतचर्याक्रिमस्य न चः 
विन्दानस्य योगमागंमसप्रतिपदः पख्रह्यानन्दः । पद्यतु भवान्‌ | । 


सेष्यं पश्यति षण्मुखे मगवती कोदण्डशिक्षाश्लथं 
धम्मिल्लं विरचय्य चुम्बितवती यें वत्सला मृद्ध॑नि । 
सोढा सोऽपि हि मागेवो गुरुधनुनिभत्संनं रावणा- 
दित्याकण्यं गणेवृतः स्मितमुखेरौशोऽपि लन्निष्यते ।\ २०८ ॥ 
माठरः रिष्यस्नेह एव मां मुखरयति । तदाचार्याः प्रमाणम्‌ । 
जामदनन्यः- स एष भुगुपुद्खव इत्यादि पठति 1 
रावणः-साधु भोः साधु । सत्यमिन्दुशेखररिष्योऽसि 1 
वीरभ्रसुजंगति मागेव रेण॒कंव या त्वां त्रिलोकतिलकं सुतमभ्यसुत । 
शक्त मकुम्मतटखण्डनचण्डधारो येनैष मे न गणितो युधि चन्द्रहासः ॥ २९ ॥ 


४५ 


गोदान विधि कै बाद (मेरी माता) रेणुका ने पिताजी के मना करने पर भी जिन ` 
बालों को जटा के व्यि बढाया गौर वे बार स्वयं संवार कर भवानी के द्वारावेणी 
बनाये गये । 

माठर-मगवन्‌ भार्गव ! इत्यादि पुवोक्त को दुहराता ह । 

जामदरन्य--महाब्राह्मण ! क्या बक रहैहो। वीरत्रत चर्यांसे अनभिज्ञ हो 
योगमागं न जानने वे के लिए (वीरव्रत का आचरण) प्राणो को प्रिय बनाने बाङा 
परब्रह्म विषयक सुख है । आप देविये- 

स्वामी कातिकेय के वारा ईर्ष्या पूर्वक देखे जाने पर भी वत्सला भगवती स्वयं घनुष 
की शिक्षा से शिथिल केशों को बनाकर (संवार कर) जिसके शिर का चुम्बन करती थीं . 
वही परदुराम रावण कै द्वारा अपने गुर कै धनुष का तिरस्कार सहन कर गया-हंस रहें 
गणो से धिरे हुये शंकरजी भी यह सुनकर रञ्जित हो जायगे ॥२८॥ 

भाठर--रिष्य-स्नेह ही मुञ्ञे बोलने कै लिये बाघ्य कर रहा हं । उसके विषय में 
आप ही प्रमाण हैं । 

लामदन्य-- वही यह परलुराम है" (२.२४) इत्यादि पदृते ह । 

रावण- साधु, साधु । सत्य ही शंकर के दिष्य हो- 

हे भार्गव ! जगत्‌ में रेणुका ही वोर उत्पन्न करने वाली ह॑ जिसे त्च त्रैलोक्य 
तिलक पुत्र को उत्यन्न करिया । तुमने परावत कै कुम्म स्थल को काटने से तीव्र घारवारी 
मेरी चन्द्रहास असि की परवाह न की ॥२९॥ 
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४६ बालरामायणे 


जामदन््यः-भुस्त्यापत्य अयमस्माकमाकस्मिकवीरतरतदायी विफरीङ्ृतक्ृता- 
न्तक्रोधहासः स॒ते चन्दरहयासो येन शिपिविष्टपरितुष्टमे स्वकण्ठकाण्डमण्डलीं द्विधा 
कृतवानसि । र 
, राणः-आम्‌ ! जामदग्न्य स एवैष निसगंकराकः करवाकः येन सा मम 
भूमुवःस्वस्त्रयी पादपीठे रोठिता । 
जामदन्यः- र ङ्करवर ! ईदृशा एवायं चन्द्रहासः । 
दृष्टे - मुलानामेतस्मिन्कण्ठलण्डनशङ्कया । 
स्वेषां च न परेदां च जायन्ते कस्पसंपदः।। ३०॥ 
रावणः-मागंव भागव ! मामेवं कि कराम यदतिक्रान्ते वस्तुनि साक्षिप्रत्यय- 
परतन्त्रा व्यवहाराः 1 ततश्च । 
भास्कन्धावधि कण्ठकाण्डविपिने द्राक्चन््रहासासिना 
छेत्तु प्रक्रमिते सयव ` टसितित्रुटचच्छिरासंततोौ । 
भ्रस्मेरं गलिताभ्रु गद्गदपदं समुग्नञ्न्‌ वा यद्यभु- 
दकत्रेष्वेकमपि स्वयं स॒ मगवास्तन्मे प्रमाणं शिवः । ३१॥ 
जामवन्यः-आत्मवधः प्रथमः पातकेषु 1 अनेनापि विकत्थस इत्यहो ते 
श्र तिषु वैचक्षण्यं यदित्थमध्यगीष्महि । 


लामदग्य-पुलस्त्यापत्य ! यम के क्रोधपूर्णं हक को विफल करने वाला तुम्हारा 
यह चन्द्रहास मुञ्चे आकस्मिक रूप से वीरत्रत देने वाला हु । इसो चन्द्रहास से तूने शंकर 
कीं प्रसन्नता के लिये अपने गले कोकाटाथा। 

रावण-हे जामदग्न्य |. थही वह स्वमावतः कराल तलवार ह जिससे भू, भुवः मौर 
स्वः तीनों (लोक) मेरे ष॑ंरों पर गिरे । 

जामदनगन्य- रावण ! एेसी ही यह्‌ तलवार ह । 

इसके देखने पर अपने गौर पराये मुल नहो खण्डित होने कौ शंकरा से निष्पन्द हो 
जाते ह ॥२०॥ 

रावण-मार्गव ! एसी बात नहीं । क्था करं परोक्ष को वस्तु में साक्षौ के प्रत्यय से 
ही कायं होते ह । तदनन्तर- 

भेरे दवारा स्वयं हौ चन्द्रहास नामक तलवार से वेगपर्वक कन्धे तक काठरूपो वृक्षो 
के समह को काटने में “दस्‌ कौ ध्वनिके साथ िराओोंकी पंक्ति के टूटने पर (दसो) 
मुखो मे एक भी हास्यरहित, अशरुपूरणं, गद्गद्‌ शब्द युक्त, कुटिक मौहं वाला रहा हो तो 
उसमे भगवान्‌ शिव साक्षी ह अर्थात्‌ किसी भी मुल से एेसा नहीं हमा ॥३१॥ 

जामदनन्य--गात्मवघ पातकं मे सबसे बडा है । इसके द्यारा भी आत्मद्लाधा कर 
हे हो यह तुम्हारी शुतियों मे बुद्धिमत्ता है ए मँ समक्षता हू । 
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परशुरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्कः ४७ 


भरसर्या इति ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । 
तास्ते मृत्वाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।॥ ३२ ॥ 
राबणः--आः क्षत्रिया ! ब्राह्मण इव मीमांसमानस्त्रिवेदीं विष्ावयसि 1 
तदेष ते राजा रावणो दण्डधरः । 
नामकन्य :-( विहस्य ) अहो वर्णाश्रमेषु वैशारद्यं राज्ञः। तदिदमध्याप्यसे । 
सकलस्थास्य लोकस्य जात्िभेवति मातृतः । 
ऋषीणां तु श्रुतिदशां पितृतो धमंनिणंयः॥ ३३ ॥ 
रावणः- यदात्थ एवमपि भवतु । 
जामदरन्यः-किं पुनरेरम्मदे महसि न दारवोयं ज्योतिरस्तमयते । अतश्च । 
यः पाणिश्रणयात्पवित्निततनुदेवेन खद्बाङ्किना 
यः शस्त्रेकगुर्गंजासुरवध्‌ बेधव्यमुद्राप्रदः । 
तत्रास्मिन्‌ परशौ शिताग्रहुतमुरज्वालाच्छंटाडामरे 
शिलिष्यन्तः सहसा ब्रजन्ति विलयं ते चन््रहासादयः ॥ ३४ ॥ 


, रावणः--( विहस्य । ) अयमसौ चन्द्रहासस्य विकापयिता कुठारो यः खण्डेक- 
भाग इत्यमाङ्खखिकत्वाद्धगवता भर्गेण भवते दत्तः तत्तपस्थतस्ते महदुपकरणमा- 
सीत्समित्काण्डखण्डनाय । 

जो रोग आत्महत्या करते ह वे घोर अन्धकार से आवृत असुर्य" नाम के लोकों को 
जाते है ॥२२॥ 

रावण-जगोह ! क्षत्रिया के पुत्र तुम ब्राह्मण की माति मीमांसा करते हुये त्रिवेदो 
का उल्कंघन कृर रहे हो । अतः यह राजा रावण तुम्हारे ल्ि दण्ड की व्यवस्था करेगा । 

नामदनन्य--(हसकर) अहा ! राजा को वर्णाश्रम में ्रवीणता! तो तुम्हं यह 
सिखाता हं 

. इस सम्पूर्णं खोक कौ जाति माता से होती है पर शरुतिद्र्टा ऋषियों का पिता के 

द्वारा घर्मनिर्णेय होता ह ॥।३३॥ 

रावण- जैसा कहते हो वैसा भी हो । 

जामदरन्य - महान्‌ उल्कापात (या धड़वानङ) से दारवीय ककड को आग को 
ज्योति भस्त नहीं होती । अतः 

जो भगवान्‌ शङ्कर के पाणिस्परशं से पवित्र है तथा जो शस्तो का एकमात्र गुरं गजासुर 
को स्तरीको वैषव्य प्रदायक है उस श्वेत मग्नि की ज्वालां की घटा को घारण करने 
बाजे इस परु को स्पर्शं कर तुम्हारे चन्द्रहास मादि (शस्त्र) विशन हो जार्येगे ॥ ३४॥ 

रावण-(हेसकर) चन्द्रहास को विीन करके वाला यहं तुम्हारा कजरः है जिषे 
भगवान्‌ शङ्कुर ने “खण्ड' इस अमा ङ्गलिक शब्द से युक्त होने के कारण तुम्हं दे दिया । यहं 
तो तपस्या करते समय छकडी आदि छाने के लिये तुम्हारा महान्‌ साधन था । 
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४८ बालरामायणे 


जामदन्यः- आं रावण स एवायं भगवतो भवानीवल्लमस्य प्रसादचिन्तकः 
प्रलमंहदुपकरणं च मे तपस्यतः समिक्काण्डलण्डनाय करुद्ध्यतस्तु प्रचण्डदुवृत्त- 
दण्डनाय । 

राबणः-जामदलन्येदुश एवायं खण्डपरशुपाणौ परदयुरासीत्‌ 1 आधारनिव- 
न्धनो यदाधेयस्य गुणाध्यारोपः। मुक्ताशुक्तिसंपुटपीतं हि पद्य पाथो गरन्थी- 
भवति । .. 

जामदग्यः-मिशाचरचक्रवतिन्‌ । न सावेत्रिकमिदं सलिकगभंगतोऽपि गभः 
स्तिमारी दुरारोक एव । जामदरन्यपाणिप्रणयवानपि हरपरश्वधो दुनिषेध एव । 

रावणः- ओमिति त्रूमः। यदि न दुनिषेधः कथमिव रेणुकारिरच्छेदेऽपि 
स्वच्छन्दः । अपि च रे ब्रह्मबन्धो । 


देवीविलासमूद्ुरः परश भ्रासीत्‌ स्तम्नेरमासुरशिरोमणिशातधारः 1 

तं रेणुक्ारधिरपङ्छृताङ्मेनं द्रष्टुने कस्य हृदयं करुणा रणद्धि । ३५।। 
( विचिन्त्य । ) हंहो नीललोहितरिष्य ! नरुतनः खल्वेष क्षत्रियधर्मो यज्‌ 

जननीजनेऽपि शौयंपयंवसायः। तथाप्याद्ियसे 1 अहो स्वतन्त्रा रोकयात्रा.। 

यद्रा असतामपि महापुरुषदुरूषा किमपि कामदुघा 1 यतः-- 


ॐ ©8 


जामदन्य--हां रावण ! भगवान्‌ शंकर का प्रसादभूत यही परशु तपस्या के समय 
समित्‌ काटने कै ल्ि मेरा महान्‌ साधन है ओर मेरे श्रद्ध होने पर प्रचण्ड दुराचारियों 
को दण्ड देने कां साधन है । 

राबण-जामदन्य | शंकर के हाय मे यहं परशु एसा ही था । आधेय का गुण- 
अष्यारोप आधार के अनुसार ही होता है । मुक्ताशुक्ति के संपुट मे पड़ा सूर्य ग्रन्यिमूत 
(मोती) हो जाता है । । 

जामदन्य-राक्षसराज] यह नियम सार्वजनिक नहीं । जल के गर्भ मेँ पड़ सूर्यं मो 
कठिनाई से ही दिलाई पडते ह । परशुराम के हाथ से प्रेम करते वाला यह शंकर का 
प्रषु दुभिवार ही है । ४ 

रावणम इसे सत्य ही मानता हं । यदि दुनिवार नहीं होता तो रेणुका कै धिर 
काटने में मी कैसे स्वतन्त्र होता । भरे ब्राह्मण । । 

जो परबु देवी पारवती के विलास का दर्पण था, ओर गजासुर के शिरोमणि को 
काटने वाला था उस परु को रेणुक्रा के रक्त से सिक्त देखकर किसके हृदय मँ करुणा नहीं 
वायेगीं । । 

(सोचकर) अरे शंकर शिष्य ! यह नया हौ क्षात्र-बमं है कि मातृवं मेँ वीरता 
दिलाई जाती है । फिर भी आदर किये जाते हो । अहा ] ोकाचार स्वतन्त्र है । अथवा 
दर्जनों द्वारा मी महापुर्षों की सेवा कामदा होती है 1 कयोकि-- 
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परशयुरामरावणीयो नाम ्ितीयोऽकः ४९ 


त्वं जामदरन्य जननीवधपातकेन न ब्रह्मवचंसवतां सविषेऽम विष्यः । 
ीर्बागवन्धचरणस्तव चन्द्रमौलिराचार्यकं स सगवान्‌ यदि नाकरिष्यत्‌ ।1२६॥। ` ` 


तथाप्येतदभिधीयसे 1 


चापाचार्यसितरपुरविजयी कात्तिकेयो विजयः 
- शस्त्रव्यस्तः सदनमुदधिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवैतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठवार्धा 
बद्धस्पर्दस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ २७ ॥। 


जादान्य.- कथं नाम न॒ लज्जते यतो निसगंनिरवग्रहं॑ न जानाति 
जामदरत्यस्‌ 1 
रेवार्मोग्ेमज्जद्टिविधवरवध्‌ हस्तयग्बो ज्किताभिः 
क्रीडन्‌ वारां लताभिः स्मरसि यदकरोदलैनः कातवीयेः । 
तहोष्णां यत्त॒ रामो रणभुवि विदधे वेगवल्गत्करुठारः 
प्रायः पौलस्त्य सा ते धवणपरिर्णात नो गता {किवदम्ती ।1 ३८ ॥ 


प्रतीहारी--( स्वगतम्‌ ! ) एदं तं सक्खसाणं पि रक्सो अत्थित्ति । [ एतत्तत्‌ 
राक्षसानामपि राक्षसोऽस्तीति । ] 


न ~ 

हे जामदग्न्य { यदि देवताबों के द्वारा जिनके चरण वन्दित किय जाते हँ बे भगवान्‌ 
वाद्कर तुम्हारे आवार्य न होते तो तुम मातृवध कृत पातक हारा ब्रह्ातेज संपन्न व्यक्तियों 
म न होते 1३६॥ | 

फिर भी पुनो-धनुष विद्या भँ शंकर तुम्हारे आचारय हँ । स्कन्द को तुमने जीत 
चछिया है । शस्त्र से तुमने समुद्र से स्थान छे लिया पर इन प्रशस्ति्यो से क्या ? रेणुका 
के कण्ठ को काटने वाले तुम्हारे इस परशु सेः मेरा चन्द्रहास बद वैर होने पर भी रञ्जित 
हो रहा है 1३७1 ¢ 

जामदरन्य - तुम्हं लज्जा इसलिये नहीं भाती किं स्वभावतः अवग्रह हीन परशुराम 
को नहीं जानते 1 

हे रावण ! नर्मदा नदी के जल में स्नान कर रही अनेकों भेष्ठ स्त्रियों क हाथरूपी 
यन्न से एको गयी जक कौ रताओं से डा करता हया कार्तवीयं अर्जुन ने जो. 
कियाथा उसे स्मरण कर रहे हो ? उसकी उन भुजाबं पर परशुराम ने युद्ध मेंवेग 
से चमकता हमा । कटार चाया था । मारूम पडता है किं यह किवदन्ती तुम्हारे कात 
मे नही पहूवी 1 ३८ ॥ + 

भरतीहारी--( स्वगत ) तो यहं तो राक्षसो का ओ राक्षस भरतीत हो रहा है । . 
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०. नाररामायणे 


रावणः--( विहस्य ) मारुषेण रावणपराजय इत्यहो सुभाषितम्‌ | 
तं प्रति आचकिरपत्यः शत्रुरिति योधनीयो भवतति न पुनमुंषादोषेर्योजनीयः | 
( विभाग्य । ) यद्रा आयुधनिषेष्या रिपवो न सामसाध्या: । ( हस्तमुद्यम्य ) भागंव- 
भागव मा निरगंलं प्रगल्मस्व । न निरसत्रेषु निशाचरपतिः प्रहरति यदि ते 
निविष्नो वीरत्रतचरितोत्कषंः । अतक्च । 


चयम्बकः परशुरेष निसर्गचण्डः सौपणंकेतनमिदं घनुरुन्वतं च । 
अस्मिन्‌ हये बिभृहि भागव हेतिन्ेकां येनायमृच्छति करं मम चन््रहासः ।३९। 


:. नामदन्यः--कि नाम रामोऽयेवमुच्यते । वाडवीयमपि ज्योतिरणंवाणःपाना- 
यंमभ्यथ्यंते । किच-- 

कलासाद्रिविटङ्तः सह सुरेरषटं प्रवतत हरौ 

मध्यस्थे शशिशेखर रणविधो सुनोश्च शिष्यस्य च । 

साद्धं येन विनिजितो गणचमुचक्रेण हेरम्बिणा 

स्कन्दोऽसौ दशकण्ठ कुण्ठरमसास्तस्मिन्‌ मयि त्वादृशा: ॥ ४० ॥ 
;. . राबणः-( विहस्य )सेषा गुरप्रदेया गुखुपतरे दक्षिणा तदिदमनुष्ठितं गुखद्गु- 
स्तरे वत्तितव्यमिव । 


: ` राव॑ण-( हेसकर ) मनुष्य क द्वारा रावण कौ पराजय हई यह. तो सुभाषित ह । 
उसके खिलाफ ऋचीक का अपत्य शयु ह॑तो वह्‌ युद्ध का पात्र है, मृषादोष देने का पात्र 
नहीं ( सोचकर ) अथवा अच्तर से रोके जाने वाजे शत्रु सान्त्वनापू्णं वचन से शान्त नहीं 
होते ( हाथ उठाकर ) भागव ] भागव ! मिथ्या डीग॒मत हांको । निशाचर-पति रावण 
निरस्तो पर प्रहार नहीं करता 1 यदि तुम्हारी वीरत्रत चर्चा निविष्न हतो हे भार्गव! 
यहं स्वभावतः प्रचण्ड शंकर का परशु है बौर यह उन्नत वैष्णव धनुष है । इन दोनों 
त्त्रा से एक उठा लो कंयोकि मेरा यह्‌ हाय चन्द्रहास केना चाहता है ।॥ ३०॥ ` 

जामदन्य क्या परबुराम से भी यह कहना पड़ेगा ? वडवानल से समुद्र के जल को 
"पीने के लियि कहा जाता है। ओर मी- 

हे रावण । कैलास पव॑त को चिह्धित करते इये देवताओं के साथ शंकर के देखने 
र श्रवृत्त होने पर तथा पुत्र गौर दिष्य के युध मे शंकर के मघ्यस्थ होने पर जिन्होने 
गणेश बौर गणो के साय कापिकरेय को जीत लिया उस मपर तुम्हारे जैसे लोग कुण्ठित 
गति वलि है ।॥ ४० ॥ । 

रावण--( हकर ) तो यह गुर को देने वाकी दक्षिणा गुर्पुत्र को दी गई 
यापने गुद के समान गुस्यत्र मे व्यवहार करना चाहिये इसका अनुष्ठान किया 1 
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; ® हघ्च मवन वेद्‌ वेदाङ्ग पुस्तकालय ® 


पसयुरामदणोयो ना दितीयीभ | ५९ 
चा. 71... यट. ~ ८. ~~ 
नामदन्यः--मवानिव न सवः ृ्ंवीथोविदरधुः । यतस्तवेव गुखदगुपतर. 
अवृत्तिः । वयं पुनरयास्वरचक्षुषसत्रदिद-बूमदे4--~ -----------~ ~~~ 
वन्द्यः पितेव-स मवान्‌ नलक्बरस्य रस्मा सुषा धनपतेरिव घा तवापि । 
यस्वन्यदन्न हृदयान्‌ न तदेति कण्ठं दोषस्तथापि यदि तत्‌ स्मृत एष खरः ।४१। 
रावणः-आधेयविक्रमकर्माणो येन केन चिदपवदन्ते । 
किच-- 


हेरस्बडम्बरिणि नन्दिनि नन्दिहेता- 
वुहामचन्द्रमसि संयति षण्मुखेन ! 
मुक्तोऽसि यत्‌ पशुपतिश्रयणयानुरोधात्‌ 
तेन त्वमेव विजयी विजितः कुमारः ॥ ४२॥ 


जामदनन्यः--किमभेद्यमम्भसां किमदुष्यं दुजंनवचसां यतो जामदगन्यवचास्यपि 
विचायंन्ते । पर्य पदय-- 


ईशो गुर्खगरिसुता जननौ फिमाभ्थां शश्वत्‌ स एव समरेषु पराङ्मुखस्य ॥ 


ञ्रद्यापि काण्डचयखण्डितचन्द्रकायः साक्ष शिखण्डनिवहो गुहवाहनस्य ॥ ४२१ 
न 


जामदगन्य--आपकी तरह समी वेदार्थ-मागं मे निपुण नही है ` क्योकि तुम्हारी ही 
गुर के समान गुख-पुत्र मे वृत्ति हँ । 
हम अशास््रचक्षु ह इसील्यि एेखा कहते है 1 जैसे-- 
आपतो पिता के समान ही नखकूबर के वन्य हँ ओौर कुबेर को ही भांति रम्भा 
आपको भी पुत्रवधू है! यहाँ जो अन्य बात है वह हृदय से कण्ठ में नहीं आ रही हैतो 
म ( बिना कहे भी ) यदि दोष ह तो यह सद्र का स्मरण कर्‌ लेता हं । 1 ४९१॥ 
रावण--आरोपित विक्रमकर्मा की कुछ रोग निन्दा करते हँ । 
तथा 
गणेशा के सन्नद्ध होने पर, नन्दौद्वर को नन्दित करने वाके चन्द्रमा के भ्रकट 
होने पर युद्ध मे स्कन्द द्वारा*भगवान्‌ शङ्कर के प्रिय होनेके कारण जो तुम छोड़ 
दिये गये उससे तुम्हीं विजयी हो ओर कुमार ( स्कल्ड ) पराजित हो गये १ ॥ ४२॥ 
जञामदगन्य- जल के लिये अभेद्य तथा दुर्जनो के वचन के लिए अद्य व्याह? 
दोक जामदरन्य के वचनो पर भी विचार किया जा रहा ह । देखो-देखो-- र 
अगवान्‌ शङ्कुर पिता तथा गिरिजा माता है परन्तु इन लोगो से क्या प्रयोजन ! 
युद्ध मे पराङ्मुख कातिकरेय के वाहन ( मगर ) का वाणो के समूह से खण्डित चरकं = 
वाला गुच्छ-समूह माधी ६/१ (न 0011280 र 6607 ० 


„ इ; म 
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सवग कंस्य पूनः भरत्यक्षपराडमुखस्य मतिमतः सतोऽनुमाने बहुमानः । 
ततश्च तदेवाभिधीयसे व्रैयम्बकः पररुरित्यादि पुनः पञति । 
नामदन्यः--निराचरचक्रवतिनु ! अपकुव'तापि भवता परमुपकृतं यदेष स्मा- 
रितोऽस्मि ततस्च । 
येन न्यक्छृतमिन्दुशेखरधनुदेर्पादनादत्य मां 
स्ववन्वीभिरसुयितः घर बलवान्‌ पौलस्त्य कस्ते करः 1 
द्रार्छित्वा मणिबन्धन्रलयिनं रामः कुठारेण तं 
देव्याः कोपविमिश्तमास्यशशिनि स्वं घाम संधास्यति ।। ४४। 


अथवा एकस्मिन्नपराधिनि सर्वेऽपि सहधमंचारिणोऽपराद्धारः 1 ततस्च । 
ये हेलोदतघन््चूडगिरयो ये चन््रहासाथिनः 
संग्रामे युगपश्मवम्ति समयं पिलिष्टाश्च ये रम्मया । 
वोदंण्डास्त इमे क्षरप्रपतनव्िसोच्चलत्पाणयो 
मस्कोपाटिवि नालशेषकमलामासुत्रयन््वन्निनीम्‌ ॥। ४५ ।। 


रावगः--अथ्‌ सनाथः प्रमथनाथो भवता परिग्राहकेण । अथ भगवती भवानी 
च विमाननानतं शिरः समुन्नेष्यति । ( विचिन्त्य ) 

राबण- कोन वुद्धिमान्‌ प्रत्यक्ष से पराङ्‌ मुख होकर अनुमान मेँ आदर करेगा । 
इसीणिये कहते हो 1 श्यम्बकः परशुः" इत्यादि पुनः पदता हं । 

जामदनन्य- निशाचरराज ! अपकार करते हये भी तुमने महान्‌ उपकार कर दिया 
जो मुके यह स्मरण दिला दिया गौर- 


जिस हाय ने दपं से मेरा अनादर कर शिव के घनुष का तिरस्कार किया वह॒ स्वर्गं 
के वन्वियों दारा ईर्ष्या किया हमा दुम्हारा हाथ कौन है ? परुराम उस कंकण युद्ध 
हाय को प्रकोष्ठ से तुरन्त काटकर देवी पारवती के क्रोध से विकृत मुखचन्द्र पर उनके 
निज तेन को देखेगा ॥ ४४॥ 


अथवा एक के अपराध करने पर सभी सहधर्मचारी अपराधी माने जाते है तो 
जिन्हे लीलापूर्वक कैलास को उया जिया, युद्ध मँ जो चन्द्रहास त्वार को सेना 
चाहते हं गौर जो रम्मा के द्वारा एक ही साथ भय से दो कमलो के समान दिष्ट हो जाती 


है व तुम्हारो भुजारये तोत्रकुडर के गिरने से छिन करतलं वाटी होकर स्वर्ग मे नार मात्र 
कोष कमञ्िनी को सूत्रित करं ॥ ४५॥ 


 राबण--आप जसे रिष्य से प्रमथनाय शंकर सनाय हो गये तथा मगवती भवानी 
मी भपमान से नत शिर को ऊपर उठा्येगी ( सोचकर )-- ` ` 
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वन्दीकुतामरपतेजितपुष्पकस्य तस्थादुहातमुख राणि मुखानि सेऽचच । 
तुणीधनुःपरशुवल्कलटाक्पूत्रौ वंलानसो म॒गुवद्यंदयं विपक्षः ।। ४६ । 
जामदनत्यः- विरोचनस्नुषाजनपरीक्षितविक्रमस्य शोभत एव मादृशेषु वहु 
रित्यधिक्षेपः । ( सजुगुप्यम्‌ 1 ) । 
श्रपि दशमुख कच्चिदु्तपातालयात्रः स्मरसि लयविचित्रं वदत्रवादयं विधाय । 
यदसि बलिवधूमिः स्वेरेत्रोद्पलाभिनिजक्तरतलर ङ्ख नितः कौतुकेष ।\४७।। 
रावणः--सवमस्ति यतो न भागव इव रावणः करुणात्मनि परित्रातव्ये 
सखीजने पुरुषः 1 
जामदरम्यः--भागंवो न रावण इव पशावप्यपुरुषः । अपि च किचित्ृच्छामि । 
स्वां संकन्दननन्दहः किल कपिः कक्षागुहागह्रे 
कत्वा प्रतयुदधि उ्यधत्त स यदा सखघ्यासमाधिन्रतम्‌ । 
शङ्को रावण बाहुयन्तरघटनासंरोधमन्वौ कूत- 
श्वासे णिविंष्ठुलाननवनो बुःखं तदासौ: स्थितः ॥॥ ४८ ॥ 


„ __-~---~-~------------------ 
इन्द्र को बन्दी बनाने वाके तथा पुष्पक को जीतने वाठ मेरे मुख ाज अट हयस बे 
मुखरित है किं ्ररकस, धनुष, फरसा, वल्कर, जटा एवं द्द्राक्ष-वारण करने वाके तपस्वी 
भृगुवंरी बालक शत्रु है ॥ ४६ ॥ 
जामदरन्य--विरोचन को पुत्रवधू से जिसका पराक्रम परीक्षित हो चुका है वैसे. 
व्यक्ति का मुडे वट्‌ ( बालक ) कहना ठीक हौ है । तिरस्कार के साथ- 
अरे रावण ! क्या याद करता है कि अपनी पार यात्रा में हंसी पूणं नेत्र कपो 
वाली वलि कौ स्त्रियों क दवारा अपनी हयेलियों से लीलापूर्वक सुह का बाजा बनाकर 
नचाये गये थे ॥ ४७ ॥ 
रावण- प्र सब ठीक है क्योकि रावण रक्षणीय तथा कर्णापूर्णं स्तौ जनों पर 
परशुराम नहीं है । ; 
ज्ञामकन्य--मार्गव रावण की तरह परु पर भी गपुखष ( निर्वीय ) ची है कुछ 
पचता है „मः 
तुचे इन्द्र वानर बलिने काल को युका भं रक्गर जब भरसयेक समुद्र मँ 
सन्व्यारूपो समाधिन्रत को सम्पन्न करिया था तो हे रावण मै समञ्षता हं कि बाहृरूमी 
यन्त्र कषे दबाव कौ रुकावट से जिसको मुखर्ूपी बन की सासे भसम्यक हो गवी थीं एवे 
तुम दऽ प। मोहे लोमे 4॥८०४८/१४८७ ००००. एा्छय 0/ च्=्गाठनी। = न क : 


\ ^ “न= रि अ इ = अ 17, क ~" 


५८४ | बालरामायणे 


रावणः सक्रोबहासम्‌ । ) मुगवुदधयो हि यथाश्रुतस्य ग्रहीतारो न पुनधि- 
वेक्तारः । अतक्च पद्य पर्य-- 
द्धं नारी पुमानद्धेमिति संचिन्त्य चेतसा, 
चण्डीशस्यापि कोदण्डे यस्यावज्ञा न संहृता ।। ४६ ॥ 
भर्भवःस्वस्त्रयीवीरः स एव दशकन्धरः। 
का ताम राम तस्यास्था बटौ वा मकंटेऽपि वा॥ ५० 
ानदन्यः--पुरुस्त्यापत्य यद्रा तद्धा भवतु भार्गवस्तादृशानि तु वीररत्नानि 
न जात्या जुगुप्सते | पदय- प 
लोकोत्तरं चरितमपंयति प्रतिष्ठां पुसां कुलं न हि निमित्तमुदात्ततायाः । 
वातापितापनमुनेः कलशात्‌ पसुतिर्लीलायितं पुनरमुद्रसमुद्रपानम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
` रावणः--अरे दुमलबटो ! वेखानसखेट ! विडम्बितच्यम्बकाचायं । स्वहेतिधारा- 
तिथीकृतरेणुकामूद्धन्‌ ! ू्धाभिषिक्तरधिरजलनिवापाज्ञकितपितपितृक 1 क्षत्रिया 
ग्भपातनमहापातकिन्‌ ! एष भ्रदस्यते दशाननदोदण्डमण्डलीसामथ्यंसारः। ततस्च - 


लूत्वा बिसलतालावं कण्ठं ते रेणुकारिपोः । 
स॒ एव चन््रहासासिः प्रायरिचत्तं चरिष्यति ॥ ५२॥ 


रावण क्रोध से हे्कर) मूखं रोग जिस॒ वात को जसा सुन छेते हँ वैसाही 
रहण कर ठेते है उसके (याथार्थ्य) का विवेक नहीं करते । देखो-देखो- 

मन से गाघा स्त्री है ओर आधा पुरुष एसा सोचकर जिसने शंकर के घनुषमें भी 
तिरस्कार करो नहीं रोक सका वही यह भूः, मुवः, गौर स्वः त्रैलोक्य का वीर॒ दरामुख 
रावण है उसकी वटु या मरट में क्या आस्था हे ?।४९-५०॥ म । 

जामदन्त्य--पुरस्त्य कै वंश मेँ उत्पन्न होने वा रावण! जो कुछ भी हो परशुराम 
एसे वीररलों की जाति (जन्म) कै गाघार पर निन्दा नहीं करता । देखो-- 

लोकोत्तर चरित्र ही प्रतिष्ठा देता है । पुरषो का कुल उन्नति का निमित्त नहीं । 
वातापि को तपाने वाके गस्त्य मुनि का जन्म कलश से हुमा है किन्तु उनकी लीला है 
अगाघ समुद्र को पी जाना ॥५१॥ 

रावण--अमरे दुमुरखं वटुक ! अरे जघभ साधु ! अरे शेवाचार्यं होने की विडम्बना 
करते वे ! भपने वस्व कौ वार का रेणुका के दिर को तिथि बनाते वाले ! मूर्वा 
मिषिक्त राजानो के रक्त से पितस को निवाप देने वले ! क्षत्राणियों के गर्भ गिराने खूप 
महापातक के करने वाले ! रावण के बाहुमण्डल को सामर्थ्यं का सार यह प्रदशित क्रिया 
ना रहा है तो-- 

` तुन रेगुकाके दतरुके कण्ठ को कमल-नाठ को कटाई की भाति काटकर मेरी यह्‌ 

चन्द्रहास तलृार्‌ भर्रक्नित कि (40१०० ©०॥९नज. 0२७५ ०४ 0७070011 
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यदा 1 

क्वायं मे चन्द्रहासः श्रहुतिशतलिपिन्यस्तजेत्रभ्रशस्तिः 

स्वर्मातङ्कस्य कुम्भे क्व च कुहक भवान्‌ ब्राह्मणः शस्त्रवाही । 

बामिभ्योऽष्मतकरेभ्थो वहिरयमिह यस्तत्कनिष्ठाङ्गुली भुः 

प्रारञ्धन्रह्मघोषं हरतु नलशिखा वच्छिरः कन्धरातः ॥1 ५३ ॥ 

जामदरम्यः--अरे रे पुनरक्ताकार दुराचार ! निशाचरचरम ! विरच्चिकुल- 
कलङ्कः ! लद्ोपपते ! पातकेकरसिक ! कुबेरवं रिन्नभिरूषितरम्भापरीरम्म दाक्षा- 
यणोप्रणाम परिहारिन्नन्वेष ते दृश्यते दोदण्डमण्डलीसामथ्यंसारः । 

रावंणः-( विहस्य ) स्वसारानुसारेण भाग वो दशकण्ठमप्याकर्यति 1 ( नेपथ्यं 
प्रति ) पुष्पक ! इत इतः! 

प्रविश्य ) 


पष्पकः--अयमहम्‌ 1 


रावणः--एष समारुह्यसे। ( बर्ढारोहणावरोहणनादितकाभ्याम्‌ ) अहह मना- 
कलि वीरत्रतसमयमुद्रामतिक्रान्तोऽस्मि । 
जासदग्न्य- 
वीरत्रताज्‌ जहिहि रावण चद््रशालां 
मा पुष्यस्य मयि पादचरेऽपि रामे ! 
पश्यन्त्विमाः समरमप्सरसोऽदय तावन्‌ 
स्यक्पातिमिधिहितमू्वचरेश्च वाणेः 1\ ५४ \। 


न === 
अथवा-एेरावत के कुम्भस्थल पर सैकड़ों प्रहारो के दारा जीतने की प्रशंसा को 


छिपिबद्ध करने वाला कहाँ मेरा यह चन्द्रहास बौर कहा तुम रस्त ढोने वाे तुच्छ 
ब्राह्मण ? हमारे बाम हस्तो की कनिष्ठ गङ्कुली से उत्पन्न जो यह नख है बह ब्रह्मोष कोः 
करने वाले तुम्हारे शिर को कन्वे से काटे ॥५३॥ 

जामदरन्य--अरे बकवादी, दुराचारी? महानिशाचर ! ब्रह्मा के कुक कलङ्क, लद्खाजार, 
एकमात्र पापों के प्रेमी, कुबेर के वैरी ! रम्भा के परीरम्म के इच्छुकः पार्वती के प्रणाम 
को हरण करने वाले ! तुम्हारे बाहुमण्डल की साम्यं को देखता ह 1 

रावण--(हेसकर) अपने पराक्रम के अनुसार ही भार्गव मुञ्ञेमी माप रहा ह 
(नेषथ्य की ओर) पुष्पक इधर आभो । 

पुष्पके यह ह । ` 

(प्रविष्ट होकर) 

राबण--यह तुक्चपर बाख्द्‌ हो रहा हं। (चेला कह कर आधा चट्ना उतरनां 
र्वाशित करता है) जहा ! वीरव्रत की परिपाटी को थोड़ा उल्लघंन कर रहा ह 1 

ज्ञामदग्न्य--हे रावण 1 मृक्च परबुराम के पदाति होने पर मी तुभ पुष्पक विमान 
के उपर्लसा।क् तीव से मत॒ शीर ५ माज ये अप्सरायं नीचे गिरने वाके 
तथा ऊपर उड़े वाले वाणो {५ युद्ध नृपो 9॥०५ 0, ९6गा५०ा । 
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रावणः --अनभ्यस्तचरस्तवेष समरारम्भ इति मूमानुकम्पा । 
जामदग्यः--( सोल्लुष्ठम्‌ ) पशुपतिनाप्यननुकम्प्यमानमनुकम्पस इत्यहो 
सकरुणा ते धिषणा । किं पुनरिदमुच्यते । 
यथास्थासं प्रवत॑न्ते स्वादृशामनत्र पत्रिणः । 
हरान्तेवासिनस्त्वेते सवतो दिव्कविक्रमाः ।। ५५।। 
रावणः तद्यदि तवाधुना भगवांस्तरिने्स्वाता। (इत्युभावपि चापारोपणं नाटयतः।) 
( ततः प्रविशतः सरिष्यावृचीकपुस्त्यौ भृङ्गिरिटि । ) 
शिष्यः--( पुरो निदिशन्‌ । साख्चर्थम्‌  ) किं उण इदो एदाभो अखण्डपिण्डि- 
सिहासंहचण्डीकिअवित्तभाणुणो तक्छणोवणदडाहुत्तरणतारतरजच्चकं चणमकेउद- 
ण्डमण्डलीओ मन्दसछन्दसंपड़भिजडिलजालाखिपक्लालणासविसेससमुज्लन्त- 
अग्गिरासिअयसंखिभधमपडाडम्बरिल्कीमो गिबिडह्यापम्भारपरिगमेवि अमुलाय- 
माणसरसुप्पलाविच्छिएणकणयकोगणअपरिभरेण अ विराजमाणाओ विमाणपन्ती- 
मोगमणपरेन्ताहि क्त्ति ओसरन्त । कि पृनरित एता अखण्डपिष्डितरिखा- 
सङ्खचण्डीृतचितरभानवस्त्णोपनतदाहोततरणतारतरनात्यकाज्वनभयकेतुदण्डमण्डलयोऽ- 
न्स्वच्छन्वसंपतितजटिलज्वालालिपरक्षालनोसविशेषमुज्ज्लदग्निराशिचयसंस्थितिष्वनपटा- 
उम्बरिण्यो निविडोष्मभान्मारपरिगनेम्यस्लायमानिसरसोत्यलाविच्छित्कनफकोकनदपरि- 
करेण च विराजमाना विमानपड त्यो गगनप्रान्तेभ्यो ्ञटित्यपसरन्ति । ] 


रावण तुम्हारा यह उद्योग अनभ्यस्त है इसीलिए मेरी यह्‌ अनुकम्पा हं 
जामदन््य--(तिरस्कारपूर्वक) शंकर के द्वारा भी जिस पर अनुकम्पा नहीं की 
` गई उस पर अनुकभ्मा कर रहे हो इसौकिए तुम्हारी करणापूणं बुद्धि को धन्यवाद ?. फिर 
यह कहं रहा ह 
तुम्हारे जैसे लोगों के बाण अभ्यास के अनुसार चलते ह । किन्तु मुज्ञ शंकर-शिष्य 
कै वाण तो सभी दिशागों मेँ चलते है । । 
रावण--तो इस समय आपके भगवान्‌ शंकर ही रक्षक है । (तदनन्तर दोनों चाप 
चढ़ाने का भ्रदशंन करते है) 
(तदनन्तर सरिष्य ऋचीक भौर तथा भृङ्किरिटि प्रवेश करते ह ]) 
शिष्य-- (आगे निर्वेश कर आश्चर्यं से) तो क्यों ये सम्पूरणं घनीभूत शिखां के 
समूह (अग्निवाण की ज्वाला के पुजञ) से उदीप को गयो विचित्र ज्योति वारो, 
तत्का उत्पन्न दाह से उद्धार के कारण चमकोले उत्कृष्ट स्वर्ण-निमित पताका-दण्ड वाली 
वेग से यथेच्छ गिरती हई भोषण ज्वालां के स्पे से गौर अभिक उहीस अग्निराधि के 
बीच पड़ हए ष्वजा के वस्तो के विस्तार वाटी, अत्यन्त सन्ताप के वेग के उपस्थित होने 
प्र भी अम्लान मद्रं कमर तथा विना जके हए स्वर्णमय रक्तकमरों के समूह से शोभित 
विमाननपक्तियां आकाश प्रान्त से दतगति से भाग 
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ऋचीक-- वत्स दाक्षाणय । 
नश्यस्लानाविभानाङ्कणमणिवलमीरत्नवातायनेभ्यो 
ववतरेराक्षण्ठदृश्येयंदमरललना लोलमालोकयम्ति । 
यच्चेदं व्योम विदयुत्लचितमिव पुरस्तेन मन्ये किमन्य- 
दत्वाभ्यामाद्रियन्ते शिखिनिचयसुचो देवताः शस्त्रमय्यः ।। ५६ ॥। 
पुलस्त्यः-( सविशेषमालोक्य ) सखे तत्तवानुगतस्ते तकः | 
एकत्रैकतमोऽपरन्न वशघा कोरणा यदाकण्यते _ 
रड्खारस्तिरयन्‌ जगन्ति धनुषमेष्ठादशानामयस्‌ । 
रामोऽसौ स च रावणो रणघरां घतुं समभ्युद्यता- 
दीषद्रालकुशाङ्कुरामरवधूकेशभ्रयेः पाणिभिः ॥। ५७11 
शिष्यः--( एकतोऽलोक्य । ) ( सचमत्कारम्‌ । ) पेक्खह पेक्खहं इदो एदाओ 
अमन्दसिन्दूरसुन्दरिअकुम्भवन्मारभासुरा ओपञण्डमुण्डमण्डलीमयिदुअमुण्डादण्डम्ब- 
रुडामराओ पञटूमजधाराधोरणीणीरन्धभिषढरेणुरमणिमस्रणीजो गलगुहारिज्ज्ज- 
पुञ्जिमणिज्जिदजलदजारुत्यणिदवित्थराओो दोग्धदुधटाओ ओदरन्ति । [ परषषवं 
रक्षध्वम्‌ । इत एता अमन्दसिन्दुरसुन्वरितक्ुस्भघ्रागभारनासुराः भ्रचण्डमुण्डमण्ड- 
लीमण्डितगुण्डादण्डडस्बरोडामराः ्रवत्तमदधाराधोरणीनं रीरध्रनिर्डधरेणुरमणीयसरण्यो 


- वत्स दाक्षायण ! | 

भागते हृए विविध विमानं के आंगन मं रत्नमयो खिडक्रयों से कण्ठ तक दिखाई 
पड़ने वाले मुखो से जो सृुराङ्ग नाये सतृष्ण देख रही ह तथा आगे जो यहं माकाश विद्युत्‌ 
चे व्यास जैसा हो गया है उससे मानो कोई दूसरी बात नहीं है बल्कि दोनों वत्स (राम- 
रावण) अग्नि कौ वषा करने वाके दैवी श्रो का रयोग कर रहे है ॥५६॥ 

पुलस्स्य--(विशेष खूप से देखकर) तुम्हारा तकं तत्वानुगामी (यथां) है । 

यह्‌ ग्यारह बनुषों का--एक- गोर एक तथा दूसरी ओर दश्च--जो फलता हमा 
टङ्कार सुनाई पड़ रहा है 1 यह परद्ुराम है तथा वह रावण ह जो (क्रमशः) छट कुशो 
के अंकुर तथा जमर वधुभों के बालों के भ्र हाथों से रणमूमि को वारण करने के ल्यि 
उद्यत ह ॥ ५७ 1 

शिष्य-(एक ओर देखकर) देखो, देखो । इवरसे ये घने सिन्दुर से शोभित. 
कुम्भ स्थल के पूवं भाग से विराजमान, उग्र मुण्ड समूहं से भकंहृत शुण्डं के विस्तार से 
भयङ्कर, बहती हुई मद धारा की परम्परा से निरन्तर मागं की धूर को समास करे 
वे, कण्ठ रूपी कन्दरा म मेधो की गर्जना को तिरस्कृत करते वारो चिष्ाड्‌ को 
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भ्रडिगरिटिः- मद्र दाक्षायण ! साधु दृष्टं वारणाखरमिदमामन्व्तं रावणेन यतः- 
उत्सपंहपंहेलागुलुगुलितगलाडिण्डिमोड़ामरिण्यः 
स्नाहन्यासकमंक्रमरचिररुचः सादिभिः शोभमानाः । 
एतास्तोत्राङ्कुशाग्र्रगुणितशिरसः श्रेणयो वारणानां 
भङ्ग द्डिः शोकराम्मस्स्तबकितककुमः केतुभिः संपतन्ति ।। ५८ ॥ 


शिष्य---इदोवि एदे उत्तु ङ्गलाङ्गरगालिङ्गिमगजणङ्गणुच्छङ्गा घणघोणघुर- 
घुराघोसघधगधरिज्जन्तगलगुहाकुहरप्फारफुल्लगल्लविदुरिल्ला विज्जुप्युज्जपिज्ज 
रिददिदुच्छडाकडक्सदत्तच्छा सहसत्ति सीहसंहा ओदरन्ति । [ इतोऽ््येते उत्‌ ङ्ग- 
लाड गलप्रालिङ्खितगगनागणोत्संगा घनघोणघुरधुराघोषघंरद्गलगुहाकुहरस्फारणएुटल- 
गल्लग्यतिकरा वियत्युल्जपिञ्जरितदृष्टिच्छटाकटाक्षषपरेक््याः सहसैव सिहसङ घा 
अवतरन्ति । 


पुलस्त्यः--इदमपि द्विरदास्वप्रतिद्न्द पञ्चाननास्वमामन्त्रितं जामदग्न्येन 
यतः। 
गुञ्जापुञ्जारणाक्षधुतविकटसटासंकटस्कन्धबभ्धे- 
वि्नद्धिकि्न, गात्रं खरनलखरशिलाशरेणिनिर्थाणरोतरः । 
एतेः  कण्ठप्रणालीभ्रणयिषुर्धुराघोरनिर्घोषनिष्ने- 
निविष्नं सिहसंषेरिदमतिरमसात्करान्तमेवान्तरिक्षम ।। ५९ ॥ 


` ( सवे साकूतम्‌। ) एतएत एतयोरन्तरे भवामः । ( शिष्यवर्जमितरे 
हस्तमुद्यम्य । ) अ 


शृद्धिरिटि-मद्र दाक्षायण ! ठीक तुमने देखा 1 रावण ने यह्‌ वारणात्त्र का आमन्त्रण 
किया है । क्योकि बहते हए अहंकार गौर अवज्ञा से गलगल एाब्द युक्त कण्ठ वालि, 
डिष्डिम बाजे से उत्साह युक्त, संप्राम की सजावट को क्रिया से रुचिर शोभा वले, 
हस्तिपको द्वारा तीखे अकरो के नोक से छिछि इए शिर वक्ते, शोभायमान हाथियों की 
भेणियां जल की वदो से दिशाओं को व्याप्त करती हई, चलती इई ष्वजाओं के साथ 
गिर रही है ॥ ५८ ॥ 


शिष्य--इषर से भी ऊंची पु के गग्रभागों से गगन का आलिङ्गन करने वाले, 
गम्भीर नासिका के धुर घुर शब्द से घर्षंराहटयुक्त कण्ठ रूपी शुफा के भीतर तक फकाने 
से शोभायमान गरे वाले, विजलियो के पुञ्ञ के समान पिङ्खगल्व्णं की दृष्टि की ज्वाला 
कै कटाक्ष से दुर्य सहसा सिहं के समूह उतर रहे है । 

(समी गाश्चयं से) इधर जाये, इधर भ्ये । इन दोनों के बीच हो जाय । 
(शिष्य को तदक, मन्दः हाच "उसको ८1०७ 06101. 01411260 0\/ 6681001 =“ 


परशुरामरावणीयो नाम द्वितीयौऽद्कः ५९ 


विरम भागव संहर सङ्करं त्थज धन्‌षि दशापि दशानन । 
विषहते न परस्परवैशसं स॒ मवतो्भेगवान्‌ वृषभध्वजः ।। ६० ॥॥ 


राबणः--( सविषादं ) सोऽयं दिधक्षोर्दावपावकस्य गरिमसारः सीकरासारः 
( विमृद्य ) 
वीरः. स॒ भागंवमुनिः स च राक्षसेन्द्रो 
योऽयं द्विषा प्रविततो यशसां भरोहः । 
कस्मान्‌ न वाञ्छति सया स तमष्टमूति- 
रेकायनं न्निजगति क्रियसाणमीशः ।। ६१ ॥) 


लामदःन्यः-( सावज्ञम्‌ ) 


स्यकवारो गुख्कामुकस्य कुर्ते मां वौरव्े पुनः 
साक्षादमृद्धिरिर्टिगरा पशुपतेराज्ञापयत्येष च । 
हा तारिक करवे किमन्यदथवा याचे महीमभ्तरं 
येन स्थां सशरासनः सपरशुः कालाग्निखदरातिथिः ॥\ ६२ ॥ 
( इतरं तदेव पठन्ति } 
राबणः--मागंव भागव देवादेशान्मित्रमसि तदिदमापृच्छयसे गमनाय । 


ज्ामदर्यः--यथात्थ मित्रमसि तदेष प्रे ष्यषे । ( इतरे श्रियं नः भियं नः । ) 


न = 
मार्गब ! सको । युद्ध को बन्द करो । हे रावण ! दशां घनुषों को छोडो 1 आप 


दोनों के परस्पर व॑र को भगवान्‌ शंकर नहीं सहन करते । 

रावण- (दुःख से) तो यह जलाने की इच्छा वे दावानल के च्ि घनघोर वर्षा 
है । (सोचकर) । 

वह भार्गव मुनि परदुराम तथा वह्‌ राक्षसेन्द्र बोर है--यह यशः कौ वृद्धि दो 
खूप में फी है । उसे अष्टमूति भगवान्‌ मेरे द्वारां त्रैलोक्य में एक किया जाता हुमा क्यों 
नहँ सहन करते ॥ ६१ ॥ 
. जामदग्य--( अवज्ञा से ) गुरु के घनुष का तिरस्कार कर शूनः सुञचे वीरवर्ग में 
गिनता है, ये साक्षाद्‌ भृङ्किरिटि ह जो पशुपति कौ वाणी से आाज्ञादेरहे 1 हायतो 
क्या करं गयवा ओर क्या करं पृथ्वी से विवर गू जिससे धनुष ओर फरसे के साथ 
कालाग्निर का अतिथि हो जाऊ । (5 

( दूसरे उसे ही पते है ) 

राबण--भार्गव ! मार्गव । देव शंकर के ` आदेश से मित्र हो अतः जाते के ल्यि 
अनुमति मागता हं । = 
- जैसा कहा मित्र हो भतः भजे जाते हो 1 ( अन्य लोग कहते ह हमारा 
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६० बारामायणे 


( नेपथ्ये । ) भगवन्‌ भागंव तत्रभवत्या परमे ब्रह्मणि वत्तंमानया मैत्रय्या लोक- 
यात्रापरतन्तया च कात्यायन्या समं समुपरतकल्को याज्ञवल्क्यस्त्वामाह- 


अतिथिरति किमन्यद्‌ देवदेवो गुरुस्ते 
वयमपि च सदाराः साग्नयोऽस्मिन्‌ वसामः । 
तदुपसर गृहात्नस्त्वं भगोः पुत्रमाण्डं 
बट्परिषदभमीष्टाः सन्त्वनभ्यायचेष्याः ।। ६३ ॥ 
जामदरन्यः-यथाह सूयंरिष्यः। 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । } 


॥ इति परद्युरामरावणीयो नाम द्वितीयोऽङ्ुः ॥ 


---------- 
( नेपथ्य सं ) 


सगृवान्‌ भार्गव ! परब्रह्म भे तल्लोन धोमान्या मैत्रेयो तया लोकमा्ं म संन 
कात्यायनी के साय निष्पाप याज्ञवल्क्य ने मापसे कहा है । ए 


भाप हमारे अथिति है। साक्षाद्‌ देव शंकर आपके गुरु ह । हम सस्तरीक है ओर 


मन्ति के साय यहां वसते ह । अतः ह भुगुपुत्र । आप हमारे धर पर आहये भौर छात्र 
मण्डली अभीष्ट अनघ्याय मनाये ॥ ६३ ॥ 


जामदन्य- जसा सूर्य-रिष्य ने कटा है 1 
( अनन्तर सभी निकल जाते है) 
परशुराम राबणीय नाम का द्रा जंक समाप्त हुमा 1 २.॥ 
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अथ तृतीयोऽङ्कः 


[ अतः परं विलक्षलङ् श्वरो मविष्यति ] 
( ततः भ्रविडति गृघ्रमिथुनम्‌ ) 
पक्षी--िये सुवेगे ! भवतो लक्ष्मीपतिाञ्छनस्य निसगंनागरात्रोरमृताहरण- 
विश्ुतविक्रमस्य शकुम्तचन्रवतिंनो वैनतेयस्यास्मतकुप्रथमपूसः सकलगोत्रधुरन्ध- 
रेण भविष्यतापत्येन नूनमन्तवंल्यसि यत्‌ ते निंशाचरमांसास्वादनेन तत्कीलाल- 
कवरेन च दोहदविधेरयमुपस्थितः समयः। 
सुवेगा-अयि चित्तसिहण्ड तेल्लोकेवकमल्ले रक्खसरक्खाकरे पुरत्थकुमारे 
णन्दमाणे दुल्लहं दोहरअमिमं मण्णे । [ अये चित्रशिखण्ड । तैलोक्यं कमल्ले राक्षस- 
रकषाकरे पुलस्त्यकुमरि नन्दमाने दुलंभं दोहदमिमं भन्ये । | 
बिव्रशिखण्डः-भवति ! यथात्थ किमुच्यते रावणः खल्वसौ पद्य 1 
साक्षात्पितामहः कमलसुमनिः स कोऽप्य्लतो 
न स्त्रीति प्रणनाम यश्च वरवां देवीं मवानीमपि 1 
यच्छोर्योदयसाक्षिणी च सकला सा सुभुवःस्वस्त्रयी 
तं ग्यावत्थं दशास्यमन्यचरितस्तोत्रेण लज्जामहे ॥ १॥ 
[ इसके अनन्तर विलक्षङ्केश्वर नामक तृतीय जंक प्रारम्म होता ६ । ] 
( तदनन्तर गृध्र-मिथुन भ्रविष्ट होता है । ) 
पक्षी प्रिये सुवेगे ! सगवान्‌ रमीपति विष्णु के चिह्न वाले, स्वभावतः नागों के 
वैरी, अमृत को हरण करने के कारण भयित पराक्रम वाठ, हमारे कुर के प्रथम पुरुष 


पक्षिराज गरड के ( वंश में ) समस्त गोत्र मँ घुरन्वर होने वाले पुत्र को गर्भे षारण ` 


क्रि हो क्योकि ( मूत ) राक्षसो कै मांस के आस्वाद द्वारा तथा उनङे रक्त पने के 
दवारा तुम्हारे दोहद का समय आ गया है । । 
सुबेगा--हे चित्ररिखण्ड ! ब्रलो्य मे एक वीर तथा राक्षसं के रका करने वे 
दाबण क प्रसन्न रहने पर यह दोहद दुम ही ह । ं 
चित्रशिखण्ड- तुम जैसा कहती हो वैसा ही रावण है । देवो-- ध 
जिसके साक्षाद्‌ प्रपितामहं कमल्जन्मा ब्रह्मा जी है वह उन्नति का मात है बौर 
लिसन वरदा देवी भवानी को स्त्री न समक्ष कर प्रणाम किया भौर जिसके पराक्रम कौ 
साक्षिणी भूः, भुवः ओर स्वः समस्त 
चरित कीःलुत्रििसाधर्री ६/4 0661101). 01011260 0\/ 6681001 


दर्‌ नाररामायणे 

किन्तु 
गतः स कालो यत्रासीन्‌ मुक्तानां जन्म बल्लिषु । 
वतन्ते साप्रतं तासां हेतवः शु क्तिसंपुटाः ॥ २ ॥ 

यतः श्रुतताडकाताडनोऽपि न निशाचरपतिरद्यापि निजदोदंण्डचण्डिमोचित- 
माचरति । 

सुवेगा-हंहो गरुत्मद्गोत्तारङ्करण कधेसु कीदिसी उण सुन्दसुन्दरीए वह्वि- 
डम्बणा संवुत्ता । [ हं हो गरत्मदृयो्ालङ्करण कथय कोदृशी धुन सुन्दसुन्दर्यां वधपिड- 
स्बना संवृत्ता 1 ] 

चित्रशिखण्डः- प्रिये श्रूयताम्‌ 1 एकदा स भगवान्‌ विद्वस्य मित्रं विद्वामित्रः 
सपततन्तुत्राणाय दाररथिमयोध्यातः सिद्धाश्रमं सलष्मणं राममानिनाय । वैतानिकं 
च विततान । तत्र यथोचितसामोद्गारिण्युद्गातरि रास्तमन्तरसंस्छृताहुतौ होतरि 
भ्चरणकरमंधर्यऽध्वयौ दिव्यां गिरमनुवतंमाने यजमाने सम्यगवेक्षिताखिरकमंणि 
ज्रह्मणि सरभसमनैरम्मदमदाम्भोरमानैन्दवममा्तण्डीयमचैत्रमानवं च ज्योतिख्द- 
जृस्भत । 

सुबेगा-अच्चरिगमच्चर्जमु । तदोतदो । | भाश्वयंमाश्चयेत्‌ । ततस्ततः । ] 

चितरभिवण्डः--ततर्व सपुत्रदारेषु दिगन्तरादागतेषु किमिदमिति कान्दिरी- 
केषु मुनिषु तत्रोदधोषि जनैः। 


कन्तु भव वह समय वीत गया जब रतां मे मोतिया उगा करती थीं अबतो 
उनकरा जन्म शुक्तिसंपुटों से होता है ॥ २॥ 
क्योकि ताडका का मारा जाना. सुनकर मी रावण अव भो अपने बाहुदण्डों की 
अचण्डता के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है । 
सुवेगा-हाय ! गरड के गोत्र के मलद्भारमूत ! बताइये कि सुन्द की सुन्दरी स्त्री 
की वध-विडम्बना कंसी घटित हुई ? 
चित्रशिलण्ड- प्रिये ! सुनो ! एक दिन विश्व के मित्र भगवान्‌ विद्वामित्र दाशरथि 
राम को लक्ष्मण के साय यज्ञ की रक्षा के चयि योध्या से सिद्धाश्षम ले आये । यज्ञ कर्मं 
को श्रारम्म क्रिया । तव उद्गाता के यथोचित सामोगगार करने पर होता कै शस्त्र मन्त 
से गाहति देने पर, अष्वरयुं के अपने कार्य मे संलग्न होने पर, . यजमान की दिव्य वाणी 
के कहे जाने पर, ब्रह्माके समस्त करमो के सम्यक्‌ अवेक्षण करने पर सहसा न 
वाडवाण्नि कौ, न वख की, न चन्द्रकी, नसुरयको ओर न अग्निको उदीप ज्योति 
गाविभूत हई । 
` सवेगा--आरचयं, आस्वर । उसके बाद-- 
 वित्रशिषण्ड- तदनन्तर दिगाभों से त्र, स्वरयो के साथ अये मयदरुत ऋषि्यो मे 
लोगों ने जोर से उदघ्रोषित किया । 
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विलक्षलङ्करवरो नाम तृतीयोऽङ्कः ६३ 


रक्ताम्यक्तोरसुक्का गुरंकवलवलज्जाङ्कलग्यग्रतालुः 

फोत्कारेः प्टुटलगल्लव्यतिकरगुरुमिः कम्पयन्तो जगन्ति 1 
भन्योन्येनाग्रपाणिध्रणयि शवयुगं ताडका ताडयन्ती 

सेयं द्राग्ह॒ष्टवष्टाङ्कु रकषणरणत्कारभोमाऽभ्युपेति ॥ ३ ॥ 


सुवेगा-अहह भीषणाणं वि भीसणा हदासा । तदोतदो । [ अहह भीषणाना- 
सपि भीषणा हताशा । ततस्ततः । ] 


चित्रशिखण्डः-अथ स भगवान्‌ कुरिकनन्दनस्तत्प्रमथनार्थं राममेव नियुयुजे । 


सुवेगा-दुवकरमुवक्कन्तं भवदा कोसिएण 1 तदोतदो 1 [ दुष्करयुपकान्तं 
भगवता फौशिकेन । ततस्ततः । ] 
चित्रशिखण्डः--ततः संजातस्त्रीवधविचिकित्सामुद्रो राममद्रः सविनयमिदमाह्‌ 
स्त्नीराक्षसी कथमिवात्र पतन्तु बाणाः 
भ्ेष्यस्य ते कुशिकनन्दन तत्प्रसीद । 
भ्रादिश्यतामिह हि कोऽपि तपस्वितन्त् 
मन्त्राक्षरेः कतिपयं इमामपास्येत्‌ ॥ ४ ॥ 
ुवेगा--अहो उचिद्कारित्तणं राहवस्स । तदोतदो । [ अहो उवितकारितवं 
राघवस्य । ततस्ततः । ] 


रक्त से व्याप्त मुखवारी, मृग का मारी ग्रास लेने से व्यग्र ताट्वाली, पके हृए गले 
के व्यतिकर से भारी फेत्कारों से जगत्‌ को कम्पित करतो हृदे, हाथ मे लिये दो शवो 
को परस्पर पीटती हुई, परस्पर दांतों को पोसने के शब्द से मयङ्खर यह ताटका भा 
रही है 1 ३॥ 

सुवेगा-अहहं ! यहं दुष्टां तो मीषणो की मी भीषण हे । 

चिन्ररिखण्डः- तब भगवान्‌ कुशिकनन्दन विश्वामित्र ने उसके प्रमथन (दमन) के लिये 
राम को नियुक्तं किया । 

सुवेगा-मगवान्‌ कौरिक ने दुष्कर कर डाला । तब-- 

चित्रशिखण्डः- तब होने वाके स्त्री वध कौ दका से रामभद्र ने सविनय 


४ ॥ न र 
क हे कुशिकनन्दन यह राक्षसी स्त्री है गतः इस पर आपके सेवक के बाण कषे 


भिर 1 अतः सन्न होये ओर इन तपस्वि भे से किसी को आदेश दीजिये जो कुछ 


अन्तरो खे दसे दूर हटा दे ॥ ४ ॥ । 
सुवेगा अहा ] राघव कौ उवितकारिता है । त्ब-- 
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६४ नारूरामायणे 


वित्रशिखण्डः--अथेकजन्मानुमूतक्षत्रब्र्मभावः स॒ भगवांस्तरिपताकेन पाणिना ` 
चिलुके रामुल्नमय्य निजगाद । । 
कालरात्रिकरालेयं स्त्रीति कि विचिकित्ससे । 
तज्जगत्त्रितयं रातु . तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ ५॥ 
सुवेगा--( साकूतम्‌ ) तदोतदो ] [ ततस्ततः । ] 
चित्रशिखण्डः--ततः सहैव मुनिगिरां विरामेण रामकामुकतो भुज ङ्गभोग- 
भीषणा बाणपद्धतिराविरासीत्‌ । उक्तं च लमणेन । । 
विष्वस्तहस्तयुगलं ललितान्त्तन्त्रमुन्ुक्तरक्ततति खण्डितकालखण्डम्‌ । 
उ्कृत्तकृति रचितं च शरेः शरीरमार्थेऽखिलाङ्गपरिताडिनि ताडकायाः ॥६॥ 
सुवेगा--डम्मत्तणेवि तरुणराहवोचिदं चरिदं रामभद्स्स तदोतदो । [ डिम्भ- 
त्वेऽपि तर्णराधवोचितं चरितं रामपरदस्य । ततस्ततः | 


चित्रशिखण्डः-ततखेदा क्वस्य शोकराङ्कोः शमयिता सुन्दासुरवधूवधचरित्रेण 
चित्रीयमाणः |` 


साकं लेमे जुम्मकास्त्रः समन्त्रेविश्वामित्रस्तुष्यतो यं क शाश्वात्‌ । 


न 


रामायासो त॒धनुवदमादयं श्रोतः भावात्‌ तत्र सौमिके च ।। ७, ॥ 
निर ्रन=-~-------- -- ----* 
िन्रशिखण्ड-- तदनन्तर एक ही जन्म मे ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनों भावों को 


सुवेगा-( इतूहल ते ) तब-- | 
| पव मुनिकीवाणी के सकते के साय ही-रामके घनुषसे सर्य 
की ऋणा के समान भीषण वाणो की पंक्ति माविमू त हई । लक्ष्मण ने कहा-- 


एसा हो गया जिसमें दोनों हाय विध्वस्त हो गये, अतह्ां बिखर गई, रक्त की घारा बह 
चली, यत्‌ कट गया, तथा चमडी उघड गई ॥ ६ ॥ । 
 धवेगा--बचपन मे भी राम का काम तरण रव जैसा है । 


दिया ॥ ७॥ 
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विलक्षलङ्कश्वरो नाम तृतीयोऽङ्कः ६५ 


सुवेगा--अहो से भरदमादामहस्स मुणिणो सुसदिससंजोअगन्भाचरिअ- 
विन्भमा । किच तदो कोसिएग पडिवण्णं [ बहो अस्य भरतमातामहस्य मुनेः 
सुसदृशसंयोगगर्भाश्चरितत्रिश्चमाः 1 {किच ततः कोौरिकन प्रतिपन्नम्‌ । | 

चित्रशिखण्डः- ततश्च राकरुन्तकायाः पिता सुकेतुसुतोन्मथनपरीक्षितविक्रमं 
संक्रान्तकासुकोपनिषदं सलक्ष्मणं राममादाय शङ्कुरशरासनारोपणप्रवातितसीता- 
स्वयंवरयात्रां मिथिलां पुरीं प्रत्युच्चचार । 

सुवेगा-तदोतदो । [ ततस्ततः । | 

चिन्रशिखण्डः-- ततस्तेषां ताटकेयो निजतेजस्तिरस्कृतमातण्डमरीचिर्मारीचः 
सततो्तबाहुः सुबाहुर्व जननीवधविरुदधावध्वानमनुरन्धाताम्‌ । 

सुवेग--ठणेक्खु अहिणिविहा दरा दद्ररक्खसीसुदा तदो कि ` संवत्तं ताणं । 
[ स्थाने खल्विनिविष्टौ दुष्टौ दुष्ट राक्षसीसुतौ । ततः # संवृत्तं तयोः 1 | 

चिनरशिखण्डः-यत्तयोर्मातुः । तथा हि-- 
कोदण्डात्तरलमुदञ्चतः शरस्य ब्राद्रेधा व्यधितसुधारया सुबाहुम्‌ । 
मारीचं सपदि च पुङ्खपत्रवातेरस्मोघेः पुलिनचरं चक्षार रामः ॥ ८ ॥ 

सृवेगा-( सपरितोषम्‌ ) रक्खसकुरक्छकारिक्खु रामचन्दचरिदम्‌ । 
[ राक्षसकूलक्षयकारि खलु रामचन्द्रचरितम्‌ । ] 

सवेगा--अहा ! इस मरत के मातामह मुनि का आचरण उचित संयोग कराने वाला 
है 1 पुनः कौशिक ने क्या किया । 
` चिश्रशिखण्ड--फिर जिनके विक्रम की परीक्षा सुकेतु-पत्री ( ताडका ) के दमन से हो 
चुकी थी तथा जिन्हें धनुर्वेद मिरु चुका था एसे राम को लक्ष्मण के साथ छेकर शकुन्तला 
के पिता मिथिकलापुरी को चरे जहां शंकर के धनुष के आरोपण के गाधार पर सीता का 
स्वयंवर चर रहा था 1 

सुवेगा--तन तब ? 

चित्रशिखण्ड--त॒ब अपने तेज से सूर्यं कै तेज को तिरस्कृत करने वालन मारीच 
तथा सदैव उद्यत वाहूवाखा सुबाहु- ताडका के इन दोनों पुत्रों ने उनके मागं को 
रोक लिया । 

सुवेगा-ष्टा राक्षसी के दोनों दुष्ट पुत्र उचित स्थान पर जुटे । फिर उन दोनों का 
क्या हुमा ? 

विनि सं इन दोनो की माता का हुमा था । कथोकि-- 

राम ने घनुष म शीघ्रता से बाण.की धार से सुबाहु कै सद्यः दो खण्ड कर डाला, 

तथा मारीच को सद्यः पाख वारे बाणों से समुद्र के किनारे भेज दिया ॥। < ॥ 

` . सुवेगा--( सन्तुष्ट होकर ) रामचन्द्र का चरित्र राक्षस॑करु का ना करने 
वाला हे । । ध 


५ । 0 
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विघ्रशिखण्डः-- तस्माच्च समरतः सुचिरसंचितेन निशाचराणामसृजा मासेन च 
-संपादय दोहदम्‌ 1 
, सवेगा-णाह एव्व तुए उवञरन्तेण णिलिदसकसउन्तसीमन्तिणीसोहग्गा 
सुवेगा कञआ । किं पुण किंपि पुच्छीजदि । [ नाष एवं त्वयोपकुवेता निजितसकल- 
-शकुनतसीमन्तिनीसौ माग्या सुवेगा कृता । {क पुनः किमपि पृच्छयते । | 
चित्रशिखण्डः--- प्रिये समादिश्यताम्‌ । 
सुवेणा- कीस दशाणणोवि अवमाणणासहणसहावो वदि । [ कथं दशाननोऽ- 
व्यवमाननासहनस्वभावो वतते \ | 
विन्रशिण्डः--अयि सुपत्रिणि ! सर्वावमानी दशाननः कथमवमाननां सहते । 
रतु सीताविरहवेधुयंमन्नापराद्ति । न विना हिमानीमचण्डो मातंण्डः । 


सुवेगा-कीदिसा उण सीदाविरह्वेदणविणोदा दसाणणस्स । [ कीदृशाः पुनः 
सीताविरहवेदनविनोदा दशाननस्य ! ] 


बित्रशिखण्डः-लङ्कापुरचारिणा त्रिकूटाचरूपक्षिराजेन रतरिखण्डेन भवदेव- 
रेण निवेदिता एव । 

सुवेगा-के उण दे । [ के पुनस्ते । ] 

चित्रशिखण्डः--नन्वेते कथ्यन्ते । 


चिन्नशिखण्ड--इसीलिये युद्ध मेँ बहुत दिनों से संचित राक्षसों के रक्त तथा मांस से 
"दोहद की पूति करो । ¦ 

सुवेगा- नाथ ! इस प्रकार करके आपने समस्त पक्षिस्त्रियो से अधिक सौभाग्यशारी 
"बना दिया । फिर भी कुछ पृछ रही हूं । 

चिव्रक्तिखण्ड-- प्रिये 1 आदेरा दो 1 

सूवेगा-अपमान को न सहन करने के स्वभाव वे रावण की क्या अवस्था है ? 


चि्रशिखण्ड-एे सुन्दर पालो वाली ! सवका अपमान करने वाला रावण कैसे 
अपमान सहेगा ? किन्तु सीता के विरह का दुःख ही यहा अपराधी है। सूयं हिमानी 
^ हिमराशि ) को छोड़ अन्यत्र गप्रचण्ड नहीं है 1 

सुवेगा सीता के विरह-जन्य रावण के विनोद कैसे है ? 

चित्रशिखण्ड- लङ्कापुरी मे रहने वाञे त्रिकूट पर्वत कै पक्षिराज तुम्हारे देवर 
 -रर्त्तारिखण्ड ने कहा ही है । 
सुवेगा-फिर वे क्या ह ? 
चित्रशिखण्ड--इन्दं कह रहा हं- 
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इन्दुः . सीतावदनसवृशो ` जानकीनेत्रहचं 
नोलाम्मोजं विसकिस्तलया मेथिलोहासमासः । 
सम्यक्साम्यादिति च बहषस्तस्य जाता जगत्यां 
लङ्कामर्तृजेनकतनयाविभ्रलम्मे विनोदाः ॥ & ॥ 
विनोदान्तरं पुनरिदमद्य यत्किल भगवतः पुरन्दरस्यादेशात्तत्रमवता भरता- 
चार्येण सीतास्वयंवरचरितसंबद्धं सतनं नाटकमुपनिबदधं सुरसदसि प्रयुक्तं च | 
तदृशंनाय दशाननेन ्रौहिणिभंणितः । तेन चाप्सरोभिः सहं पत्ररातमपि लद्धं पुरीं 
भ्रति प्रहितमिति । र | । 
सुवेगा--ता एहि अहोवि णिजरल्नाद्ाणं विक्षगिरि गदुअ णिबिडणीडणिवा- 
सिणो दोहलअं संपदेह्य [ त१ एहि आबामपि निजराजयाधिष्ठानं विर्ध्यर्गिर गत्वा 
निबिडनीडनिवासिनौ दोहं संपादयावः ] ( इति परिक्रम्य निष्क्रान्तौ 1 ) 


भिश्चविष्कम्भकः । 
( ततः प्रविशति रावेणः ब्रहस्तक्ष्च ) 
राबणः( मदनाकूतमभिनीय }-हृदय दिष्टया वदसे सोताप्रतिकृतिदशनेन । 
( नेपथ्ये ) जयजय त्रिजगत्पते पौलस्त्य सुखाय सायंतनी सन्ध्या भवतु 
देवस्य । संप्रति हि क --- 


न 
चन्द्रमा सीता के मुख के समान है, नीक कमल जानको के नेत्र के समान मनोहर 
है, मणालतन्तु से सोता के हास का साम्य हइ भरकर सम्यक्‌ सम्य से सीता के 
वियोग मँ रावण के बहुत से विनोद है ॥ ९ ॥ 
धिनोद के अनन्तर पुनः आज इन्द्र कौ न्ञा से भरताचार्यने सीता के स्वयंवर 
से सम्बद्ध नूतन नाटक रचा ह ओर सुरसभा में दर्शन किया है! उसे दिखाने कै 
ल्व रावण ने द्रौहिणि से कहा । उन्होनि अप्सराओों के साथसौ पत्रोंकोभमी रङ्का 
भेज दिया 1 $ 
सुवेगा- तो आइये हम दोनो भी अपने राज्य के निवाक्च विन्ब्यपर्वत पर चरकर 
चते घोसखे ते वैठकर दोहद ( इच्छा ) कौ तुति कर । ( धमकर निकल जाते ह । ) 
पिश विष्कम्भक 
( तदनन्तर रावण ओर प्रहस्त अते ह । ) 
रावण-( कामचेष्टा भदशित कर ) हदय ! भाग्यव सीता के चिघ्र-दर्शन से 
बढ़ रहे हो । 
(नेपथ्य में) त्रिजगत्पति रावण करी जय हो । सायं सन्ख्या मापको सुखद हो । 
इस समय तो-- 
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माल्जिष्ठीकृतपदुसुत्रसदशः पादानयं पुञ्जयन्‌ 
यात्यस्ताचलचुम्बिनं परिणति स्वेरं ग्रहुप्राभणीः । ` 
` बात्यावेगविवतिताम्बुनरजश्छत्रायमाणः क्षणं 
क्षीणज्योतिरितोऽप्ययं स मगवानर्णोनिघोौ मज्जति ॥ १०! 
रावणः दिश्या गतं दिवसेन । भो भो प्रहस्त तदुच्यन्तां वैरिज्चा मुनयः 
भ्स्तुयतामिति। 
हस्तः ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) भो मो भरतपुत्राः ! प्रक्षणक_़ते कृतक्षणः 
क्षणदाचरचक्रवर्तीं 1 तत्प्रस्तूयताम्‌ । 
| ( विदय कोहलः ) 
कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने 1 
नमः श्यद्धारबीजाय तस्मे कुसुमवन्वने ।। ११॥ 
रावणः द्वादरापदेयं प्रवतिता नान्दी तत्प्रस्तावयिष्यत्ति । 
कोहलः तत्रभवतः प्रमेष्ठिनो मानसभुवः प्रथमपुत्रस्य नाव्ययोनेभरता- 
चायस्य कृतिरभिनवं सीतास्वयंवर इति नाटकं प्रयोक्तव्यम्‌ । अततः कमलसम्भवो- 


+ -। 


पदिष्टनास्यवेदेन स्वपौरपरितोषितखण्डपरगूदशितलास्यताण्डवप्रपञ्चचतुरेण 


भवता दीयमानमवधानमभ्य्थये । यतः-- 


क्र ~~ - _-_-_ 

ये प्रहरे सूर्य देव माञ्ञिष्ठ रंग के सूत्र की भांति किरणों को इका करते हुये 
अस्ताचल-चुम्बिनी परिणति को भ्रात कर रहे है भौर यहां से भी ये हवा से उड़ायी गयी 
कमलघूण्ों से छच्रितं होते हुये क्षीण ज्योति होकर समुद्र में इब रहे है ।॥१०॥ 

रावण-भाग्य से दिन बीत गया । हे भ्रस्त ! ब्रह्मधियों से कहो कि भरस्तुत करे 

भहस्त-- (नेपथ्य को ओर देखकर) हे भरत पुत्रो ! राक्षसराज रावण नाटक देखने 
के स्यि सन्नद्ध है जतः आप कोग प्रदात करे । 

(कोहल प्रवेश कर) 

जो श्ङ्गार के बीज पुष्पघन्वा कामदेव जकर भी कपुर की भांति भरत्येक व्यक्ति 
मे शक्तिमान्‌ है उन्दँ नमस्कार है ॥११॥ 

रावण यह द्वाद पदा नान्दी हुई जब प्रस्तावना करेगा । 

कोहल- ब्रह्मा जी के प्रथम मानसुत्र नाव्य-वर्तक भरताचार्य की कति “सीता- 
स्वय॑व्रर' नामक मभिनव नाटक प्रदशित करना चाहिये । जिन्होने कमलजन्मा ब्रह्मा 
जी से नाव्यवेद कौ शिक्षा पायी है तथा पने पौरष से परितुष्ट शंकर जी दवारा प्रदशितं 
रास्य विद्याम जो कुशल है एेसे भरताचायं के इस नाटक पर कृपया आपं घ्यान दे 1 
क्योकि- 
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भवणेः पेयमनेकंदश्यं दीधेश्च लोचनेबेहुमि, । ` 
भवद्थंमिव निबद्धं नाटयं सीतास्वयंवरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


रावणः--कि पुनरिदमसंस्तुतं प्रस्तुयते । कः पुनरसौ योऽयमच्र मयि रावणेऽपि 
सति सीतां स्वयं वृणुते । ( विमृष्य ) भवतु निरङ्कुशाः कविवाचः। 
कोहलः- ( समन्तादवलोक्य ) अहो राक्षसराजस्य त्रिभुवनरिरशेखरायमाणा 
प्रमुरक्तिः । तथा हि- 
ज्योतींषि भ्रस्तुवन्ति प्रतिफलनवशान्‌ मोक्तिकन्यासलकष्मो 
भिन्दो्ज्योट्स्ना वितानीभवति मगवतां वर्पंणत्वं रवीणाम्‌ । 
सन्भ्यारागश्च रद्ध रचयति सहसा सान्द्रसिन्द्ररेखां 
स्वेदच्छेवाय चेते दिशि विशि मरतस्तालवन्ती मबन्ति ॥ १३ ॥ 
भो भो लङ्कैरवरसमभासदः ! स तत्रभवान्‌ द्रौहिणिराह- 
वाग्वेद्माो सधुरिमगुणं व्यन्दते शभरो्रलेह्यं 
वस्तुन्यासो हरति हदयं सुक्तिमद्रानिवेधयः । 
सद्यः सुते रसमनुपमप्रौहिजन्मा भसादः 
संदभधीरिति कृतधियां धाम गीर्देवतायाः ॥ १४. 
ततस्च 1 
यह अनेकों भवणों से पेय है, बहत सी आखों से दीर्षकार तक द्क्य है । यह “सीता 
स्वयंवरण" नाव्य आपके जिय रचित ह ॥१२॥ 
राबण --क्या व्यर्थं का प्रस्तुत कर रहे हो । कौन एेसा है जो मक्ष रावण के यह 
होने पर भी सीताका वरण करेगा। (सोचकर) टीकदहै। कवियों कौ वाणियाँ 
निरङ्कुशा है । 
कोहल-- (चारों ओर वेखकर) अहा ! राक्षसराज रावण का भ्रभुत्व त्र॑रोक्य के शिर 
पर शेखर की भांति विराजमान है । क्योकि-- 
ज्योतियां प्रतिफलति होने से मौक्तिक की दोभा को प्रकट करती है, चन्दर-ज्योतस्ना 
वितान का कायं करती है, ओौर भगवान्‌ भास्कर की किरणे दर्पण का कायं करती है, 
सन्ध्या की अरुणिमा अर्ण सिन्धुर की रेखा बनाती है ओर दिनाओं में पवन स्वेद-हेरण 
करने के लिय तालवृन्त का कायं करते हँ ॥१३॥ 
हे लङ्केश्वर के सभासदो । भगवान्‌ व्रौहिणि भरत ने कठा है--वैदर्भी वाक्‌ है जिससे 
श्ोत्रपेय माधुर्यं गुण बरस रहा है, सूक्तिमुद्रा से सूचित होने वाला वस्तु-विन्यास हृदय का 
हरण कर रहा है, अनुपम प्रौढि से प्रोद्धत प्रसाद सदः रस की सर्जना करता है, सज्जनो 
के सन्दभं की शोमा ही सरस्वती का निवास है ॥ १४॥ 
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७० बालरामायणे 


सुवणबन्धविद्योति कुरुत भवणाशभ्यम्‌ । 
सच्छायमुल्लसदत्तं काव्यं मुक्तामयं बुधाः ॥ १५ 


( नेपथ्ये गीयते ) 
भ्रकटितराभास्मोजः कौ शिकदान सपदि लक्ष्मणानन्दी । 
सुरचापदमनहेतोरयमवतीणं शरत्समयः ॥ १६।। 


कोहलः--कथमुपनरान्तं भरतपत्रैः यदियं रामलक्ष्मणानुगतस्य भगवतो विच्वा- 
मिस्य प्रविरिकी ध्वा। तदहमप्यनन्तरकरणीयाय सज्जो भवामि । ( इति 
निष्क्रान्तः ) 
॥ प्रस्तावना ॥ 
( ततः प्रविदाति विश्वामित्रो रामलक्ष्मणौ च । ) 


विश्वामित्रः-अहो तत्तवेऽभिनिविष्टं मनो जनकस्य यद्वा याज्ञवल्क्या्जुवि- 
ज्ञानविभवः खल्वसौ 1 स हि चन्द्रमसोऽनुभावो यदस्य ग्रावाणोऽपि निस्यन्दन्ते । 

रामलक्ष्मणौ-- मगवञयुपाध्याय ! किमसौ वेदेहः शु्खान्यपि यजुषि विज्ञाय 
याज्ञवल्वयतो न वनाय प्रतितिष्ठते । 


तो सुन्दर वर्णों के विन्यास से शोभमान, अच्छी कान्ति से विराजमान वृत्तो वारा, 
सुन्दर रंग से सुशोभित, मनोहर कान्ति से युक्तं शोभमान वृत्ताकार मुक्तके हारकी भावि 
काग्य को सुने ।॥ १५ 

(नेपथ्य में गाया नाता है) 

देव ( शिव ) के घनुष के मर्दन हेतु यह शरत्समय आविमूति हो गया । इसमें राम 
रूप कमल प्रकट हो गये हँ जिसमे विष्वामित्र रूपी आमोद है तथा जो लक्ष्मण रूपी हंस 
को आनन्द देने वाखा है ॥ १६॥ 

कोहल--मरतःुत्रो ने कसे प्रारम्म कर दिया । अब राम, लक्ष्मण से अनुगत महर्षि 
विद्वामित्र का प्रवेश निदिचत ह । तो म भी इसके बाद के कार्यों के ल्यि तैयार हो जाऊं 
(इसके बाद निकल जाता है) 
< अस्तावना 

(तब विश्वामित्र, राम ओर लक्ष्मण प्रवेश करते है) 

वि्वामित्र-अहा ! जनक का मन तत्त्वज्ञान मे सम्यक्‌ संङगन है । अथवा याज्ञ- 
बल्क्य से उन्होने यजुर्वेद का ज्ञान प्रात किया ह । यह तो चन्द्रमा का प्रभाव है कि पत्थर 
भी सवित होने र्गते ह । 

राम-लक्ष्मण-मगवन्‌ गुरो ! क्या ये जनक याज्ञवल्क्य से शुक्क यजुर्वेद पढ़कर भी 
वन मं नहीं जाते ? 
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थ क वा क व] 


वलक्षलङ्क्चरो नाम तृतीयोऽङ्कः ` ७१ 


विश्वामित्रः वत्स दागरथे राम ! वत्स लक्ष्मण ! स खट राज्याश्चममहामुनि- 
रित्थं समथंयते । 
स्थितिः पुण्येऽरण्ये सह परिचयो. हन्त हरिणेः 
फलेमेध्या वत्तिः प्रतिदिनं च तल्पानि दृषदः । 
इतीयं सासग्रो फलति हि विरक्तये स्पृहयतां 
वनं वा गेहं वा सदृशमुपशान्तस्य मनसः ॥ १७ ॥ 
रामः- सत्यमिदं गीयते । अतथाविधो न तथाविधरहुस्यवेदी । 
राबणः--( साक्षेपम्‌ ) अये अयमसौ रामो दाशरथियंस्ताडकारिस्ताडकेया- 
रिङ्च । ( मुनिमुदिश्य ) अहो क्षत्रियब्राह्मणस्याभिचारे चातुर्यं यदस्मत्परिजनेऽपि 
जनितवानयमपि क्षत्रियडिम्भो डिम्भडम्बरम्‌ । 
लक्ष्मणः (पुरोऽवलोक्य ) अये सविधीकृतघनुषि स्वयंवरयात्रामुवि वर्तामहे । 
यतः 
ववणत्कनककिङ्किणीमुखरतोरणे्गोपुरे- 
विचिन्नमणिदीधितिस्पुरणसुचितेग्ायुधेः 1 
चकास्त्ययमवाङएलीकतनमश्चरीलो चनः 
स्थितोच्चतनरेश्वरः किमपि मञ्चहम्याच्चयः ।। १८ ॥1 


विश्वामित्र- वत्स दशारथ-नन्दन राम ! वत्स लक्ष्मण ! वे राज्यरूपी आश्म मे 
महामुनि है एेसा मानना चाहिये-- 

पावन वन में निवास, हरिणो से परिचय, भरतिदिन फलों से पवित्र जीवन यापन, 
तथा पत्थरों कौ दौया-- यह सामग्री विरक्ति की कामना वालों के लिये सिद्धिदायक हे । 
पर, जिसका मन शान्त हो चुका है उसके स्यि वन या घर दोनों समान है । 

, राम- यह्‌ ठीक क्‌ रहे है । जिसका एसा व्यवहार नहीं वह वैसे रहस्य को नहीं 

जान सकता । 

रावण (आक्षेप से) अरे ! क्या यही दशरथपत्र राम है जो ताडका तथा उसके 
पुत्रौ काशतुहै। (सुनि की ओर देख कर) घरे ! इस क्षत्रिय ब्राह्मण का अभिचार मं 
चातुयं देखिये करं मेरे परिजनं पर मी इस क्षत्रिय-बालक ने लड्कपन (या मूखंता) 
भ्कट की 1 6 | 

लकष्मण-- (सामने देखकर) धनुष से युक्त स्वयंवर भूमि मेँ आ गये है क्योकि-- 

बज रही स्वर्णकिद्किणी से मुखरित तोरण बारे गोपुररो के दवारा तथा विचित्र 
मणियो की किरणो के स्फुरणो से सूचित इन्द्रायुधं के द्वारा नीचे किया हमा नमर्चरी 
देवता या पक्षी) कौ आंख वाला तथा उच्चत नरेद्वर से जाघीन सञ्चरूप हम्यं 
शोमित हं ।॥१८। अः . - 
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७२ बालरामायणे 


विश्वाभित्नः-( समन्तादवलोक्य ) 
पुरविजयि तदेतत्‌ कार्मुकं चनदरभोलेरयमिह जनकानामग्रणीर्योगिनां च । 
श्रयमपि च निमीनां षमंबन्धुः पुरोधाः सुरयजनसमुत्था मेथिलो चेयमन्न । १९॥ 
( ततः प्रविशन्सयुपविष्टा यथानिदिष्टा जनकशतानन्दसीताः 
प्रतीहारी धात्रेयिका च । ) । 
शतानन्दः- भोः सीरध्वज अद्य खदु ताडितताडकाकुटुम्बस्य रामभद्रस्य 
दरंनेन दशरथदौरवमनुस्मारितोऽस्मि यत्तेनापि । 
अदृष्टश्मभुभेदेन गतेन क्षणभित्नताम्‌ । 
चखखपाणेः कतं राज्यमदेत्यमपदानवम्‌ ॥। २० ॥! 
जनकः- एवमेवैतत्‌ । न खल्विक्ष्वाकूणामपेक्षितवयःःपरक्रमो विक्रमः । 
शतानन्दः- हेमप्रभे । शाम्भवधनुःसमीपर्वात्तिनीं कुर राजपुत्रीं प्रवृत्ता स्वयं- 


वरयात्रा} 
( सीता धात्रेयिका तथा कुरतः । ) 


विश्वामित्रः वत्स लक्ष्मण ! यथा निर्दिष्टं जनकासनासन्नवतिनं मञ्कंकदेदामा- 
रोहय रामभद्रम्‌ 1 आरोह च स्वयं येन सीरध्वजोऽनुसंधत्ते । 


विश्वामिन्र-( चारो गोर देखकर ) 

त्रिपुर को जीतने वाला “ यह चन्द्रमौलि शंकर का धनुष है तथा जनको ओौर 
योगियों मे अग्रणी ये जनक है, निमि-वंियों के धर्म बन्धु ये पुरोहित शतानन्द है तथा 
"यहा यह यज्ञ से समुद्धता जानकी ह ।॥१९॥ 

(तदन्तर यथानिदिष्ट जनक, शतानन्द, सीता, प्रतीहारी तथा धात्री भ्रविष्ट 
होते ह) 

शतानन्व--हे सीरध्वज जनक ! आज ताडका के कुलं को ताडित करने वाके राम- 
भद्र के दर्शन से दशरथ का बचपन याद आ गया है । उन्होने भी- 

अदृष्ट दमश्रु के. भेद ( अर्थात्‌ बिना दाढी-मूछ आये बचपन में ही ) क्षणिक भित्रता 
को प्राप्त कर उन्होने भी इन्द्र का राज्य अदैत्य ओर अदानव कर दिया ॥२०॥ 

जनक यही बात है। दक्ष्वाकरु-वंरियों का विक्रम अवस्था-क्रम की अपेक्षा 
नहीं करता 1 

शतानन्द-- हेमप्रमे ! राजपुत्री को रिव-वनुष के पास करो। स्वयंवर श्रारम्म 
हो गया । 


( सीता ओर धात्री वैसा करती ह ) 
विश्वामित्र- वत्स लक्ष्मण ! यथानिदिष्ट जनकासन के समीपवर्ती मञ्च के एक भाग 
पर राम को आख्ढ करो । स्वयं भो आशूढ़ हो जाभो जिससे जनक देख ले । 
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विंलक्षलङ्कधरो नाम तृतीयोऽङ्कः ७३ 
( रामलक्ष्मणौ तथा कुरुतः ) | 


रामः--( स्वगतम्‌ ) अये इयमसौ सीता यस्याः स्वयं भगवती वसुमती माता 
यागभूमिजंन्ममन्दिरं इन्दुरोखरकामुकारोपणं च जामातुगुणः । ( सस्पृहं निण्यं ) 


समन्तात्‌ सामोगं न च कुचविभागाञ्चितमुरो 

नितस्बः स्वां लक्ष्मीममिलषति नाद्यापि लमते । 

दृशो लीलामुद्रा स्फुरति च न चातिस्थितिमती 
तदस्यास्तारण्यं श्रथममवतीणं विजयते ॥ २१॥ 


( विचिन्त्य ) हंहो हृदय { इतः प्रमृति नूनमस्खक्तिशासनः कुसुमायुधो 
भविता 1 पर्य- 
बहतु धनुरसद्धगवेक्षवं वेणवं वा प्रहरतु च पृषत्कैः कौसुमेरायतसेर्वा । 
तदपि मकरकेतुमध्नि धन्वीश्वराणामियमिह युव मावं यावदङ्खीकरोति ।१२२॥ 
( सम्यग्विमाग्य ) तामियं वयोवस्थामलङ्कुरोति यस्यामभिनवाकल्पविकल्प- 
विश्रमभङ्किव्यग्रमानसा शङ्के दिवानिरां तिष्ठतीति । यतः-- 


( राम-लक्ष्मण वैसा करते है ) 

राम-( स्वगत ) अरे ¡ यही वह सीता है जिनकी स्वयं मगवती पुथ्वी माता है, 
यज्ञमूमि जन्म-मन्दिर है, गौर शिव के धनुष का आरोपण जामाता का गुण है। 
( स्पृहा से देखकर )-- 

स्तनो में परस्पर पार्थक्य परिलक्षित होने से वक्षःस्थल चारो गोर से परिपूर्णं नहीं 
है, नितम्ब अपनी गोमा प्राप्त करना चाहता हँ पर अभी भी नहीं पा सका है, नेतो में 
विलास के चिल्ल स्फुटित हो रहे है, परन्तु अभी स्थिर नहीं हं । गतः इसका ( सीता का ) 
नवागत यौवन सर्वोपरि है ॥ २१॥ 

( सोचकर ) हे हृदय ¡ आज से कामदेव अस्खलित शासन वाला होने वाखा है । 
कामदेव अवज्ञपर्वक इक्षु का या वास का ही धनुष घारण करे, पुष्प के या लोहे के 
वाणो से प्रहार करे तो भी जब तक सीता युवती रहेगी तब तक वहं षलुर्षारियों मे शे 


ही रहेगा ॥ २२॥ 
 ( अच्छी तरह देखकर ) यह उस उम्र को गलंृत कर रही है जिसमे मानो नवीन 


आभूषणं को रचना क विलास की चातुरी ( मथवा संल्प-विकल्य एवं हाब-पाव ) 
भें ही दिन रात मग्त-चित्त रहती है । क्योकि-- 
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ए, 


४ बालरामायणे 


उत्तालालकभञ्जनानि कबरीपाशेषु शिक्षारसो 
दन्तानां परिकर्म नीविनहनं च लास्ययोग्याग्रहः । 
तिर्यग्लोचनवतितानि वचसां लेकोक्तिसक्रार्तय 
स्त्रीणां स्लायति शैशवे प्रतिपलं कोऽप्येष केलिक्रमः ।1 २३ ॥। 
रावणः--इयमसौ हृदयविशत्यकरणौषधिर्मेथिरी । तदखिलनेत्रसंपातनेन 
पदयाम्येनास्‌ । ( सुचिरं विभाव्य ) 
घम्मिलो ललितः स्मितं शुचि दशौ दीघं वौ भङ्गुरे 
पाशाभे भवसी विशालमलिकं माच्जिष्ठपृष्ठोऽघरः । 
कण्ठो रदमरचिः समुन्नतम॒रः काम्यं च काञ्चीपदं 
वष्ट्न््रानि चिरं विज्य दशधा तन्मेथिलीं पश्यत ।! २४ ॥। 
( आकारले ) 
( सीतामनुसंघाय सोन्मादमिव ) 


तर्क्य दशोऽद्धने पततु चित्रमिन्दीवरं 
स्फटीकुर रदच्छदं व्रजतु विद्रुमः श्वेततास्‌ । 
क्षणं वपुरपावृणु स्पृशतु काञ्चनं कालिका- 
म॒दञ्चय ` मनाङ्मुखं मवतु च द्विचन्द्रं नमः ॥ २५।। 


बाल्यावस्था के समास होने पर लम्बी अलकां को कुटिलता से सजाना, केशों के 
बाधने की शिक्षा भे अनुराग, दति को रंगना, नीवी (वस्त्र की गाठ) को बचना, 
मोहिं के नचाने के अभ्यास में यल, नेत्रो को तिरछे घुमाना, तथा वाणी में वैदग्व्य का . 
सञ्खमन-यह स्वयो का प्रतिक्षण अनिर्वचनीय विलास होता ह ॥ २३ ॥ 

रावण-यह्‌ जानकी हृदय को विरत्य करने वारी ओौषवि है । तो समस्त नेत्रो 
को ऊगाकर इसे देखूं । (देर तक देखकर)-- । 

केदपा्च लित है, स्मित स्वच्छ है, आलें विशाल है, महे टेदी है, कान पाश की 
भांति है, लजाट विशाल है, गोष्ठ माञ्जिष्ठ वणं का है, कण्ठ स्वर्णं को कान्तिवाला है, ` 
उरःस्यल समुन्नत है, काञ्ची का स्थान रमणीय है अतः ` हे द्‌ न्द्रो ! दशधा बंटकर 
जानकी को मच्छी तरह देखो ॥ २४ ॥ | 

(सीता को देखकर उन्माद से) 
(आकाश मे) 

हे अङ्गने ! आलो को घुमाओ निस नील कमर गिर पड़, दन्तो की शोमा को 
स्फुट करो जिससे विद्रुम शवेतता को प्राप्त हो, क्षण भर के लिए शरीर को निरावृत 
(नंगी) करो जिससे स्वर्णं कालिमा को प्रास हो जाय गौर जरा मुखको ऊपर करो जिससे 
आकराच्च म दो चन्द्रमा हो जाय 1 २५ ॥ ॥ 
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विलक्षलद्कु्रो नाम तृतीयोऽङ्कः ७९, 


भतीहारी--( समन्तादवलोक्य भूमिपालान्‌ ) यतु सत्यं निरुपमरूपसंपदो जनस्य 

साहायकेन स भगवान्‌ कुसुमायुधः किमपि कामिजनं विडम्बयति 1 यतः-- 

एतेनोच्चेविहसितमसौ काकलीगभंकण्ठो 

लुभ्यच्चक्षुः प्रहितिममना साङ्कभङ्खः स्थितोऽयम्‌ । 

हारस्याग्रं कलयति करेणेष हर्षाच्च किचित्‌ 

सतरेणः पुंसां नवपरिगमः कामसुन्मादहेतुः ।! २६॥ 

( किचिदुच्चैः ) 

श्युणत जनकशुल्कं क्षिधाः सवं एते 

दशवदनभुजानां कुण्ठिता यन्न शक्तिः! 

नमयति धनुरेशं यस्तदारोपणेन 

जिभुवनजयलक्ष्मीमेयिली तस्य दाराः ॥ २७॥ 

रावणः--( सक्रोघहासम्‌ ) अप्यीककवे मूढ 1 कथमिव करतललुक्ितकेलास- 

दोरोच्चयाः कामुंकलतारोपणेऽपि दकण्ठबाहवः कुण्ठाः 1 किच रे विचक्षणंमन्य ! 
सद्रद्रस्तुलनमित्यादि पठति । 

हेमप्रभा--सहि जाणई उववकन्ता धणुज्जता ता सफलपरिस्समं होदु संपञं 
पञावयिणो पिअसहीए रूवणिम्माणणिडणत्तणं अत्थु अ कदत्थो कुसुमकोअण्डस्स 
कोञण्डजोग्गो परिस्समो । [ सखि जानकि उपक्रान्ता धनुर्यत्ना तत्‌ सफलपरिभमं 
भवतु साम्प्रतं प्रजापतेः प्रियसष्या ङपनिर्माणनिपुणत्वम्‌ । अस्तु च कृतार्थः कुसुमकोद- 
ण्डस्य कोदण्डयोग्यः परिधमः । ] 

भरतीहारी-(राजाओं को चारो तरफ़ देखकर) यह सत्य है कि अनुपम सुरूप 
सम्पन्न मनुष्य की सहायता से वे भगवान्‌ कामदेव कामीजन को किसी भी भकार 
्रतारित करते हैँ । 

(जैसे) यह जोर से हंस रहा है, यह (इसरा) कण्ठ से काकली गा रहा है, इसने 
सतृष्ण तेत्र चलाया, यह तिरछा खड़ा है, यहं हाथ से हार का अग्र भाग हषं से कुछ 
उठा रहा है ॥ २६ ॥ 

(कुछ जोर से) हे समस्त क्षत्रियो ! जनक के शुल्क को सुनो । जिस शंकर के घनुष 
मे रावण के भजामो की शक्ति कुण्ठित हो गई उसे जो नमित कर देगा उसकी वरोक्य 
जय रूपी लक्ष्मी सीता स्त्री होंगी ॥ २७ ॥ 

रावण-- (सक्रोध हास्य से) ए क्षुठ बोलने वाले मूढ कवि ! हेलयो से कंलास की 
शिकागो को नचाने वारी रावण की वाहं धनुष को डोरी चढ़ाने में कैसे कुण्ठित हो 
गयीं ? क्यों रे अपने को बुद्धिमान्‌ मानने वाले ! कैलास का उठाना" इत्यादि पठता है । 

हेमप्रभा- सखि जानकि ! धनर्यात्रा जा गयी । बतः सली के स्प निर्माण मे 
भरजापति की निपुणता सफल हो तथा कामदेव का धनुषयोग्य परिभम भी कताथ हो | 
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७६ बारूरामायणे 


तिहारी-( पुरोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) अये नरक एष प्रथममुपस्थितः। 
{ प्रकाशम्‌ ) 
कृष्णागुदर मततेषु सुराङ्धनाभिरामोदिगन्धमृगवन्धुष गीतक्तीतिः । 
शौरे्वराहवपुषो जगतीक्षलत्रे प्रारज्योतिषाविपतिरेष सुतः किलासूत्‌ ॥1 २८ ॥ 
कि च-- 
भ्रस्योद्योगे प्रस्पैत्पटपटहरवोद्रिक्तदानद्रवाणां 
सन्नाहन्यासदपंद्विगुणिततरतां वारणानां सरेण । 
निःशेषन्यञ्चदुर्वीवलयपरिणतिलस्तसघ्नाहबन्ध 
पुष्ठाष्टीलं विलोलं कलयति कलया जजर कूमराजः ॥। २९ ॥। 
हेमभरभा- दंसणमेत्तमहणिल्नत्तकामरूवो कामरूवेसरो एसो ता इमस्सिं तरुण- 
तापिच्छर्खिीसरिछच्छाा णिवडन्तु णिविडकडक्खविक्खेवा 1 [ दशेनामात्र- 
महनीयक्ामरूपः कामरूपेश्वर एषः । तदरिमस्तरणतापिच्छकान्तिसदृशच्छाया निपतन्तु 
निबिडकटाक्षविक्षेपाः । ] 
सीता-ओ सुरपडिपवखो असुरो 1 [ यः सुर्तिपक्षोऽषुरः । | 
हेमप्रभा- सहि मा उत्तम्म ण असुरसमारोवणिज्जं सडकरसरासणम्‌ 1 [ सखि 
सा उत्ताम्य नासुरसमारोपणीयं शङ करशरासनम्‌ । ] 


भ्रतीहारी--(सामने देखकर स्वगत) अरे ! पहठे नरकासुर ही उपस्थित हो गया 
(भक्ट)-- 
्रागजोतिषपुर का यहं राजा नरकासुर वराहरूपधारो भगवान्‌ कष्ण का पृथ्वी स्त्री 
भे पत्र हुमा है । इसकी कीति को सौरम युक्त कस्तूरी मृगो के आधयभूत छष्णागुर वुं 
के नीचे सुराङ्खनार्ये गाया करती हँ 1 २८ 1 
तथा- 
इस (नरक) की यात्रा मेँ फलते हए तेजः पटह के निनाद से उदीप मद वलि, 
सन्नाह (युद्ध की बेशमूषा) की रचना से उत्यन्न दर्पं से द्विगुणित बर वाङ हाथियों के 
भार से चारो तरफ़ से नमित होती हुई पृथ्वी के शुकाव से परिकर के शिथिल हो जाने से 
कूर्मराज अंशतः चञ्च एवं जर्जर पीठ की मांस-ग्रन्थि को धारण करते हैँ ॥ २९ ॥ 
हेम्रमा--यह कामरूप देश का राजा दर्शन मात्र से ही महनीय कामरूप है अतं 
` इसकी गोर तरुणतायुक्त कटाक्षपात हो । 
सीता-यह सुरों का प्रतिपक्षी असुर ह । 
हेमप्रभा-सखि ! दुःखी न हो । शंकर का घनुष राक्षस से आरोपित होने योग्य 
नही है। 
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विलक्षलङ्ख्रो नाम तृतीयोऽङ्कः ७७ 


भतिहारी--अहो प्रभावो भवानीवल्लभस्य यद्रसुमतीसूनुरपि- 
` दोदंण्डचरितोच्चण्डो हरचिन्ताचमत्कृतः। 
कासुकारोपणायेव समुत्थाय पुनः स्थितः ।। ३० ॥ 
रावणः--धिग्भवन्तं वासुन्धरेम धिक्‌ । यदभिमानिनामारम्भस्यानिवंहणम- 
मन्दो दुयंशःकन्दः । , 
प्रहस्तः--देव न सर्वो दशाननः । 
भतीहारी-( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) अये कथमसौ पाण्ड्यः ? (काशम्‌ } 
यत्कीति मलयाद्रिचन्दनलताकरञ्जे सजद्धाङ्खनाः 
धृत्वा यच्छबरीजनात्‌ फणिपतेर्गायन्ति संगीतिषु । 
पाण्डयः सोऽयमुदन्वदन्वयषा किचान्यदस्य स्वयं 
दातुं मोक्तिककामधेनुरसमा सा ताख्रप्णीं सरित्‌ ॥ ३१॥* ` 
अपिच-- 
वाचः संवननं सतां रणविधिः क्लृप्तामरीवल्लमो 
नेत्नोन्मादकषरं वपुमृगदृशां हस्तावचेयं यशः । 
इत्येतस्य निसगंसुन्वरगुणस्येतत्परं लाञ्छनं 
पात्रापात्रविवेचनं न यदभूत्‌ सर्वंस्वदानेष्वपि ।। ३२ \) 


भरतीहारी- शंकर के घनुष का एेसा प्रभाव है कि घरती का पुत्र भी- 

बाहों के चरित से प्रचण्ड होते हुये भी शंकर को विन्ता से चमक्छत होकर धनुष के 
आरोपण के लिये उठकर भी वैठ गया ॥ ३० 1 

रावण-- पृथ्वी पुत्र ] तुक्षे धिङ्कार है। क्योकि अभिमानियों के लिये भारम्भ किये 
कार्य का अनिर्वाह अयशकारी ह । 

प्रहस्त-देव ! सभी रावण नहीं है । 

भतीहारी-(बुसरी ओर देखकर, स्वगत) अरे क्या यह पाण्ड्य-राजा है (भकट)-- 

जिसकी कीति को मलयाचल के लताकुञ्ञ मेँ शबर-स्त्ियो से सनकर सर्पराज कौ 
स्वयां गीतों मेँ गाया करती है वही उच्च वंश में शष्ठ ये पाण्ड्य राजा है । इनके वारे 
मे भौर क्या कहा जाय इन्हं मोती देने के र्ये स्वयं ताम्रपर्णी नदी कामधेनु के समान 
है॥ ३१॥ ; 

तथा- = 

यह्‌ वाणौ का यज्ञ है, सज्जनो कौ रणविधि है, शेष देवाङ्गनामों का भ्रिय्‌ है 
इसक्रा रूप मृगनयनियों के नेत्र को उन्मत्त करने वाला है, इसका यशः हाय से इकटुा 
करने योग्य है--इस प्रकृत्या सुन्दर गुण वाके पाण्डय-नरेश का दोष यह है कि सर्वस्व 
दान करने भं भी पात्रापात्र का विवेक नहीं है ॥ २२ ॥ 
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हेमपरभा--कपोरकन्तिनिम्भच्छिमुदधमहुअकुसुमपण्डिमे पण्डमेदणीणाहो 
एसो ता इमस्स वअणसदवत्ते णिवेसञ संचरन्तछचचरणरिछोरीसच्छाअं दिष्टम्‌ । 
॥ कपोलकाम्तिनिभंत्सितसुग्धमधूककु षुमपाण्डिमे पाण्डयमेदिनीनाय एष तदस्य चदनशत- 
यत्रे निवेशय सं चरत्वट्चरणकान्तिसच्छायां वृष्टिम्‌ । 
सीता--जो दमिदचूडामणी 1 [ यो द्रविडचूडामणिः ! | 
्रतीहारी-( साकारसंवरणं विहस्य ) 
रमसादयमादाय कोदण्डं मदनद्विषः । 
व्रोडादिनमितम्रोवो वन्दित्वा पुनख्ञ्मति ।। ३३ ॥। 
राबणः-( विहस्य ) अहो द्रविडपतेः सुसूत्रितस्त्यागकारणपरिग्रहः । 
्रतीहारी-( अन्यतोऽलोक्य स्वगतम्‌ ) अये अयं माहिष्मतीपतिः । ( भ्रका- 
८ रत्ररलोचनशुक्तिमौक्तिकमणेरदेवात्सुघादोधिते- 


गोत्रं हेहयमुभजां यदुदगात्तस्मन्नमूदजुंन : । 
दोःसीमम्तितनदेन चपुषा पौलस्त्यदपद्र.हः 
सूनुर्वाङ्छितमेघनादविजयस्तस्येष शत्नुतपः ॥। ३४ । 
राबणः--आः जरतकत्नियप्रतीहार दुरभिधायिनमेनं त्वां मृष्यतां नाम दा 
स्यः 1 वत्समेषनादनिन्दापदं पुनरयं न क्षमते चन्द्रहासः ( इति खज्ञमादित्सते ) 


हेमपरभा- हे कपोल कौ कान्ति से विकसित मधूक पुष्प कौ पाण्डिमा को लज्जितं 
करते वाढी सलि ! ये पाण्ड्य-नरेश है । इनके मुखकमल पर श्रमित भमर की कान्ति 
'वाी दृष्टि को डाखो । 
सीता-यह द्रविड व्रूडामणि हैँ 1 
्रतीहारी- (आकार फो छिपाते हये हेसकर)-यह तेजी से शंकर के घनुष को 
“ छेकर लज्जा से गर्दन सूुकराकर प्रणाम कर पुनः छोड देता है 1 
रावण-(हैसकर) हा ! द्रविणाधिप का स्याग के निमित्त परिग्रह भकट हो रहा है । 
्रतीहारी (दसरी ओर देखकर) (स्वगत) भरे ! यह तो माहिष्मती नगरो के 
अबीश्वर है (भरकट)-- 
महपि अत्रि के नेव कौ शुक्तिरूपी मौक्तिकं मणि गमृतक्निरण चन्द्रदेव से जो 
ईहय राजानं का गोत्र उन्न हुमा उसमे अजुन हये उन्होने अपनी बाहं से नर्मदा नदी 
को बाब दिया तथा राबण के दर्पं को वर्णं कर दिय । उन्दी का यह शत्रूजयो पुत्र है जो 
मेघनादं पर विजय करना चाहता है ॥ ३४ 1 
राबण-एे वृद्ध क्षत्रिय के भतीहार ! करुवाच्यवादी ! तुचे रावण क्षमा कर सकता है 
सर पत्र मेषनाद की निन्दा को यह मेरा चन्द्रहास खड्ग नहीं कषमा कर सकता । । 
< ( दसा कहकर खड्ग को लेना चाहता है ) 
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विलक्षलङ्क्वरो नाम तृतीयोऽङ्कः ७२ 


भरहस्तः- देव मुनिजनप्रयोज्यं परक्षणकमेतत्‌ तदलमकाण्डसंरम्भेण । 
प्रतिहारी- 5 + 
यन्मेलला भवति मेकलेरकन्या वोतेन्धनो वसति यत्र च चित्रभानुः । 
तामेष पाति कतवीयंयशोवतंसां माहिष्मतीं कलचुरेः कुराजधानीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपि च- 
अस्याहवे हरिचमुखुरलण्डितोर्वापांसुप्रसारपरिपूतिभिया वहन्ति । 
नेत्राणि नित्यविकचानि मर्तरण्यो नीरन्ध्रपाणिपुयुग्मपिधानवन्ति ॥ ३६ ॥ 
हेमप्रभा गुरुणदंसिअविणजणम्मदे णम्मदेक्कारुङ्कुरणमाहिस्सरंणञरण- 
रन्दो एसो ता इमस्सिं तरक्पह्यक्धवरुविसाला रोअण्णरत्तणीका दिल्न्तु 
सहसेति णेत्तपेरन्ता । [ युख्जनदशितविनयनमेदे नमंदेकालङ्करणमाहिष्मतीनगरनरेनर 
सष तदास्मिस्तरलपकष्मलधवलविशाला लावण्य रक्तनीला दोयन्तां सहव नेत्रपयन्ताः । ] 
सीता-जो खत्तिअकुककूमारोत्रिव भविअ अवमण्णिमपरसरामपरक्कम्मो । 
[यः क्षत्रियक्कुलकरुमारोऽपि भत्वाऽवमानितपरशुरामपराक्रमः । ] 
भरतीहारी-( स्वगतम्‌ ) अहो गवंगरिमा हैययकुल्कुमारस्य । ( प्रकाम्‌ ) 
त्रैयम्बकेऽपि. कोदण्डे दोदंण्डमदडामरः।! 
अयमाद्ियते वीरो नारोपणपणक्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रहस्त-देव ¡ यह मुनिजन से प्रयुक्त नाटक ह अतः असमय मेँ पराक्रम से रके । 

भतीहारी- नर्मदा जिसकी मेखला है, जहां वीतेन्धन चित्रमानु (अग्नि, या सूरय) 
असते ह उस कलचुरियों कुलराजवानौ माहिष्मती जो पराक्रम के यच से भ्रसिद्धषहै, का 
यह पालन करता है ॥ ३५ ॥ 

गौर भी- 

जिसके युद्ध मे अद्व्सन्य की खुर से कटी पृथ्वी से उटी धूर के प्रसार के भरजाने के 
डर से मरत्‌ स्त्रियां नित्य विकसित अचखों को दोनों हाथों से कस कर .ठेका 
करती है ।॥ ३६ ॥ 

हेमप्रमा- ए गुखजनों के भ्रति विनय तथा नन्नता प्र्दाशित करने वाखी ! नर्मदा का 
एकमात्र लङ्कुरण माहिष्मती नगर का यह राजा है । अतः चंचल पलक से स्वच्छ 
विलाल तथा लावण्य से रक्तरीला वाले कोरकों को इसकी गोर फरो । 

सीता--जो क्षत्रियकुल का बालक होकर भो परशुराम के पराक्रम को अपमानित 

करने वाला हं 1 

्रतीहारी- (स्वगत) हैहय-कुल-कुमार की वाह रे गवं गरिमा ! (भकट) 

बाहों के मद से सत्त यह घरयम्बक की धनुष पर भत्यश्चारोपण को पसन्द नहीं 
करता ॥। ३७॥ । 
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र बाररामायणे 


भहस्तः--मूढ दरकण्ठायसे कितु न बन्दीकृतमहेनद्रोऽसि । 
प्रतीहारो-( बन्यतोऽबरोक्य स्वगतम्‌ ) अये अयमितश्चेदिपतिः.। ( प्रकाशम्‌ } ` 


सीतास्वयंबरनिदानधनुर्धरेण दग्धात्‌ पुरत्रितयतो _ विभूना भवेन \ । 
खण्डं निपत्य भूवि या नगरी बभूव तामेष चेतिरुकस्विपुरीं प्रशास्ति \ ३८ ॥४ 
किच- 
पाणिप्रथेबकुलसुसनःसौरभं सं मिमीते 
दम्पत्योः सुरतचरिते १ करोति! 
यस्च ज्योत्स्नां चुुकपुटकैः काममाचामतीन्दोः . 


ॐ ॐ 


शक्तः स्तोतुं स॒ खदु निखिलान्यस्य कीत्यंद्भुतानि ॥ ३९ \ 
हेमभरभा--अमन्दमअणमञदाणपमडहाले उहालेसरो एसो ता इमं पेच्छ तिरि 
च्छदंसणलीलाणिमीलििकाङ्मिण कलिगिससिहण्डपञ्जिमेण दिद्िच्छडाकडकलेण । 
[ अमन्दमदनमददानप्रकटसाले दशाणेश्चर एष तदिमं ्क्षस्व ति्यग्दर्शनलीलानिमीलित- 
कालिम्ना कलितशशिखण्डपाण्डिम्ना दुष्टिच्छटाकटाक्षेण । | 


सीता--जो सो णम्मदालडिःकदमण्डलाहिपदं 1 [ यः स नमेदालङ कृतमण्ड- 
लाधिपतिः। | 


धि 
रहस्त-मूखं ! रावण की नकर करता है । विन्त तु ने इन्द्र को बन्दी नी 
बनाया हे 1 


भतीहारी (दूसरी ओर देखकर स्वगत) मरे ! इवर चेदिनरे है (कट) 
सीता के स्वयंवर के निदानभूत पिनाक धनुष को धारण करने बाले मगवान्‌ शंकर ने 


्रिपुर को जला दिया । उस त्रिपुर का जो खण्ड गिरकर नगर बना उसी तिपुरी का यहं 
चेदिदेश का गंकारमूतनरेख पालन करता हं ॥ ३८ ॥ 


ओर जो हाय फैलकर पुष्प के सौरम को माप सके, दम्पति के सुरत-सुल की 
गणना कर सकते, चन्द्र की ज्योत्स्ना को चुल से पी सके वही इसकी भद्भूत कीरयो को 
गिन सकता है ॥ ३९ 1 


हेमभ्रभा--जिसके माल से ममन्द काम-मद का दान ( मद ) प्रकट हो रहा है सी 
,हे सलि ! इस दशार्ण देशा कै गधिपति को तिर्यक्‌ देखने की लीला से निमीलति कालिमा 
बाछे चनद्रण्ड की वेता को प्रकट करनेवाले दृष्टिच्छटा के कटाक्ष से देखो । 


सीता--यह नर्मदा से गलडङृत देश का स्वामी है । क 
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विलक्षलङ्क्चरो नाम तृतीयोऽङ्कः ` ८१ 


प्रतिहारी-- ` | 
मानी गिरिशकोदण्डमयमाकलयन्‌ दृ्ा । 
सद्यो निभृतसुन्मा्टि . निजदोरदण्डमण्डलम्‌ ॥ ४० ॥ 


रावणः--अहो मेकरूपतेः स्वपरिच्छेदवेदग्धी । 
्रतीहारो--( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) अयमितः सिंहेश्वर । ( भक्षादम्‌ ) 
यस्याम्बुधिः स भगवान्‌ स॒ च रोहणाद्रिः 
कोशाविमो मदनमन्त्रपदेवंचोभिः 1 
सोऽयं श्रियो यदि हसन्‌ मृदु सिहलेन्रः 
क्रोडानिधानमनुरोधयुर धिनोति ॥ ४१1 
किच- त 
, यस्थोच्चण्डासिदण्डप्रहतिविदरितेर्वेरिवगेरलक्ष्य- 
क्षिप्रास्त्रोद्श्रान्तवीरपरतिबलकलनादन्यसंग्रामसाे । 
जीवत्संस्कारदाक्त्या भुवि चरति चिरात्कृत्तबन्धे कबन्धे 
दत्तो देवीभवद्धिः सह सुरकुसुमेरात्मनः साधुवादः ॥ ४२ ॥ 
हेमभ्रभा-असमन्तजोव्वणारोहणारम्भे रोहणमाणिक्कगिरिणो परमे्रो एसो 
ता इमं णिज्जाजन्ती कुण खणविसदुकन्दोदुणिउरम्बकरम्बिओं अम्बरदन्तं 1 - 
[ अघ्मस्तयौबनारोहणारम्म रोहणमाणिक्यगिरेः परमेश्वर एष तदिमं निष्यायन्ती कुद 
क्षणविशदकमलनिकुरम्बकरम्बितमम्बरार्ढान्तम्‌ । | 
भरतीहारो-- यह मानी शंकर के धनुष को आंख से देखते ( मापते ) हये सद्यः मपने 
बाहुमण्डल को समेट जेता है । 
रावण-मेकराज की अपनी विवेचना-चतुरता धन्य है । 
्रतीहारी- (दूसरी ओर देखकर) (स्वगत) ये इधर सहकेस्वर है । (भरकट) 
जिसके एववर्य्ार सुपरसिद्ध समुद्र मौर वह रोहण पवत ये दोनों कोश है वही षिह- 
छन्द॒ भी कामव्यञ्जक शब्दों के साथ ॒क्रोमरतापूर्वक हंसता हआ विलास के भण्डार 
अन्तःपुर को अनुरक्त करता हं ॥ ४१ ॥ 
जौर--जिसकी तीक्ष्ण तलवार के प्रहार से चिल्ल होकर देवस्व को प्रात होने वाके 
द्रु-समूहं रणकषेत् मे भ्य अस्वो के भक्षेप से व्याकुल वीरो ओर शतरुयोद्धाओं के पला- 
यन कै कारण संग्राम-मागं के शून्य होने पर॒ जीवित संस्कार कै वश कबन्धो के निर्बाध 
विचरण करने पर पुष्पों के साथ अपते को ही साधुवाद दिये ॥ ४२ ॥ क 
 हेनप्रभा-असम्पू्णं यौवन के आरोहण की आरम्भभूता (हे सखि) ॥ 1 
परवत का यह स्वामी है अतः इसको देखती हई क्षण सरके छ्एि वाकार के कर्षं मागकों 
विकसित कमलो की माला से युक्तं करो । । ८९ 
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८२ ` बालरामायणे 


सीता-जो कोत्युहसगोत्तरणरइदसेहराडि कदसिरुहेसो । [ यः कौस्तुभस- 
गोत्ररत्नरचितशेखरालङ कृत शिरउटेशः । ] 


भ्रतिहारौ-( स्वगतम्‌ ) अनिश्चिन्वता चित्तेन मन्दोदयम इवायम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
अस्य चण्डीठकोदण्डे स्वदोद॑ण्डे च भूपतेः! 
गतागतक्षते संख्यं विदधाते विलोचने । ४२ ॥ 
रावणः सिहर्पते ! किमिदं संदिह्यते न च संदेहदेहो वोरघ्रतनिर्वाहः । 
भरतीहारी-( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) कथं मथुरानाथः । ( भरकाशम्‌ ) 
हन्तुं रिपयुनवतरिष्यति शाङ्खंपाणिः कंसप्रलम्बवृषकेशिमुखानिहेति । 
यस्यामशुश्युम पुराणकवे्वंचांसि तामेष पाथवपतिमंथुरां प्रशास्ति ॥ ४४॥ 
किच- 
दष्ट्वा व्योमनि बारूमभ्ररकलं लेय जगच्चकषुषां 
नीपानां कुसुमावतंसजननं नत्यप्रदं र्बाहिणाम्‌ । 


यात्रावेहाहरं निगीषुमनसामस्य स्फुटत्कञ्चुक 
कान्तामिः सुहृदां द्विषां च युगपत्‌ प्राप्त प्रमोदोत्सवः ॥ ४५ ॥ 


~ 


सीता-करौस्तुभ के सगोत्र रत्न से इसके शिर का शेखर अलंकृत है । 
्रतिहारी--( स्वगत ) अनिश्चय चित्त से यह्‌ टीला उद्यम वाला लगता है ( प्रकट ) 


इस राजाके दोनों नेत्र शिव के धनुष पर तथा अपनी मुजा्ों पर संकड़ों वार 
गमनागमन कर रहे ह ।॥ ४३ ॥ 


रावण--र्सिहलेक्वर ! यह सन्देह क्या कर रहे हो ? संशयात्मा शरीर से वीरव्रत का 
निर्वाह नहीं होता 1 


भरतीहारी-( इसरी ओर देखकर ) ( स्वगत ) क्या ये मथुरानाथ है ! ( प्रकट ) ` 


जिस मथुरा के बारे मेँ हम पुराण कवि कौ वाणी सुनते है कि यहाँ कंस, प्रलम्ब, 
वृष, करि इत्यादि शत्ुगो को मारने के लिये विष्णु अवतार लेंगे उसी मथुरा का यह नरेश 
पारनं करता है ।॥ ४४॥ 


गौर-- आकार मे संसार की आंखो द्वारा पेय, कदम्बो की पुष्प शोमा को उत्पन्न 
करने वाले, मयुरों को नूत्योत्सव देने वाके तथा विजय की अभिलाषा रखने वाों की युद्ध 
` यात्राके वेको निकलवाने वाके मेष कै छोटे से खण्ड को देख कर इसके मित्रों तथा 


, शवो कौ कामिनिर्यो को भी कञ्चुक को हटाने वाला आनन्दोस्सव एक साथ ही 
रातत हुमा ॥ ४५ ॥ 
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` 1 क 


विलक्षलङ्क्चरो नाम तृतीयोऽ ` "८ 


हेमप्रभा--णिसम्गसव्वङ्खमहुरे महुरेव्कालड करणं एसो ता इमस्सिं णिवेसज 
दिदं जइ तुमं णिरूवमरूवरेहादं सणुक्कण्ठाविसंडुलमाणसासि । [ निसगेसरवाङ्गमधुरे 
मधुरेकालङ्करणमेष तदस्मि्िवेशय दुषिटं यदि त्वं निरपमर्परेखादशंनोत्कण्ठाविसंष्ट्ल- 
सानसाऽसि 1 | 


सीता- जो विन्दावणविहा रदुल्कख्ओो । [ यो रृन्दावनविहारदुललितः । ] 
भ्तहारी- ( स्वगतम्‌ ) कथमधिगतकोदण्डपाण्डित्योप्ययमुदास्ते । ( भकाशम्‌ ) 


आरोपयतु वा मा वा राजैष हरकामुकम्‌ । 
सुच्यतेऽस्य धनुरयोग्या प्रकोष्ठकिणमार्या 11 ४६ ॥॥ 


रावणः--( सोपहासम्‌ ) कथं मघुराधिपतिमंहाधन्वी न सुरचापारोपणकमणि 
परमप्रवीणः। 


्रतीहारी--( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) अयमितोऽवन्तिपतिः। ( भरकाम्‌ ) 


निरवणिकरचिर्भवत्च मगवास्त्रैलोक्यलोलागुर- 

देवोऽसौ मकरध्वजदच वसतो विान्तवैरत्रतम्‌ 1 
यस्यामाधमतृष्णयैव नगरीमेकांसनीं तामसौ 
शिप्राम्भःपरिखावतीं नरपतिः सत्यव्रतो रक्षति ॥ ४७ ॥ 


+ ~ --------------- 

हेमप्रभा रे भ्रकृस्या सर्वाङ्गं सुन्दरी ! यह मथुरा का एक मात्र अलंकार ह ॥ यदि 
तुञ्ञे निरंपम रूप देखने कीं इच्छा है तो इस मधुर को देखो । 

सीता-जो वृन्दावन में विहार से दुरुलित हं । 

भरतीहारी- .( स्वगत ) क्यों घनुष मं पाण्डित्य प्रास भी यहं उदास है ? ( प्रकट ) 

धह राजा हरचाप का आरोपण करे या न करे किन्तु इसका मणिधर की किण 
{ गाजें ) से घनुष की सामथ्यं द्योतित होती ह ॥ ४६ ॥ 

रावण-( उपहासपूवंक ) महाषनुर्बारो मयुरा-नरेश शिवबनुष के आरोपण मं 
परम प्रवीण क्यो नहीं हे ? 

प्रतीहारी-( दूसरी ओर देखकर स्वगत ) इघर ये अवन्तिनरेग है ( पकट ) 

शिप्रा नदी के जल से परिखावारी उस उज्जयिनी का यहं सत्यव्रत नामक राजा 
यालन करता है जहा निर्वाण भें एकमात्र खचि रखने बाले मगवान्‌ शंकर तथा त्रोय 
को लीला के आचार्यं कामदेव वैर छोडकर मानों आश्रम की तृष्णा से एकत वसते 
ड ॥ ४७ ॥ । ६ 


¢ 
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किच- 
वोरधीवेणिबन्धो भुजमुजगफणा शाचरुषु शरूपताका 
देवस्य प्रेतभतुंः पृथतरपृतनाद्रीपिनीबीचिङेखा । 
क्रोधार्नेधमर्वातिः सुरयुवतिदृश्षां श्णृद्कलादाम दीघं 
लक्ष्मोीलाकटाक्षः प्रतिसमरमभुदस्य जैत्रः कृपाणः \ ४८ 1 
हेमभ्रभा--रहचरुणचड्लणिञम्बुदेसविसारे विसालेवकसाभिलासो एसो ताः 
की रउ इमरिसं व्खणमण्डलतण्डवपण्डिच्चपत्तरुब्भृरदालडि कदा दिद । [ रथ- 
च रणनितस्बोदृदेश विशाले विशालकसाभिलाष एष तत्‌ कीर्येतारिमन्‌ क्षणमण्डलताष्डव- 
पाण्डत्यपत्रलघ्रूलतालङ कृता दृष्टिः 1 ] 
सीता-जो तिउरडहणद्ाणद्विमहाकालणामन्तरिखण्डपरसुणामपवित्ति- 
णिहाख्वद्ो । [ यस्तरिपुरदहनस्यानस्थितमहाकालनामान्तरितखण्डपरशुनामपविधितनि- 
भालपटुः । | 
प्रतीहारी--( स्वगतम्‌ ) कथं धनुराशोपणपराड मुखोऽयम्‌ 1 ( भरकारम्‌ ) 
नेतनत्रिभागसमात्रेण निरीक्ष्य हरकासुकम्‌ । 
एष स्थितो वलत्कण्ठः सुहुदालापतत्परः ॥ ४९ ॥ 


राबणः--हंहो कुशस्यीनाथ ! कोऽयमनाककितकालपरिणामजजंरेऽपि धनुष्य- 
नध्यवसायस्तव । 


ओर-इसकी विजयिनी तलवार प्रत्येक युद्धो मे वीरोंकी श्री काकैशपादा थी, 


भजा खूपी सपं कौ फण थी, शतरुगों पर कुटि मौह रूपी पताका चिह् थी, देव यमराज 
की महती सेना रूपी नदी की लहर थी, क्रोघाग्नि की धूमा थी, देवाङ्गनायं कौ 
आंखों की छम्ब करघनी थी, तथा लक्ष्मी का सविलास कटाक्ष थी ॥ ४८ ॥ 
हेमप्रभा-हे रथ के चक्र की तरह विशा नितम्बो वाटी ! विशाफा ( उज्जयिनी ) 
भं एकमात्र अनुराग रखने वाले इस पर क्षण भर क लिए मण्डलाकार चलने की कला में 
कुश्च भ्रूलता से शोभित दुष्ट करो । 
सीता-जो त्रिपुर के दाह के स्थान पर स्थित महाकाल नाम से विख्यात शिव के 
नाम से गङ्धति ललाट फलक वाला है ? 
भरतीहारी-( स्वगत ) घनुष के आरोपण में यह पराडमुख क्यों है ? ( प्रकट ) 
नेत्रके त्रिभागसे हर-चाप को देखकर मित्रों से बात करता हुमा चञ्चल कण्ठ 
वाखा यह स्थित है ॥ ४९ ॥ 


रावण- हा ! कुशस्थली नरेश ! अगणित समय का होने से इस जीणं धनुष में भी 


आपका कंसा अनघ्यवसाय । 
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विलक्षलङ्कधरो नाम तृतीयोऽङ्कः ८५ 


भ्रतीहारी--( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) कथमयं कथकेिकाधिपतिः। ( प्रकाशम्‌ ) 
वाग्देवता वसति यत्र रसप्रसुंतिर्लोलास्पदं भगवतो सदनस्य यच्च । 
्रङ्कद्विदग्धवनिताञ्चितराजमा्ं तत्कुण्डिनं नगरमेष विभुबिरभात ॥ ५० ॥ 
किच-- 
रूपाधारक्वेधाः कुलगृहसुचितं चातुरीचेष्टितानां 
कन्दर्पाह्वानविद्या हृदयहतिकरो रागिणां मुक्तिहेतुः । 
शरुत्वैतन्नाम नष्टेष्वरिषु रणभुवो दिव्यभावाक्षमेषु 
व्यर्थः स्वःयुन्दरीणां वरवरणविधो वेषलाभो बभूव \॥ ५१ ॥ 
हेमप्रभा-सिणिद्धसामरुवणकरडिलकुन्दले कुन्दऊेसरो एसो ता इमस्स दंसणेण 
सहलीकुर पस्समप्पमाणं णअणणिम्माणम्‌ 1 [ लिग्धश्यामलघनङ्टिलङन्तले कुन्त- 
लेश्वर एष तदस्य दरोनेन सफलीकरद प्रसृतिसमध्रमाणं लयननिर्माणम्‌ । | 
सीता--जो मरह्ुवरि्ो [ यो महारष्टरूबरिष्ठः । | 
तोहारी--( स्वगतम्‌ ) अये प्रकृतिपराधीनं चरितमेतस्य । ( प्रकाशम्‌ ) 
हरचापसमारोपे प्रेरितोऽप्यनुजीविभि : ! 
स्वरूपं वर्ण॑यत्थेष कुन्तवियाविज्ञारदम्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतीहारी-{ इसरी ओर देखकर स्वगत ) क्या यह्‌ क्रथकैरिकराज हं ? (भक) 

यह्‌ विभु उस कुण्डिन नगर का धासन करता है, जहां वाग्देवता बसती ह, रष 
करी उत्पत्ति होती है, जो मगघ्रान्‌ कामदेव का रीला-स्थान है ओर जहाँ का राजमार्ग 
चल रही विदग्धा वनिताओं के कटाक् से सुशोभित ह ॥ ५० ॥ ` 

तथा- 

जिसके रूप का आध्रय केवल ब्रह्मा है, विास-चेष्टाभो का जो उचित आवास 
गृह है, जो कामदेव के उदीपन कौ वि्याओं से हृदय को मोहं केता है, जो अनुरागियो 
को अपवर्गं का उपदेश देने वाखा है इसके नाम को सुनकर युदधमूमि से शुं के माग 
जानेपर देवत्व प्रात करने मे भसमर्थ होने से अप्सरागों कौ वरवरण के श्ण की गयी 
श्ङ्गार को सज्जा व्यथं हो गयी ॥ ५१ ॥ ° न 

हेमभ्रभा--स्नर्च दयामल धन के समान कुटिल केशों वालो सोते ! ये कुन्तलेश्वर 
है इन्दं देखकर विस्तार के समान प्रमाण वाले ( अर्थात्‌ विस्तारानुरूप ) नयनो के निर्माण 
को सफ़र करो । 

सीता- ने महारा धेष्ठ है । 

भरतीहारी-( स्वागत ) अरे ! इसका चित्र तो भ्रकृति के पराधीन है ( प्रकट ) 

स्वकां # द्वारा शंकर के चाप को चढ़ाने के लिये प्रेरित किये जाने पर भी यह्‌ 
अस्त्रविदा में पट्‌ ( केवल ) स्वरूप का वर्णन कर रहा है ॥ ५२ ॥ ५ 


>) 
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८६ बाकुरामायणे 


रावणः-अति हि नाम शेरावोचितमाचरितमनेन । 
भ्रतीहारी-( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) कथमयं काञ्चीपुरपरमेश्चरः | ( काशम्‌ } 


देवस्य मन्मथनितो नयनानरोत्थे जातः कुङे कुलवतां प्रवरः कुमारः । 
कृत्स्तत्रिलोकभवनाभरणेयंशोभिः काञ्च्याः पुरः पतिरयं पुरतश्चकास्ति ॥ ५२ ॥ 
किच- 
वीराश्चण्डासिदण्डग्रहुरणयुहृदः संमुखं संपतन्तो 
ये जाताः पात्रमाजिष्वनिमिषसुमनोदामदानोत्सवस्य । 
अस्य ब्रेद्धत्शुरभ्रप्रहतिभिरमरीभूय तैरेव भूयः 
शेषाणां मूध्नि मुक्ताः सुरकु सुममहावृष्टयः पुष्टभुङ्घाः ॥ ५४ ॥ 
हेमभ्रमा-णवकञ्चनकञ्चिदामारुङ्किदकचिदेसे कच्िदेसेसरो एसो ता इमस्सं 


वणह्रिणड़के विसम्मउ दंसियमगणवाणसिटी दिद । [ नवकाञ्चनकाल्चिदामः- 
लङ कुतकालिचिदेशे काञ्चिदेशेश्वर एष तदस्य वदनहूरिणाङ्क विभाम्यतु दाशतमदन 


बाणसृष्टिद्‌ ष्टिः। | 


सीता--जो चन्दसेहरप्पसादीकिदकुलक्कमागदवुसहलच्छणो । [ यश्चन््रशेखर- 
भ्सादीकृतकुलक्रमागतवुषभलाज्छनः । | 


प्तीहारी-( स्वगतम्‌ ) कथमप्रमाणीङृतेन्द्राणीशाप इवायम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 


रावण- इसने अत्यन्त दोरावोचित व्यवहार किया । 

क दूसरी ओर देखकर स्वगत ) क्या यह ॒का्वीपुर के स्वामी है 
( भरकट 

भगवान्‌ शंकर क नयनाग्नि से उत्पन्न कुर मेँ कुलीनो में धेष्ठ उत्पन्न काञ्ची नरेश 
यहं कुमार संपूणं श्लोक्य रूपी भवन के अभरणभूत यद से युक्त का सु्ोभित ह 1 ५३ ॥} 


गौर तीक्ष्ण तलवार अस्त्र ही जिनका सहायक है रसे जो वीर युद्धो म इसके 
चमकीठे क्षुरप्र नामक बाणो के प्रहार से सम्मुख शिरकर देवताओं की पुष्पमाला प्रगन 
करने की प्रसन्नता के पात्र हृए वे ही रोष ( मरने वाले वीरो ) के सिरपर पारिजाव्र के 
पुष्पो की अत्यधिक वृष्टि करिया करते थे ॥ ५४ ॥ 

हेमप्रभा नवीन स्वणं की काञ्ची से अलंकृत कमरवालो सीते ! ये काञ्चीदेश के 
राजा ह । इनके वदनचन्द्र पर कामबाण को प्रदशित करने वारी तेरी दुष्ट पड़ । 

सीता ये शंकर की प्रसन्नता से वृष चिद्ध वारे कुल मे उत्यत् है- 
। ् स्वगत ) यह इन्द्राणी के अप्रमाणी कृत शाप की माति क्यों ह ? 

अरकं 
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॥॥ 


प्ारागयसापयरीषि  -ण 2 
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विलक्षलङ्क्वरो नाम तृतीयोऽङ्कः ८७ 


चापारोपमपास्यैव स्थितः सीतास्वयंवर । 
भुभुजां नेत्रो रेष रोषकषायितेः ॥ ५५ \ 
रावणः-- ( सक्रोधम्‌ ) रेरे निमंर्याद ! स्वयंवरसमयं विभिन्दन्नेष न भवसि । 
( विभाव्य सलज्जम्‌ ) नन्वेष भवसि । 
प्रहस्तः-( विहस्य ) 
` अस्य स्वयंवरविभेदसमुत्सुकस्य दष्ट्वा स्फुरत्पुलकपक्मलमद्मङ्धम्‌ 
भ्तयुल्लसन्ति च रुषो विर्यं च यान्ति परक्षाप्रपञ्चमनुसूत्य दशाननस्य ।॥ ५६ ॥। 
भ्रतीहारौ--( अन्यतोऽवलोक्य स्वगतम्‌ ) कथमयं वीरश्युङ्गाररुक्ितिलम्पटो 
लाटेरवरः । ( प्रकाशम्‌ ) 
देवात्‌ कुरेकयमुवो भुवनैकबन्धोः सध्याविधौ कलयतश्चुुकं जलस्य । 
यो जातवान्‌ प्रतिमया स मुनिर्चुलुक्यस्तस्यान्वयेकतिरूको नुप एष लाटः ॥\ ५७ ॥\ 
किच-- 
हेकावत्गितकण्ठनारविलसन्मुक्तारतालङ्कृतं 
वासां संदधतीभिरेकविजयी सोऽयं द्विषां धामसु 1 


सृद्ग्ग्रङ््टकेतकदलस्पद्धावती नां दशा 
वारस्त्रीभिरदश्नविश्रसवशादातपि पात्रीकृतः \॥ ५८ \॥ 


1 ~ 
सीता कै स्वयंवर मे चापारोपण को छोडकर खडा हुमा यहं राजानो की क्रोघसे 

रक्त दृष्टयो से देखा जा रहा ह ॥ ५५ ॥ 

रावण- ( सक्रोध ) रे रे अमर्यादित ! स्वयंवर की दातं को तोढता हृभा तुम नहीं 
रहेगा ( सोचकर लज्जा से ) नहीं रदेगा । 

्हुस्त-( हेसकर )-- 

स्वयंवर का मेद करने के इच्छुक इसकी प्रकट फुलक से रोमाञ्चित शरीर को 
हकर इ रावण को ( आलं ) नाटक के भ्रपंच को यादकर पुलकित हो रही है तथा 
क्रोध से स्तब्ध हो रही हँ ।। ५६ ॥ 

प्रतीहारी--( दूसरी भोर देखकर स्वगत ) 

क्या यह वीर-युङ्गार मे कुशल ऊम्पट कटेश्वर ( गु्जरेश्चर ) है ? ( भरकट )-- 

संसार के बन्धु कुशजन्मा मगवान्‌ कातिकेय के सन्व्या करते समय जलं का चुल्टू 
छेते समय जो प्रतिमा से चुट्क्य मुनि उत्प हुए उन्हीं के वंश का यह्‌ तिलकमुत जाट 
नरेश है ॥ ५७ ॥ 

ओर- वही यह एकमात्र विजयी ( लाटनरेश ) ( विजित ) शुभो के गृहो में 
सविलास हिलती हई कण्ठनाक मे दोभायमान मुक्तावली से मक्त माला को घारण 
करने वाटी वाराङ्गना द्वारा अतिशय विलास के कारण मृङ्खोये युक्त अप्रमाण 
वाले केतकी की पंखुड़ी से स्पद्धा करते वाले नेत्रो से तृप्ति पर्यन्त देखा गया ॥ ५८ ॥ 
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८८ बाकरामायणे 


हेमभ्रभा-अदुमीचन्दसुन्द रललाडे राडेसरो एसो ता इमस्स -सामलधवल- 
पवालसच्छयुरवापरिछोलिच्छां विच्छाञन्ता दिज्जन्तु लडहकडक्खविक्खेवा । 
[ मष्टमीचन््सुन्दरललाटे लाटेश्वर एष तदस्मिन्‌ श्यामलधवलप्रवालस्वच्छसुरचापका- 
न्तिच्छायामपि छादयन्तो दीयन्तां सुन्दरकटाक्षविक्षेपाः । ] 


सीता- जो पदडदिणमण्डणमेत्तवावारे सत्तचित्तो । [ यः प्रतिदिनमण्डनमात्र 
व्यापारे सक्तचित्तः । ] । 
. ` भतीहारी-( स्वगतम्‌ ) स्वभावेन मायावानयस्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
माजंनाव्याजलग्नेन करेणोत्सरता पुनः । 
न गृहीतं न च त्यक्तमनेन हरका्मुकम्‌ । ५९ ॥ 
राबणः-- सत्यं भ्ंगारलीकालम्पट एवायं लाटराजः । किमत्र वीरव्यपदेदोन । 
भ्रतीहारी-{ अन्यतोऽवलोवं य स्वगतम्‌ ) कथमयं कुशस्थलोनाथः । ( प्रकाशम्‌ ) 
विश्वामित्रमहासुनेयंदजनि बरह्यण्यलाभात्पुरा 
क्षात्रं गोज्नमयं तदादिनुपतिदिग्विशरुतः सुश्रुतः । 
. ्रोक्तं येन नृणां महाकरुणया चित्रं चिकित्सामतं 
.  कोतिस्तम्भविभूषणाइ्च ककुभो यद्वाहिनीदौः कताः ॥ ६० ॥ 


हेमप्रभा--अष्टमी के चन्द्रमा के समान पुन्दर ललाट वाली सीते ! ये लाटेश्वर 1 
इन प्र श्यामल भौर धवल भवाक को भांति स्वच्छ तथा इन्द्रधनुष की कान्ति की छाया 
को भी ठकने वाके कटाक्षो को डालो । 

„ पीता यह प्रतिदिन अलंकरण में ही आसक्त चित्त रहता है । 

प्रतीहारी ( स्वगत ) स्वभाव से ही यह मायावान्‌ है । ( प्रकट ) 

पोछे के मिस ( बहाने ) मँ लगे आगे बढते हाय से इसने हर-वापको न तो ग्रहण 
ही किया, गौर न छोड़ा ही ॥ ५९ ॥ 


राबण-- सचमुच यह छाटनरेश श्ङ्गार की लीला मेँ लम्पट है । इसे वीर कहने 
से क्या लाम ? 
प्तीहारी--( इसरी ओर देखकर ) क्या ये कुशस्थली-नरेश है ? ( प्रकट ) 
महामुनि विश्वामित्र से उनक ब्राह्मण होने से पहके जो क्षत्रिय गोत्र उत्न्न हमा 
उसके आदि राजा दिशाओं मँ विश्रुत सुश्रुत हुए उन्होने मनुष्यों पर अत्यन्त दया कर 
विचित्र चिकरित्सा रूपी अमृत का वर्णन रिया तया उनके सेनापतियों ने दिशां को 
कीतिल्पी स्तम्म से विभूषित किया ॥ ६० ॥ | 
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विलक्षलङ्क्वरो नाम तुतीयोऽद्कः ८९ 
किच- 
वासो जाम्बवपल्लवानि जघने गुज्ञास्रजो भूषणं 
हस्तस्वस्तिकदानमच्ररूविधिर्घातद्रवो मण्डनम्‌ 1 
उत्तंसः शितिकण्ठपिच्छलतिका वेषोऽयमर््पौदने- 
रस्यारातिवधुजनेन शबरीसंवासतः शिक्षितः ॥ ६१ ॥ 
हेमभ्रभा--करअलगेज्छमज्ज्देसे मज्कदेसणरिन्दो एसो ता इसं कोदूहलफुल्ला- 
विअणमणमरिज्जमाणवअणमण्डला पुलोएसु । [ करतलपराह्यमध्यदेशे मध्यदेशनरेन 
एष तदिमं कौतहलफुत्लितनयनभरितवदनमण्डला विलोकय । | 
सीता--जो मन्दरान्दोकिददुद्धसिन्धुसमुप्यण्णधण्णन्तरिचस्मावदारस्स दिवो- 
दासस्स पढमसिस्सो । [यो मन्दरार्बोलितदुग्धसिन्धुसमुत्पश्नधन्वन्त रिच रमावतारस्य 
दिवोदासस्य प्रथमशिष्य: 1 ] प 
प्रतीहारी- 
वामहैस्तधूतेदानधनुरन्येन पाणिना । 
एष ज्यामटनीं नेतु न शक्नोति न सुच्छति ॥ ६२ 1 
रावणः-( विहस्य ) हंहो धनुवेदविद्याकरुशरुत सुश्रुत ! विविधेषु व्याधिषु 
भिषज्यतु भवान्‌ न पुनः खाण्डपरदावे धनुषि । 
भ्रतीहारी--( समन्तादवरोक्य स्वगतम्‌ ) कथमथेते राजानः सर्वेऽप्यहपूवि- 
कया पावंतीपतेभंगवतो धनुरारोपयितुमुपस्थिताः । ( प्रकाशम्‌ ) 


1 - ~ 
ओर-इसके शत्रं की स्त्रियो ने ( पतियों के पराजित होने कै बाद जंगमं 
निवास से ) शबरस्त्ियो के साय रहने से जघनस्थल मे जामुन के पल्लवो का वस्त्र, 
गुञ्जा का आमूषण, हाथ कौ स्वस्तिक. दानमु्रा आंचल तथा मगरो को पूरं का 
कर्णामूषण यह वेष थोड़े ही दिनों मे सीख किया ॥ ६१ ॥ 
 हिमप्रभा-एे करतल से ्राह्य मध्य देशवाली सीते ! मध्यदेश के ये नरेश है । 
कुतूहल घे भ्रफुल्लनयनों वाढे मुखवाली तुम इन्हं देखो । | 
सीता--ये मन्दराचल से मथे गये दुध समुद्र से उत्पन्न धन्वन्तरि के अवतार 
दिवोदास के भ्रथम शिष्य है 1 
्रतीहारी--यह वाम हस्त से शंकर का धनुष पकड कर अन्य हाय से प्रत्यञ्च को 
धनुष को कोटि ( किनारे ) पर खाने मे समर्थं नहीं है ओर न छोड़ हौ रहा ह ॥ ६२ ॥ 
रावण- ( हे्कर ) अरे ! धनुरवेद-वि्या मे कस्सितरूप मे भिज्ञ सुश्रुत ! आप 
विविध व्याधियों म भौषधि करें शंकर के धनुष पर नही 1 
्रतीहारी-( चारों ओर देखकर स्वगत ) क्यों! ये सभी राजा भं पहले मै 
पहले" करके शंकर के षनुष को चाने के छिमे उपस्थित हैं ( प्रकट ) 
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-0. [\/॥(1111॥1<5110 ©118\/811 \/818/185| 00661101. 01011266 0\/ 66870011 


९० . बाररामायणे 


ओण्ड्श्चण्डासिरद्मिमंगधविमुरसावेष काम्बोजराजः 
सौराष्टोऽयं नरेन्द्रः शकनुपतिरितोऽप्यत्र नेपालपालः 
अन्घ्राणामीश्चरोऽत्रे सदसि समुदिताः क्षमाभृतः सवं एते 
सोतायामिन्दुमोलेर्धंनुषि च सरसाः प्रेमकोौतुहलाभ्याम्‌ \॥ ६२ ॥ 
हेमप्रभा- पेरन्तघोलन्तहारल्दालड़ कदघणत्थणि घणत्थणिदपअण्डगस्भीर- 
भीसणे सञकरूमहीमण्डलमण्डणेक्कपरक्कमे महामहीवइणो सञ्चरणचञ्चुरचञ्च- 
रीगचञ्चुसंपुडद्विगसिहासंचिगचावलपुण्डरीमगन्मदल्दोणीणं सरिच्छेण तिरि- 
च्छेण अ सवणावदंसत्तणं दंसअन्तेण अच्छिविच्छोहेण जदहिज्जं पेच्छ 1 [ प्रान्तूर्णं- 
डारलतालङ्‌ कृतघनस्तनि धघनस्तनितप्रचण्डगम्भीरभीषणान्‌ सकलमहीमण्डलमण्डनेक- 
पराक्रमान्‌ महामहीपतीन्‌ संचरणचञ्चुरचजञ्चरीकचञ्चुसंपुटस्थितरशिखासंचितचापल- 
पुण्डरीकगभदलद्रोणीनां सदृक्षेण तिरश्चा च भवणावतंसत्वं दशंयताऽक्षिविक्षोभ्ेण यथेच्छं 
भरे क्षस्व । ] 
सीता-कीस उण ण्दे णरिन्दा सअल्खत्तिअमाणखण्डणखण्डपरसुचावारोवण- 
मुहाडम्बरेण विडम्बन्ति अत्ताणस्‌ । [ कथ पुनरेते नरेज््राः सकलक्षत्रियमानखण्डन- 
खण्डपरशुचापारोपणमुखाडम्बरेण विडम्बयन्त्यात्मानम्‌ । | 
्रतीहारो-एकतरे पृथिवीपालाः । 
एकाग्रया धिया ध्येयं न करस्पशं महति । 
कै इति भक्तया नमन्त्येते केवरं हरकामुकम्‌ ॥ ६४॥ 


ये प्रचण्ड तलवार वारे ओण्ड्नरेश है, ये मगघेश्वर ह, ये काम्बोजनरेश है, ये 
सौराष्टनरे है, इधर शकराज है, ये नेपालनरे है, ये आन्ध्नरेश है-समा में सभी 
राजा सीता तथा शिवधनुष में प्रेम गौर कुतूहल से आसक्त होकर प्रकट हये हें ।। ६३ ॥ 

हेमप्रभा किनारे पर हिक रहे हारकी र्तासे अलद्कत स्तनो वाली सीते ! 
घनगर्जन तुल्य भ्रचण्ड एवं मीषण तथा समस्त पुथ्बीमण्डल के मण्डनभूत पराक्रमदाटी 
इन राजां को संचरणशोल भ्रमरो के चश्चु सम्पुट पर स्थित शिखा कै समान संचित 
चपकता वाली कमल के गभं की पत्रकार द्रोणियों के समान तिरी तथा कर्णावतंस 
बनती हुई नेतरो की चपकता से इच्छानुसार देखो । 


सीता- क्यो ये राजा समस्त राजां के मान को खण्डित करने बाले शंकर के 
धनुष के आरोपण के आडम्बर से अपने को लज्जित करा रहे है ? 
भ्रतोहारी-एक ओर तो ये राजा- 


एकाग्र बुद्धि से ध्येय यह हरचाप करस्पशं के योग्य नहीं यह सोचकर इसे केव 
भ्रणाम करते ह ।॥ ६४ ॥ 
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विलक्षलद्कं श्वरो नाम तृतीयोऽ | ९१ 


अन्यतरे तु राजानः। 
आरोपणाय कल्या कामुके कलितिऽप्यसी । 
तद्धारमुग्नसर्वाङ्खा जानुभि्जंगतीं गताः \ ६५.॥ 
रावणः--( विहस्य ) परं नामीभिरारोपितमौमापतं धनुरात्मापि नारोपितः 
भरवीरजनसंख्यासु । 
प्रतीहारी--( स्वगतम्‌ ) कथमेते निखिलक्षत्रियाः क्षत्रियजनोचितेऽपि 
चापारोपणकमंणि वितथसामर्थ्या वत्तन्ते । तदेतेषु परमनाकल्तिसत्वसारो विक 
तंनकुलकूमार आस्ते । यद्वा किमनेनापि । 
यस्य वच््रमणेभेदे भिन्ते लोहसूचयः \ 
करोतु तत्र {क नाम नारीनखविरेखनस्‌ !\ ६६ ॥ 


( विचिन्त्य ) भवतु तथापि संकीतंयाम्येनम्‌ । अनाकल्ितिसारा हि वीर 
प्रकाण्डप्रसुतिः । 

रावण---अनारोपितमसं भावनया लङ्केरवरेण क्षत्रियेरप्यसामथ्येन मन्ये 
वृषध्वजायुधं दृप्यति । ( घनुरुदिष्य ) रेरे पुराणवेणुदलददरोणीनिर्माण । 

मुक्तं मयाऽसि हरकामुक यत्तदानीं मा तेन भूद द्रदिमदपपरिगरहस्ते । 
त्वुङ्गमार्गपटुभिः स पुनः प्रकोष्ठननवेष तिष्ठति हटठेकरचि्वंशास्यः ॥ ६७१५ 

ओौर दूसरे राजा-धनुष कै आरोपण में संलग्न होकर भी उसके भार से वुटित, 
सर्वाङ्गं वाले होकर घुटने के बरु पृथ्वी पर गिर गये ।। ६५ ॥ । 

रावण--( हेसकर ) किन्तु इन रोगों ने शंकर के धनुष को न चढ़ाकर अपने को 
मी प्रवीरो की गणना में नहीं रखा 1 

्रतीहारौ-( स्वगत ) क्या ये सभी क्षत्रिय क्षत्रियो के उपयुक्त चापारोपण-कार्य 
व्यर्थः पौरष वा हो गये । परन्तु इनमे जिसके पौरुष को थाह नहीं चली है एेसा 
विकर्तन ( सूर्य ) करर का कुमार है । अथवा इससे भी क्या-- । 

निस व्रमणि के ओदन मे रोहे की सुहयां टूट जाती है वहां स्त्रयो के नल को 
कुरेद क्या करेगी ? ॥ ६६ ॥ न 

( सोचकर ) फिर भी इसे कटंगी । वीर पुरुषो को सन्ताना के पौरष को थाह | 1 

.रावण--रावण द्वारा ( शंकर के ) गपमान को समक्कर तथा क्षत्रियो द्वारा 
असामर्थ्यं से न चढ़ाया गया मानों यह शंकर का धनुष दर्प कर रहा है ( घनुष से ) रेरे 
प्राचीन बास के दलों से निर्मित धनुष । १ 

ते उस समय जो दंकर का धनुष समक्न कर तुके छोड़ दिया उससे तुक्ष 
कठोरता का दपं न हो । तुम्हारे तोडने मे पटु इन भुजाओं से यह हटीखा रावण युक्त 
है ॥ ६७ ॥ 
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( इत्युत्थातुभिच्छति ) 
प्रहस्तः देव ! नेयं जानकी न चेदमेन्दुरोखरं धनुः 1 
राबणः-तत्किमिदम्‌ । 
्रहस्तः-ग्रक्षणकमिदम्‌ 1 
घरतीहारो- 
यद्िम्बमम्बरमणियंदपां प्रसुति- 
नक्तं निषिक्रति यदग्निशिखासु भासः! 
ज्योत्स्ना निकलासु हिमधाम्नि च यन्मयूुखाः 
पुषा पुराणपुरुषः स॒ नमोऽस्तु तस्मै \\ ६८ ॥ 
तस्मादजायत मनुनंरराजबीजं यस्यान्वये स॒ सगरः स॒ भगोीरथश्च 1 
` एकेन येन जरूधिः परिखानितोऽयसन्येन सिद्धसरिता परिपुरितद्च \\ ६९ ॥ 
सावित्रान्‌ मनुतो महीयसि कुले ये जज्ञिरे क्षत्रिया- 
स्तेषामेष महारथो दशरथः क्ष्माचक्रमाक्रामति 1 
पोनांसः पुथुकोचनः प्रमदयन्‌ कृत्स्नामयोध्यां गुणै- 
विश्वामित्रविती्णंचापनिगमस्तस्यैष रामः सुतः \॥ ७० ॥ 
रामः--वत्स लक्ष्मण | कथमेष मां निदिराति । तदुत्थीयते । 


( एसा कहकर उठना चाहता है ) 

भ्रहस्त-देव ! न तो यह जानकी है न यहं दिव का धनुष है । 

.रावण- तो यह क्या है ? 

भरहस्त- यह नाटक है 1 

 ्रतीहारी- उन पुराण पुरुष पूषा ( सूर्यदेव ) को नमस्कार है जिनका बिम्ब आकादय 
कीमणिहै, जलं की प्रसूतिदहै, जो रात्रि में अग्नि शिखाओोंको अपनो दीति अर्पित 
करता है गोर जिसकी किरणे रात्रि मेँ चन्द्रमा मे चन्द्रिका वन जाती है ॥ ६८ ॥ 

उन ( पुराण पुरुष सूरं ) से मनुष्य राजागों के बीजमूत मनु उल्न्न हए जिनके 
वंश मे वे सगर तथा वे मगीरथ हुए जिनमें एक ने तो इस समुद्र को ( खनकर ) बनाया 
तथा दुसरे ने सिद्धसरिता गंगा के दवारा उसे भरा ॥। ६९ ॥ 

वैवस्वत मनु करे महान्‌ कुल मे जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए उनमें ये महारथी दशरथ 
पथ्वी पर शासन कर रहे ह 1 उन दशरथ के पुत्र ये राम ह-ये वृहत्स्कन्व तथा दीर्घ 
रोचन है ओर गुणों से अयोध्या को प्रसन्न करर रहे है, इन्होने विश्वामित्र से धनुर्वेद कौ 
` शिक्षा पायी है॥ ७० ॥ 

राम- वत्स जक्ष्मण [ क्या यह्‌ मुञ्चे निदिष्ट कर रहा है । तो उदे । 


क 
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लक्ष्मणः-एतदुत्थीयते । ( मञ्चावरोहणनाटितकेन परिक्रामतः ) 
भ्रतीहारी- साधु रामभद्र साधु सत्यं मातंण्डकुलैकमण्डनमसि । 
रावणः-- साधु रे क्षत्रियडिम्भ साधु तवेव परमखण्डितोऽभिमानग्रन्थिरनवधि- 
रष्यवसायश्च । तन्मानुषोषु भवन्माता पृत्रवती । 
विश्वामि्नननकौ-- अतिदिलीपममतिददारथमङ्खीकृतं कमं रामभद्रेण । 
हेमभरभा--काकेण बालत्तणं रामचन्दस्स चरिदेण उण सजलणरेन्दमण्डलीजेढो । 
[ कालेन बालत्वं रामचन्द्रस्य चरित्रेण पुनः सकलनरेनद्रमण्डलो ज्येष्ठः । | 
शतानन्दः- सूयंरिष्यान्तवासिन्नतिसाहसिको रामभद्रः । 
यतः-- 
कोदण्डमीशकरपीडनवृषटसारमारब्धनिर्व॑हणनिवृतिपूरवपुंसि 1 
आरोपणाय परिसर्पति रामभद्र गोत्रं तुलां समधिरूढमहस्करस्य ॥ ७१ ४ 
प्रतीहारी-- 
प्रणिपत्य कुमारोऽयं मृडान्यै च मरडाय च 
उद्युक्तो धनुरादातुं न विद्यः कि करिष्यति ॥ ७२ ॥ 


लकमण यह उठ रहे हें ( मञ्च से उतरने का नाटक कर दोनों धरुमते है । ) 

प्रतीहारी- साधु रामभद्र ! साधु! सत्य ही ूर्य-वंश के एकमात्र अरुंकरण हो । 

रावण- रे क्षत्रिय बालक साघु है, साधु है । तुम्हारी हीं मानग्रन्थि अत्यन्त अख- 
ण्डित है तथा तुम्हारा ही अध्यवसाय असीम है । मनुष्यों मे भापकी माता पुत्रवती है । 

विश्वामिन्र ओर जनक- राम ने दिलीप ओर ददारथ से भी बढ़कर कायं स्वीकार 
किया है। 

हेमभ्रमा- अवस्था मेँ रामचन्द्र बालक है प्र आचरण से समस्त नरेश मण्डली मे 
ज्येष्ठ हे । 

शतानन्द- सूर्य-शिष्य ८ याज्ञवल्क्य ) के शिष्य ! ( अर्थात्‌ ह जनक ) राममद्र 
अत्यन्त साहसी है कयो भगवान्‌ शंकर के हाथ द्वारा ग्रहण करने से देखी गयी दृढ़ता 
वाला धनुष के पास ( कायं को ) भारम्म कर समासि पर ही संतुष्ट होने बा पूर्वजो 
वा रामभद्र आरोपण ॐ लिए आ रहे है । ( अतः ) सूर्यं का वंश तुला ( परोक्षो ) पर 
आख्ड्‌ हं ॥ ७१ ॥ 

्रतीहारी-- मृडानी ( भवानी ) तया शंकर को प्रणाम कर यह कमार घनुष लेने 
के लिये उद्यत हुमा ह । न जाने क्या करेगा ? ॥॥ ७२ ॥ । 
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हेमप्रमा--जं किदं भवदा दक्लाजणीवल्हेण । किच केसरिकिसोरसरि- 
च्छपओद्भाणं पुरिसाणं भुअदण्डमण्णिज्जे कज्जे कि विञ दुक्करं णाम । [ यत्‌ छृतं 
भगवता दाक्षायणीवल्लभेन । {कच केसरिकिशोरसदक्षप्रकोष्ठानां पुदषाणां भजदण्डमण्डः 
नीये कायं किमिव दुष्करं नाम । ] 
रामः-( प्रदक्षिणयन्‌ स्वगतम्‌ ) 
वैदेहीवरबोजाय सुरसारमयाय च। 
तुभ्यं चण्डीडाचापाय त्रिपुरप्लोषिणे नमः ॥ ७३ ॥ 


(सूरभसमादाय प्रकाशम्‌ ) 


महोदण्डद्रयाक्रान्त्था वत्सं॒लक्ष्मण रक्षय । 

स्फुटिष्यति न कोदण्डं चरुटिष्यति न वा गुणः ॥ ७४ ॥ 

-( विहस्य ) इदं तन्नटर्गजतं नाम 1 
लक्मणः- सोढा करकराकषंणकमंणि कामुके केयमसम्भावनाऽप्यंस्य । 
रामः-तर्हीदमारोप्यते । 
राबणः-इयमपि सा नटविभीषिका । 
प्रतिहारी--( समन्तादवलोक्य ) 
यथायथा धुजंटिचापकोटि रामानुबन्धादधिरोहति उया 1 
तथातथा सवंनरेदवराणां सूखानि मूलान्‌ मलिनीभवन्ति ।॥ ७५ ॥ 


हेमध्रभा-- जो मवानीवल्ल्म भगवान्‌ राङ्करने किया हं) सिह्ोवक के समान 
मणिबन्ध वाले पुरषो के लिये हाय से निष्पाद्य कार्यो में क्या दुष्कर है । ` 
राम--( भ्रदक्षिणा करते हये स्वगत ) वैदेही के वर के लिये बीजमूत तथा देव 
तावो के सारमय एवं त्रिपुर को वध करने वारे हे शङ्कुर के घनुष ! तुके नमस्कार है । 
( बल पूर्वक उठाकर ) ( प्रकट ) 
वत्स लक्ष्मण ! देखो कि मेरे दोनों भुजदण्डो के. आक्रमण से धनुष फट नहीं जाता या 
रस्सी ट्ट नहीं जाती ? ।॥७४॥ 
रावण--( हेषकर ) यह तो नट-गर्जना है । 
सकष्मण-- जिस इस घनुष ने शङ्कर के हाथ के आकर्षण की क्रिया को सहन कर 
:लिया है उस पर आप के लिये यह असम्भव क्या है ? 
राम-तो इसे मेँ आरोपित कर रहा हं । 
रावण-यह भी वही नटो का डराना ह । 
प्रतीहारी-( चारो ओर देखकर ) 
राम के श्रयत से जघे-जैसे भत्यञ्चा श्र के घनुष की कोटि (किनारे) पर चढती 


हे केके समी राजानो क मुख मूर से मलिन हो रहे ई ॥७५॥ 
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विलक्षलद्क्चरो नाम तृतोयोऽङ्कः ९५ 


लक्ष्मणः--न केवलं वैलक्षयवतां महीपाङानामेकेन वदनमाङिन्येन संपन्नम्‌ । 
अपितु। 
आर्ये ख्रहारासनं तुलयति स्मित्वा स्थितं पाथिवैः 
सिञ्ञासञ्जनतत्परे विहसितं दत्वा मिथस्ताछिकाः । 
आरोप्य प्रचाङ्गुलीकिसर्ये स्कानं गुणास्फालन- 
स्फाराकर्षंणरुणप्वंणि पुनः {सहासने मूच्छितम्‌ ।॥ ७६ ॥ 


अतीहारी-( सहसाऽवलोक्य ) न केवलमाकृष्टं भग्नं च ( किंचिदुच्चैः ) 


संस्पर्शादपि मन्थरस्य मरुतः सिञ्जानसिञ्जाखतं 

साध॑ क्षत्रवधव्रतैकगुरुणा कौव्वाचलद्धेषिणा । 

वोदंण्डाञ्चलमण्डलीकृतमिदं रामेण राज्ञां पुरः 

भ्रागप्राप्रपराभवं भवधनुष्टङ्खारवत्‌ चरुख्यति 1 ७७ ॥ 
राबणः-सेयं कवीनां वचनकामधेनुः । यदसदुभूतमपि सूते । 


विश्वामित्रः सखे जनक ! फलितमस्मद्धनुरवेदवियान्तेवासितया रामभद्रस्य 1 
तथा हि- 


लक्ष्मण--रज्जित राजां का केवर वदन-मालिन्य ही नहीं हमा अपितु-- 

`राम के रद्र-घनुष के उठाने पर राजा रोग मुस्कराने रगे, भत्यञ्चा चढ़ाने के लिये 
उद्यत होते पर परस्पर ताली बजाकर हसने लगे, चञ्चल अगुलीरूपी किसलय से आरो 
पित कर लेने पर म्लान हो गये एवं डोरी चढ़ाने के ल्य जोर से खींचते पर घनुष के 
जोड़ों के टूटने पर सहासन पर मूच्छित हो गये ॥॥७६॥ 

भरतीहारी-( सहसा वेखकर ) केवर सचा ही नहीं बल्कि तोड़ भी दिया । 
{कु जोरसे ) 

मन्दपवन के स्पशं से भी शब्दायमान भत्यञ्चा वाला तथा इसके पूवं किसी से भी 
पराजित न होने वारा यह शंकर का धनुष राम दारा क्षत्रियं के वघ की प्रतिज्ञा से भचण्ड 
एवं क्रौञ्चपर्वत के विदारक परदुराम तथा राजां के सामने बाहृदण्ड के आकर्षण से 
मण्डलाकार हंभा ओौर टङ्कार के साय ही टूट रहा है ।॥७७॥ 


रावण- यह तो कवियों कौ वचनश्पी कामधेनु है जो असदमूत को मी उतपन्न 
करती हे । 

विश्वामित्र- सखे जनक ! रामभद्र के मेरे शन्तेवासी (शिष्य) होने से मेरो धुरवेद- 
विद्या फलित हो गई 1 क्योकि- 
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९६ बालरामायणे 


गुवीं मौवी विधुन्वन्‌ विदधदतिभियः सप्तपातारूपाकान्‌ 
वन्देवृन्दारकाणां प्रसरति परितस्तुणंमाकण्यंमानः। 
ठात्कारः खण्डिताश्ाकरिकरटतटोदानदुवंणं एष ; ` . 
जुख्यत्पर्वोभ्वुसन्धेवुंषधरधनुषो रामदोयंन्त्रितस्य ॥ ७८॥ ` 
शतानन्दः--आस्चयंमास्चर्यम्‌ । . अतिभवानीवल्लभं रामभद्रचरितम्‌ । 
तथा हि- 
ओङ्कारो विद्वरक्षाक्रमनिगमविधेरन्तकस्याटहासः 
संहता शात्रवाणां पटपटहरवः कीतिनिर्वासनस्य । 
दोयेन््रासञ्निसिञ्जानमदटनिरटत्सवंपवंभ्सुत- 
त्कारः शम्भुचापे जयति विजयिनो राघवस्यादिवन्दी ॥ ७९ ॥। 
जनकः- नमो भगवते नीरुलोहिताय 1 
विश्वक्षमातलनरेश्वरदृष्करेऽस्मिन्‌ सद्यः कृते गुरुणि कर्मणि राघवेण । 
चण्डोठाचापमथनाद्‌ व्यथते च चित्तं जामातृखाभरभसान्मम मोदते च 1 ८० \४ 


सीता- सहि हेमप्पहे भगं मग्गस्स भअवदो चावं [सखि हेमप्रभे भरन भर्गस्य 
भगवतश्चापम्‌ । | 


राम की मुजाओं से आङ्गष्ट िव-घनुष की प्रत्येक ग्रन्थि के टूटने से उत्पन्न, दुढ़ 
भ्त्यञ्चा को तोडता हमा सातो पातालों के रक्षको को भयभीत करता हुमा, देवतां के 
समूहो दारा चारो गोर से सहसा सुना जाता हुमा तथा विदीर्ण गण्डस्थल वाले दिग्गजों 
के कर स्यल के मदजाल से अवर्णनीय यह टंकार फर रही है ॥७८॥ 

शतानन्द--आदचरयं है । आच्चयं है । रामचन्द्र ने तो शङ्कुर से भी बढ़कर कर 
दिया । 

संसार कोरक्षाका नियमदहीवेद का विधान है उसके किए ओंकार ( ब्रह्मणा 
भ्रणवं कूर्यादादावन्ते च सर्वतः ), शत्रुगों का संहार करने वाला यमराज का अटुहासः 
कीति को दुर तक विस्तृत करने वारी प्रचण्ड नगाड़ा की ध्वनि, विजयी राम के बाहु-यन्व 
से आङ्कष्ट मौर्वी से कषुकती हई कोटि के कारण टूटती हई गालो से उत्यन्न रिव-घनुष का 


` टकार पहला वन्दी ( स्तुतिपाठक ) है ॥७९॥ 


जनक भगवान्‌ नीललोहित को नमस्कार हे । 

सम्रणं पृथ्वी तक . के राजाओों के चये दुष्कर इस महान्‌ कार्यं के राम द्वारा सदयः 
कर केने पर मेरा चित्त शंकर के घनुष के टूटने से दुःखी हो रहा है भौर जामाता क 
मिन से प्रसन्न हो रहा ह । 

सीता- सखि हेमप्रमे ! भगवान्‌ शङ्कुर का धनुष टट गया 1 
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विलक्षलङ्क्रो नाम तृतीयोऽङ्कः ९७ 


. हेमप्रभा-संपण्णं च पिअसहीए पाणिगहणं [ सपन्तं च भ्रिथसख्याः पाणि- 
, प्रहणम्‌ । | ॥ का 
.* संबणः--( उर्ज्वविहस्य ) प्रज्ञावतां हिं चक्ुरशद्रमतिविषयासु धिषणा प्रतिव- 
सति 1-यतः- 
रामेण सुग्धमनसा वृषलाञ्छनस्य यज्जजंरं धनुरभलि मृणारभञम्‌ । 
तेलासुना त्रिजगदपितकीतिभारो रकषःपतिनंनु मनाङ्‌ न विडम्बितोऽमूत्‌ ॥ ८१ ॥ 
रामः-( सकण्ठरोधम्‌ ) 
वाचा कासुंकमस्थ कौशिकपतेरारोपणार्थापितं 
महोरवण्डहठाच्वनेन तदिदं भग्नं कतन्यक्छृति । 
नो जाने जनकस्तदच्रभगवान्‌ त्रीडावकादुत्तरं 
त्रिक्षेष्े नतकन्धरो भगवते खद्राय कि दास्यति! ८२ ॥ 
लक्ष्मणः- अहो महदन्तरं पुरुषकाराणाम्‌ । 
मरनं निरीक्ष्य हरकारमुकमित्यथेते रोमाज्चकञ्चुकमिदं वपुख्ढहामः! 
आयस्त कण्ठधृतवाणि विलक्षमावाल्नासानिषप्णनयनं वबनं विभाति ॥ ८३ ॥ . 
विश्वामित्रः किमुच्यते दिरीपकूलालड करणं दशरथोऽस्य जनयिता । 


व ~ 
हेमप्रभा- प्रिय सखी का पाणिग्रहण भी सम्पन्न हयो गया 1 
रावण-( जोर से हेसकर ) बुद्धिमानों कौ विशद दृष्टि बुद्ध द्वारा अप्राप्त विषयों 

मे जाती है 1 क्योकि-- 
मुरधमन ( अर्थात्‌ मूढृता ) षे राम ने जो शङ्कर का . पुराना धनुष मृणाल की 
मति तोड़ दिया उससे त्रैलोक्य मेँ कीतिभार देनेवाला रावण जरा भी विचलित 
( या ्रमित ) नहीं हुम ह ।॥८१॥ ६ 5 
राभ-( रद्ध कण्ठ से }-इस कौिकपति विद्वामिव के कहने से यह्‌ धनुष चढ़ाने 
क लिये मुके दिया गया बह मेरे बाहुदण्ड के हभूरवंक चद़ाने से टूट गया । रम नहीं 
समक्षता कि महाराज जनक ॒लज्जावश नीची गरदन कर तपुर नाशक मगवान्‌ शंकर को 
क्या उत्तर देगे ? ॥८२॥ = 
, लष्मण-पुरषा्थियों मं महत्‌ अन्तर है-- ~~ 
ये हम लोग शङ्कुर के घनुष को टटा देल रोमाद्चित शरीरवलिहो गये हप्र ` 
मार्य राम का सुख तो एेा है जिसमे वाणी गक मे गी हं बौर अन्यमनस्कता से आखं , ` 
नाक पर गडी दै ८३ ४: 
विदवामित्र--क्या कहा जाय ] दिरी प-कुरक्े अलङ्कार राजा दशरथ इनके 
पिताहै॥ ४ = 
७ (४) ्. 
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९८ बालरामायणे , 


शतानन्दः महाराज सीरध्वज ! यथोचितमवं प्रस्तुतां समप्यंतां वैदेही 
रामभद्राय । ध 
जनकः--( मञबावरोहणनाटितकेन परिक्रम्थ ) 
रूणचण्डीराकोदण्डनिजदोदंण्डनिजिताम्‌ 1 
गृहाण पाणौ वेदेहीं पदमा पदयो निषीदतु ॥ ८४ ॥ 
( इति पाणौ पाणिमर्पयति ) - 
 रावणः--( सक्रोषम्‌ ) भाः कथमयमलीकदुविदग्धः क्षत्रियबटुकोटो 
ममापि कुड केरवरस्य पुरतः सीतायाः पाणि पाणिना पीडयति । तदेष न भवति । 
( इति संरमते) ` 
प्रहस्तः ( विहस्य स्वगतम्‌ ) 
| व त सषा मेधिलीं 
नटरा रागेण रङ्खाङ्कणे 
उत्ताम्यन्ति रुषा कषायितद्शो देवस्य रूङ्कापते- 
. दर्दिष्डा विधुतायुधाइच वदनान्याङ््टदं्राणि च ॥ ८५ ॥ 
। ८ (काम्‌ ) राक्षसपते ! पयंवसिताप्रायः ्क्षाविधिः । तद्धावयतु चतुराभिनयां 
चुद्धि रसरवृद्धि च नतंकानां देवः। 


शतानन्द-- महाराज सीरध्वज | यह यथोचित प्रस्तुत करिये गौर राम के ण्यि 
जानकी समर्पित करिये । 
 जनक--( मञ्च कर चदृने का नाटक कर घ्रूमकर ) 
शङ्कुर के प्राचीन धनुष को गपने मुजदण्ड से तोडने के कारण जीतो हुई वैदेह को 


 , इहाथ में लो, पद्मा (लक्ष्मी) पद्म पर बैठे ॥८४॥ 


( एसा कहकर हाथ में हाय देते है ) 
रावण-(क्रोध से) आह ! मसत्य से ढीठ बना यह नीच क्षत्रिय बालक मेरे लंकेश्वर 
के सामने कंसे सीता का हाथ अपने हाथमे छेरहा ह? तो यह्‌ नहीं रहा । ( पेता 


„ ऋहकर.संरंभ करता है ) 


्रहस्त-( हेसकर स्वगत ) रङ्खमूमि मे प्रेम से मिथ्या जनक से प्रदत्त मिथ्या 


` मैथिली को नट राघवकै द्वारा हाथ से पकंड़ा देखकर सहसा लङ्केश्वर महाराज रावण के, 
जिनकी लं क्रो से लार हो गई ह, हाय अस्त्र छेकर उतावङे हो रहें है गौर मुखो मे 
= दाति पसे जा रहै ह ॥८५॥ 


( प्रकट ) राक्षसराज ! नाटक प्रायः समाप हो गया अतः आप नर्तको के अभिनय मँ . 


चतुर बुद्धि गौर रस वृद्धि को दें । 


न्‌ 
५ धः ट ४ 2 
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.  विलक्षलद्खरो नाम तृतीयोऽङ्कः ९९ 
रावणः-( सस्मरणलज्जम्‌ आत्मगतम्‌ ) कथं ्क्षणकमेतत्‌ । मुधा संरग्धम- 
स्माभि: । ( भ्रकाशम्‌ ) सखे प्रहस्त अपि स्मरसि दराकन्धरस्यप्रतिज्ञाम्‌ । 
प्रहस्तः-देव स्मरामि ( कुर्वन्‌ मौर्बीत्यादि पठति ) 
रावणः-तदिदमनुष्ठास्यते । 


( द्विती यनेपथ्ये ) 
वैतालिकः-जयजय महाराज सीरध्वज सुखाय सायन्तनी सन्ध्या तत्रमवतो 
भवतु देवस्य जामात्रा राममभद्रेण सह संप्रति हि- $ 


संकोचनत्रतमादिशान्‌ जलरहां देवस्त्रिवेदीतनुः 

सोऽयं विदुमकन्दसुन्वरवपुर्यात्यस्तमस्तातपः । 

माच्जिषठत्रसरच्छटेकसुहृदां यदीधितोनां पुरः + 

भ्दति सनालनीलनलिनप्रस्ताररम्यं तमः ॥ ८६ ॥ ` <` 
अपिच- ५ 

दिनसन्ध्यावरवध्वोवंहति विवाहाग्निविश्नमं भानुः । 

लाजायते च साक्षादुततरलस्तारकानिकरः 1 ८७ ॥ 

( पर्नेपथ्ये ) 


रावण-( स्मरण कर लज्जित होकर स्वगत ) क्या यह्‌ नाटक ह ? ( प्रकट ) 

सले प्रहस्त ! क्या रावण की प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहे हो ? 
हस्त- देव ! स्मरण है कुर्वन्‌ मौर्वी" इत्यादि पढ़ता हँ । 
रावण-तो यह्‌ किया जाय 
( द्वितीय नेषण्य में ) 

वैतालिक-महाराज सीरणष्वज जनक की जय हो । जामाता रामभद्रके साथ 
आपकी सायं-सन्ष्या सुखकर हो । संप्रति- 

वेदत्रथी स्वल्प भगवान्‌ सूरय कमलो को संकुचित होने का अदेश देते हये विद्रुम के क 


टके को भाति सुन्दर शरोर होकर तथा धुपरहित होकर अस्ताचर की ओर जा रहे 
है जिनकी मंजीठे रंग के सूत्रों के समान किरणो के सामने मृणाल युक्त नौलकमलों के समान ` 


+ 


फौरता हुमा अन्धकार शोभित हो रहा है ॥८६॥ 

ओौर--सूयं दिन ओर सल्घ्या रूप वर तथा वधू के विवाहान्नि का वि्नमधारणंकर्‌ ` 

रहे है तथा चमकता तारा-समह लाजा का रूप धारण कर रहा ह ॥८७॥। | ८ 
( पुनः नेपथ्य सें ) = 


५ 
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१०० बाररामायणें 


देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति-- ` 
जनकदुलवधुनामेष सज्जः समाजो विवहनविधिबन्धुव॑तंते चाप्यनेहा । 
अनुभवितुमुदारां कोठुकागारदीक्षां तदिह संह दुहिता प्रेष्यतां रामभद्रः ॥ ८८ ॥४ 
जनकः- एष प्रेष्यते स्वयं च प्रस्थीयते । ( प्रतीहारस्य कणे ) एवमेवम्‌ | 
भ्रतीहारी-( किविदुच्चैः ) 
इह सुजनसमाजे सङ्धता ये नरेन्राः स्फुटसुदुलितपाणिः प्राह सीरध्वजसतात्‌। 
सविधमधिवसन्तो सस्पुरीगोपुराणां परिचिनुत सपर्या सोस्सवो यावदरिम ॥ ८९।४ 
( निष्क्रान्ताः सवे ) 
सीतास्वयंवरो नाम गर्भोऽद्कुः । 
रावणः-( विचिन्त्य ) 
राज्ञां दथा सदसि रासयष्ाः प्रकीणं दण सुधा रूवुहिता च पिनाककीत्तिः। 
दीर्णेन जीर्णधर्षा गिरिशोरिक्षतेन यातः पदं मम र्षां च भृषेव रामः! ९० 11 
( सीतामतुसंघाय तदक्तरमित्यादि पठति ) ` ` 
प्हुस्तः- देव समामेव देव्रेक्षणकम्‌ । तत रेष्यन्तां वेरिञ्चां मुनयः परमे- 
इवरोऽपि प्रविशत्वभ्यन्तरम्‌ । ( इति परिङ्गम्य निष्क्रान्तौ ) 
` ॥ इति विलक्षलडकेश्वरो नाम तृतीयोऽडः कः ॥ 


देव ! देविर्यां कहती हँ-- 

जनक की कुलवधुभओं का यह समाज सज्जित है तथा विवाह की विधि के उपयुक्त 
दिन भी है अतः उदार कौतुकगृह ( कोहवर ) की दीक्षा का अनुव करने कै लिये अपनी 
दुहिता सीता के साथ रामभद्र को मेजिये ॥८८॥ 


जनक यह मेज रहा हं ओौर स्वयं भी चक रहा हं ( प्रतिहार के छान सं ) इस 


भ्रकार-दइस प्रकार 1 
प्रतीहारी ( कु नोर से ) 
इस सुजन-समाज मं जो राजा भाये ह उनसे हाय जोड़कर राजा सीरध्वज जनक 
नेकहाहैकिवे लोग उनकी पुरी के गोपुरों के पास रहते हए जब तक उत्सव हं तब 
तक पूजा ग्रहण करे ॥ ८९ ॥ 
। ( सीतास्वयंवर नामक यह गर्माङ्धुः समाप्त हुभा ) 
` रावण-( सोचकर ) 
शंकर द्वारा व्यक्त पुराने धनुष के तोडने से राजाओं की सभा में राम का यश॒ व्यथं 


„ ही फला ओरं व्यर्थं ही पिनाक को कीति सहसा बन्द हुई एवं व्यथं ही राम मेरे कोप का 


पात्र बना ॥ ९० ॥ 
( सीता का ध्यान कर "तद्रकत्र' इत्यादि पदता है ! ) 
हृस्त-देव ! यह नाटक समाप हुमा _ अतः ब्रह्म-मुनियों को भेज दिया जाय भौर 
आप मी भीतर चरं ( एला कहकर ध्ुमकर निकल नाते 
कङ्कदवर नामक तु तीय बङ्खं समास हआ 
4 @ 
+ 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 


अतः परं भागंवभङ्खो भविष्यति 
( ततः ्रविक्त्युपाष्यायो बडस्च ) 


 बटुः-भोभो उवज्श्राअ अन्भुवगदसिस्पमवो अहम भवभूदौ सपादोपरण- 

- हमभिव देहवि [ भोमो उपाध्याय अभ्धुपगतशिष्यभावोऽहमेव भवभूतिः सपादोपग्न- 
हमभिवाद्ये । ] 

उपाध्यायः विदयावान्भूयाः। (शिरसि स्पृशन्‌ ) वस्स मव मूते ! कुतः पुनख्पनय- 
नादिकाः संस्काराः कुतश्च मामुपाध्यायीकतुमागतोऽसि । 

बटुः-भञवदो भग्गवादो । [ भगवतो भार्गवात्‌ । | | 

उपाध्वायः--मगवानू भागंवो भगवतो भवानीवट्लभात्‌ प्रतिपन्तकामुंकोपनि- . 
षत्‌ संविदितचतुदंशवियास्थानरहस्थरव तदनुपपन्नमिवेदं पद्यामि यदुताध्ययन- 
निमित्तमाचार्यान्तरसमाश्रयणम्‌ 1 स 
बदुः--मो जव ण हृ दिं अणुववण्णं णाम । [ भो उष्याय ¡ न खलु 


उपाघ्यायः--कथस्‌ । 
बटुः सो क्लु महेसी मविअ समरसमारम्भमहग्गहगहिमो । [ स खलु- 
भह्षिभूत्वा समरसमारम्ममहाग्रहगहीतः 1 ] 
( इसके अनन्तर भागंवभङ्धः नानक अङ्कः होगा ) 
( तदनन्तर उपाध्याय ओर बदु प्रवेश करते है ) 


बट्‌- हे उपाष्याय ! रिष्य-माव को ग्रहण किथा मै सवमूति पैर पकड कर अभि- 
वादन कर रहा हं । 

उपाष्याय-- विद्यावान्‌ होमो । ( शिर स्पशं करते हृए ) वत्स भवमृति ! तुम्हारे 
उपनयनादि संस्कार कहाँ हुए हँ गौर कहाँ से मुक्चे उपाध्याय बनाने आये हो । ~ 

बद्‌-मगवान्‌ भार्गव ( कै पास ) से । = 

उपाध्याय - भगवान्‌ मर्गेव परशुराम ते मगवान्‌ मवानो-वल्लम से घनुरवेद-विद्या 
भ्राप्त को है तथा चौदह विचयास्थानों के रहस्य भी ज्ञात किये हैँ अतः यह उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता कि अध्ययन के निमित्त दूसरे आचार्यं का आभय छिया जाय । 

बटु-उपाघ्याय । दष्ट विषय में अनुपपन्नता कहा हे 1 

उपाध्याय- कंसे ? 

बटु-ते महरि होकर भी युद्धोद्ोग के महाग्रह से गृहीत ह । 


® 
©©-0. ५111९811 ©112/811 \/818185 00660. 0101260 0४ ©@©8070जी। ` 
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१०२ बालरामायणे 


उपाध्यायः- तस्य खल्वियं मात्रंरक्षत्रभावसुरभा यावज्जीवमायुधपिशाची न 
हूदयादपक्रामति । 
बटुः-तेण क्खु अहं एदे विणिहदपडिववखदोषटे घटाकडपासवाससत्तसत्ला 
भल्का विद्राविअमहारिउदप्पा खुरप्पा असमसमरारम्भपवदिदवेरिवीररहिररा 
णाराजा खण्डिविपवखधाणुवकनाणासणदण्डा कण्डा सुट्‌टुमुच्छिजचतुर ज्गबरसे- 
प्णसहअरिसहस्सदंसणसव्वंगुक्कीरिदागो भेरिआओ सञरखतिञगोत्तणिहखण- 
दुव्विडिल्ला बाणावकित्ति पभूदकण्डसंभारं वहन्तेण कुदो दाव विज्जाहिगमो 
णिसरीरदोवि परिज्मसिदोद्धि जदो गञाणणगर्बङ्खभारोवि भविम 
मिद्िरिटिपडिरूवो वामि । ( सस्मरणम्‌ ) । अदिक्कन्तदिअसप्पओसे उण 
णिहखिदिणीरकण्ठसरासणं दासरहिरामममिजुज्जिदुं णिच्छिदमणेण सञं चन्ति 
बहवो बहुप्पआरफलसारा कण्डकारण्डआ संजमिदा 1 जाणं दुव्वहतणं अणुसंधि 
अद्धरत्तसमएणिहुदपदसंचारमववंकमिञ उवज्क्ाअत्तणेण भगवन्तमन्भुववण्णोह । 
[ तेन खलु अहं एते विनिहतप्रतिपक्षगजघटाकटपार्वध्यासवतशत्या भल्ला विद्रावित- 
महारथरिपुदर्पाः क्षुरभ्राः जसमसमरारम्भप्रवतितवेरिवीररधिररागा नाराचाः खण्डित- 
विपक्षघानुष्कबाणासनवण्डाः काण्डाः सुष्टुभच्छितचतुरङ्कवलसैन्यसहच रिसहसरदं शनसर्वा- 
्गोत्कीरिता भेरिकाः सकलकषत्रियगोत्रनिदंलनडुललिता बाणावलिरिति प्रभुतकाण्डसम्भारं 
बहता कुतस्तावत्‌ विद्याध्िगमो निजशरीरादपि परिश्शितोऽस्मि। यतो गजानन- 
गुव ङ्गभारोऽपि भत्वा भृद्धिरिटिग्रतिरूपो वतं । अतिक्ान्तदिवससपरदोषे पुननिदलितनील- 
, कण्ठशरासनं वाशरथिराममभियोवतुं निर्चितमनसा स्वथं चिन्तयित्वा बहवो बहुपकार- 
" , कलसाराः काण्डकरण्डकाः संयमिता येषां दुरवहत्वमनुसंधायाद्धरात्रसमये निभूतपदसंचार- 
` भव्रम्योपाध्यायत्वेन भवन्तमनभ्युपलोऽस्मि । ] 
-------- 
- उपाष्याय | 
हन स यह माता के अंश से क्षत्रियोचित शस्त्रपिशाची जीवन मर हृदय 
बद्‌ उनके बाण शत्रुं के गजो को मारकर उनके कर्णं गौर पाव मे लगे रहते 
है, महारथि्ो के दपं को दुर करते है, सहसा समर प्रारम्भ कर बरियाँ के रबिर को 
बहाते ह । विपक्षियों के घनुष बाण को काटते है । सहसो घतुरङ्ख सेनाओों को मूच्छित 
करते हे तथा समस्त शत्यो को नष्ट करते से वृष्ट ह 1 ते परभूत बाण समूह को धारण 
करते विसे विया की प्राति वैसे हो सकती है ? अपितु तं यह ठोत-ढोते अपे शरीर 
से ्रष्टहो गया हूं बयोकि गजानन जैसा मारी भरकम होकर भी भृङ्कखिरिटि का प्रतिरूप 
(र्थातुक्षीण ) होगया हं। गत दिन कौ सन््या समय शंकर के घनुष को तोडने 
बे राम को उन्होने गभियुक्त बनाने के लिए निष्ित कर बहुत भकार के फलों वा 
बहत धे वाणो को कटा विया। उन्हे दर्वंह समक्ष कर आतीरात को पैर की आहट 
चाक्र ग माग निकला घोर गाप को उपाघ्याय बनाने आयां हं । 
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त 
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॥ "थ 


भागंवभङ्को नाम चतुर्थोऽङ्कः १०३ 


उपाध्यायः--एतदेव स्वगंगमनप्रभावमाजां मुन्यतिथीनां मुखेभ्यः श्रतम- 
स्माभिः। यदुत श्रुतभागंवसमरसंरम्मेण पुरन्दरेणापि दशरथः सत्कृत्य प्रहित 
इति । ( विचिन्त्य ) अहो महदन्तरमन्योन्यं रामयोः । यत्‌ परिणतवयाः 
भगल्मविक्रमो वैखानससूनुयंतु कौमारकमुग्धमधुराननो राजन्यपोतः' | ( विमृष्य ) 
त सङ्ृदुदष्टमपि नयनावरम्बिनमिव तमहमिमं पुरतः पश्यामि । अहो न 
खट भोः। | 


ज्यायान्‌ धन्वी नवधृतधनुस्तास्रहस्तोदरेण 
क्षत्रक्षोदव्यतिकरपटुस्ताडकाताडकेन । 
क्णम्यिणंस्फुलितपलितः क्षीरकण्ठेन सादं 
योदधु वाञ्छन्न कथममुना खज्जते जामदग्न्यः ॥ १॥ 
वद्‌:--भो उअज्ज्ञाय जदि क्खु एवंविषपरक्कमो परसुरामो ताः की उण ण 
तिणञणबाणासणे पटो आसि । [ भो उपाध्याय यदि खल्वेवविधपराक्रमः परणु- 
रामस्तत्‌ कि पुननं त्रिनयनवाणसने प्रवत्त आसीत्‌ । ] 


उपाध्यायः-स खदु शरासनरिभ्षाविचक्षणः सब्रह्मचारिभिरनुयुक्तोऽपि पुनः ` 
पुनरित्थमभिधाय स्थितः। र 


उपाध्याय--्भैने भी स्वर्ग-गमन के प्रभाव वाले अतिथि मुनियीं के मुख से यही सुना 
है गौर भार्गव के युद्धोद्योग को सुनकर इन्द्र ने दशरथ को भी सत्कृत कर भेज दिया 
है । ( सोचकर ) अहा ! दोनों रामों मेँ महत्‌ अन्तर है । एक तो परिपक्व अवस्था के, 
प्रसिद्ध विक्रमी तथा तपस्वी के पुत्र हँ ओर दूसरे कुमारावस्था के उपयुक्त मनोहर मुख 
बाले राजकुमार है ( विचार कर ) अहा ! एक बार देखा होने पर भी उसे मै आख में 
गा सामने देख रहा हं ( अहा )-- 

परशुराम श्रेष्ठ घनुषधारी ह, क्षत्रियं के समूह को नष्ट करने मेँ पटु ह ओौर कणं 
पर्यन्त वार्घक्य के कारण उनके बार पक गये हँ । वे भला नये खार हाथों से धनुष-ारणः 
करने वाले, ताडका को मारने वाले तथा दुधमुहे राम से युद्ध करने की इच्छा करने वाके 
होकर लज्जित क्यों नहीं होते ? ॥ १ ॥ 

बद्‌-है उपाष्याय ! यदि परशुराम एते पराक्रमी है तो वे शंकर के घनुषमेंही 
क्यों वृत्त नहीं हुए ? 

उपाष्याय- धनुर्वेद में विचक्षण वे ,ब्रह्मवारियां से कं जाने पर इस प्रकार कहते 
` इए स्थित रहे- 


[य १ 
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आचार्यो मे स खदु भगवानस्मदग्राह्यनामा 
तस्मादेषा धनुरुपनिषत्‌ तत्प्रसादात्‌ क्षमोऽपि । 
अध्यासीनः कथमहमहो वत्मंवेखानसानां 
 सीतापाणिग्रहंणपणितं चापमारोपयामि \\ २१1 
-कीरिसं मन्तेध भग्गवराहवाणं समरसंरम्भे करसि जअवडाआ पडि- 
वज्जिस्सइ्‌ । [ कीदशं मन्त्रयथ । भआर्गवराघवयोः समरसंरम्भे कस्मिन्‌ जयपताका परति- 
्बतिष्यते । ] 
उपाध्यायः भद्र मवभूते ! किं कथयामि । यदुभयपराक्रमावरोकि सन्देहदोला- 
धिरूढमिव चेतः 1 पद्य- 
एकः सङख्येऽभिमुखमजयत्‌ सूनुमर्धन्दुमोलेः 
स्तस्थैवान्यो धनुरनुपमं पुष्यमाथं ` समाथ ! 
दवावप्येतावति हि बलिनौ किन्तु तदगा जयधो- 
य॑स्य प्रोतः स खलु भगवान्‌ पावंतीभ्राणनाथः ॥ ३॥ 
( नेपथ्ये ) 


अत्रे पुलस्त्य पुलह प्रतिथे सुगीथ श्चाण्डिल्य कुण्डिन विभाण्डक याज्ञवल्क्य 1 
काण्वे वसिष्ठ यमः. दत्त पदं रणाय शापेन निदंहति नारद एष नो चेत्‌ ।\ ४ \। 


उनके प्रसाद से समर्थ होते हुये भी वे भगवान्‌ शकर हमारे गुर हँ अतः उनका नाम 
हमारे किए अग्राह्य है ओर वन्य मुनियो के मागं मँ आरूढ मँ सीता के पाणिग्रहण रूप 
शतंवाठे चाप को मै कंसे आरोपित करगा ॥ २ ॥ 

बद्‌- कंसा विचार कर रहे है-राम ओौर परशुराम के समर मं जय पताका 
किसको भिखेगी ? 

उपाध्याय वत्स भवमृति । क्या कहूं ? दोनों के पराक्रम को देखता हुमा मेरा मन 
सन्देह की डोला पर चढ़ गया ह 1 देखो- 

एक ने युद्ध में शंकर जी के पुत्र कात्िकेय को सामने जीत लिया गौर दूसरे ने उन 
शंकर जी के धनुष को पुष्य की माति तोड़ दिया । वे दोनों इतने बरवान्‌ है तथापि 
जयश्री उसे मिकेगी जिसपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होगे ॥ ३ ॥ 


( नेपथ्य में ) 
हे अत्रि ! पुलस्त्य ! भ्रतियि ¡ सुगीय ! शाण्डिल्य ! कुण्डिन ] विभाण्डक ! काण्व ! 
वसिष्ट] भौर यम ! रणभूमि मे तुम लोग पैर रो नहीं तो यह नारद तुम लोगों को शाप 
से दु कर रहा है ॥ ४॥ 
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भागंवभङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः १०५ 

भो नाकनायक विनायक चित्रभानो भानो विशाल वरुण क्षणदेशदम्भौ । . 
कीनाश किल्नरपते पवमान रद्र द्राक्सङ्करं भजत भागंवराघवीयम्‌ ॥॥ ५॥ 
रत्नप्रभे रजनि चित्ररते वद्धिः सौदामिनि भ्रमरि सुन्दरि देवसेन । 
रम्भे धृताचि कलकण्ठि सुकण्ठि सर्वाः स्वर्योषितो व्रजत पदयत रामभद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
सायावने विहगवेग कृपाणकेतो जीमूतवाहन कपिञ्जल हंसनाद । 
विद्यावतंस तिलकोत्तर केकिसार विद्याधरास्त्वरितमेत रणाय यासः ॥७॥ 
हे हेमवणं मणिह्नेखर चित्रबाहो वीणाविनोद मदवल्लभ रक्तकण्ठ 1 
कीडाकुमार कनका्खंद स्दरहास व्राक्‌ सारणाः सरत सां यधि चेदिदुक्षा ॥ ८॥ 

उपाध्यायः-- वत्स भवभूते ! कलहकुतुहली नारदमुनिमंहर्षीन देवानप्स- 
रसो विद्याधरानु सिद्धाश्च हर्प्रसादाभ्यामभिधत्ते तदेह्यावामपि तत्समरोपस्थानेन 
, कमल्संमवसंमवमुनिमनुवर्तामहे । 

( इति निष्क्रान्तौ । भिश्नविष्फम्भकः । ) 

( ततः ्रविशति मातलिसारथिना रथेन चामरघारिप्या वीज्यमानो दशरथः । 

समन्तादवलोक्य ) ` । 


हे इन्द्र विनायक ! अग्नि ! सूर्य । विशाख ! वरण ! चन्द्रमा ! दम्भं ! मूस्यु ! कित्नर- 
राज । पवमान ] खद्र ! राम गौर परशुराम के युद्ध मेँ जागो ॥ ५ ॥ 

हे रत्नप्रमे ! रजनि ! चित्ररते ! ल्वङ्किं ! सौदामिनि ! रमरि ! सुन्दरि देवसेने ! 
रम्मे ! घुताचि ! कलकण्ठि ¡ सुकण्ठि ! तुम सभी स्वरवेदया्ये जामो जौर रामभद्र को 
देखो ॥ ६ ॥ 

हे मायावनि ! विहगवेग ! कृपाणकरेतु ! जीमूतवाहन ! कपिञ्जल । हंसनाद ! विचया- 
वतंस ! तिलकोत्तर ! केलिसार ! तुम सभी विद्याधर जल्दी आबो युदढध मं चङे ॥ ७ ॥ 

हे हेमवर्णं ! मणिशेखर ! चित्रवाह ! वीणाविनोद ! मदवल्लम ! रक्तकण्ठ ! क्रीडा- 
कुमार ! कनकाङ्गद ! ख्रह्वास ! तुम सभी सारण सद्यः यदि युद्ध देलने को इच्छा हो तो 
मेरेःघ्ाय चलो ।॥ ८ ॥ 

उपाध्याय--वत्स भवमृति ¡ कलह के कुतुहल वाले नारद मुनि महषिरयो, देवो, बप्- 
रागं, विद्याधरो भौर सिद्धां को हठ ओर प्रस्ता से कह रहे ह । अतः आगो हम भी 
चलकर समर के समीप ब्रह्माजी के पुत्र नारद मुनि का शनुसरण कर । 

(देस कहकर दोनो निकल जाते ह । भि विष्कम्भक समाप्त हुमा) 

(तदनन्तर चामर धारणी के द्वारा हवा किये जते हए दशरथ रथ पर दिखाई 

पडते ह । उख रथ पर मातलि सारथि है । चारो ओर देखकर ) 
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कथमुन्ञद्रपारिभद्रहुमस्तबकरमणीयारुणसन्ध्यानुबन्धिनि  गगनाङ्गणपुष्ठे 
प्रतिष्ठामहे ( विचिन्त्य ) अहो काऽपि वैचित्री वतते अन्तरिक्षकुक्षौ प्रभात- 
समयस्य तथा हि- ई 
व्योमोत्सङ्खविभूषणस्य सवितुर्यावापुथिव्योः समं 
ध्वान्तध्वस्तिख्दङ्सुखैश्च किरणे प्रारम्भि चावाङ्‌मुखैः । 
परत्यासन्नविरोधिदस्य गगने मन्दाकिनोसद्मना 
पद्मानां प्रकरः प्रगेऽपि विकसत्यावृत्तकीणंच्छदः \॥ ९ 1 
अपि च- 


निर्याति प्रथमभ्रचारसमये स्फारध्वनड्ण्डिम- 
स्रस्ताधोरणदूुरनामितगजेनायं नभोवत्मंना 1 
अभ्र वा जघनान्तदोलितकरः स्वर्वाहिनीं गाहितुं . 
रोधस्ताडनकेकिरूणदशनग्रावाधिरेरावणः 1 १०1 
( स्मरणमभिनीय ) आयं मातके ? सकलसुरसुन्दरीकरतलान्दोलितिचामरविकु- 
रजचुम्ब्यमानमांसांसस्थरीसंदानितसन्तानकुसुममालप्रालम्बेन समददानवद्धिरद- 
निकुरम्बडम्बरुडामरेकहारिणा हरिणा समादिष्टोऽस्मि यथा सखे दशरथ गच्छ त्वं 
मिथिज्ां पुरीं यदावेदितं मे म्यंमण्डलचाराधिकार्चतुरेण चारणचक्रेण यदुत 


विकसित पारिभद्र वृक्ष के गुच्छं के समान रमणीय अरुण सन्ष्या से संपृक्त गग~ 
९५४ भे भा गये । (सोचकर) बहा ¡ अन्तरिक्च में प्रभात समय की क्या विचित्रता है । 

आकाश-मण्डल के मूषण शाचरुगओं को परास्त किये हुए सूर्य देव की ऊपर तथा नीचे 
जाती हई किरणों ने एक ही साथ आकाश बौर पृथ्वी के गन्धकार को दुर करना 
भारम्भ कर दिया, आकाश में भ्रातःकाल मन्दाकिनी मे उत्पन्न होने वाके कमो का 
समूहं पत्रो के विस्तार को भ्रा करता हमा विकसित हो रहा है ॥ ९ ॥ 

तथा- 

वप्र क्रीड़ासे खण्डित दकशनाग्र वाला एेरावत प्रथम गमन कै समय भीषण 
ध्वनि करने वाले डिण्डम से सरकते हुए हाथीवानों द्वारा गजो को दुर हटाये गये अन्त- 
रिक मागं पर मेष या मन्दाकिनी में स्नान करने के लिए जघन स्थल तक सूंड को डलाता 
हमा निकर रहा.ह ॥। १० ॥ 
(स्मरण का नाटक कर)- भार्यं मातछि ! समस्त सुरसुन्दरि से हिलाये जाते हये 
चामर कै बालों से स्पष्ट जिनके पुष्टकन्धों पर सन्तान पुष्य को माला लटकती है 
एवं जो मदमत्त स्म॒ दानवं को अके नष्ट करते ह उन इन्दरदेव ने आदेश 
( है कि सखे दशरथ ! तुम मिथिलापुी को जायो करयोकि मेरे भूमण्डल के चार-कर्म 
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शङ्करदरासनसमारोपणपणप्रवतितसीतास्वयंवरयात्रापरतन्त्रायां मिथिलायां व 
शिथिलाभिमानग्रन्थिमन्धरस्थितिषु सकलपुथ्वीपालेषु । ` लायां . 


गात्रं गोत्राचलेन्द्रसत्रिनयनवलयं यस्य सिजञ्जा भुजङ्घो 
विष्णुर्बाणः पुराणां ्यमभयमभूद्‌ दुःललव्यं शरव्यम्‌ 

धन्वी यनेन्दुमौलिः स च भुवनगुरस्तदधनर्धाम धाम्नां 

रके ङ्धारमारात्स्वभुजवरुयितं रामभद्रेण भग्नम्‌ 1 ११॥ 


गुरुधनुध्वंसजनितामषंविषमेण वीतत्रासरेणुना रेणुकेयेन सह रामभद्रस्य 
समरसंरम्भो भवितेति तत्र च तत्रतिङृत्य वधूवरमयोध्यामध्यारोप्य सुरकायं- 
दोषसंपत्तये पूनरनाहूतेनोपस्थातव्यमिति । तन्नमुचिसुदनसारथे ! कथय स भगवानु 
पौलोमोवत्लभो भृगुपतिचरितानि बहु मन्यते न वा। 


मातलिः- किं नाम बहु मन्यते न वेति शुणु श्रावयामि । 


आस्थानसद्मनि विकलासगृहे विमाने 

जेत्रे रथे च सततं सुरचक्रवर्ती । 
रामस्य चित्रलिखितानि 

वीरो विलोकयति पुवविचेष्टितानि ॥! १२॥ 


~~~ 


मेँ चतुर चारण ने बताया है कि शंकर के धनुष पर आरोपण की शर्तं से सीता स्वयंवर 
जिस मिथिला में चरू रहा ह वहां राजागों की मानग्रन्थि के दिथिल हो जने पर-- 

जिसका अंग पर्वतराज था, प्रत्यञ्चा सर्पं था, विष्णु बाण ये, अभय त्रिपुर कठिनता 
से प्राप्य लक्ष्य धा एवं जिसके धनुर्धारी त्रैलोक्य गुरु भगवान्‌ शंकर थे बह तेजःपुञ्ज का 
स्थान धनुष रामभद्र केहाथ में लेते ही सहसा कठोर शब्द करता हृभा टट 
गया ॥ ११ ॥ 

गुरु-रंकर के चापके टूटने से द्रुदढध तथा निर्भय परशुराम से राम का युद्धप्रसंग 
होगा अतः सुरकार्य-सिद्ध्र्थं उनका निवारण कर वर-वधु का अयोध्या में रोपण 
करने के ल्य बिना बुलाये मी वहां जाना है। तोहे इन्द्र॑सारथे ! बतामो कि वे 
भगवान्‌ पौलोमी ( शी ) पति इन्द्र परशुराम के चरित्रों का सम्मान करते हैं 
या नही- ॥ 

` मातलि-वे सम्मान करते हँ या नहीं सुनो सुनाता हं 

वैते के स्थान मे, विलासगृह मे, विमान में तथा जँत्ररथ में स्वंदा देवराज 

प्रशुराम के चित्र मे अने पूर्वचरितों को देखा करते है ॥ १२ ॥ 
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यदस्येव पुरन्दरस्यन्दनस्य चतुदिशं मत्तवारणीयफलक्ेषु र मचित्रं छिखि- 
तमु ( ङ्गत्या निदिश्न्‌ ) तत्तावदितो दोयतां दृष्टिः । इयं च प्ररोचना भृगु- 
पतिपराक्रममहानाटकस्य यदुत भगवतस्त्यम्बकात्‌ कामुंकोपनिषल्लाभः। 
दशरथः- कथमयं विशाकशिलः शिलोच्वयः। तत्रापि हिमालय इति प्रार्य 
याण्डुरामिः रिखरघेणीमिरक्ष्यते । 
मातलिः- । | 
हेलेन्धो हिमवानयं गुख्गुहागभंस्थविद्याधरी 
गीतत्वच्चरितः कृताभमपदो द्रेण पल्या सह 1 
एर्तास्मरिचिरजोीविभिः परिगतं दिब्पौषधीसेवनात्‌ 
कन्दर्पस्य वयुष्पमतदच चरितं राजन द्व्य च । १३। 
{ न्यतो दर्शयन्‌ ) इह्‌ धनुवंदविद्योपदेशः । | 
एष वन्यचरणो वृन्दैः सुधाभोजिना- 
त्रासते स शरासनोपनिषदं दातुं धृताचायंकः 1 
इुरार्वाजतमोल्यः सरभसाः सद्यः प्रतीच्छन्त्यमी 
हेरम्बेण च षण्मुखेन च समं रामादयः युत्रताः ॥ १४ ॥ 
बशरथः- अहो मनुष्यमुनिमहामागधेयो मगवानु मगंवो यश्य स्वधमर्ढनदु- 
मौर्धिदुवंदविद्याचायः। 
मौर इसी इनद्र.रथ पर चारों भोर मत्तगजदन्त निपित फलका पर राम का 
चरित बना है ( भगुलि से निदेश करते हए ) इधर दृष्टि दौडाद्ये- परशुराम के 
८ महानाटकं को यहं प्रशस्ति है जो उन्होने भाप्रान्‌ शंकर से घनुवंद को प्राप्त 
 है। अः 
दशरथ यह विशाल शिं वाला प्त है, उपमे भो हिमालय है, यह हिम से 
स्वच्छ शिखर श्रेणियों से ज्ञात होता है 1 
मातलि- बढ़ी गुफाओों मे स्थित वि्यधररिथों दवारा गाये गये तुश्हारे चरित से 
शब्दायमान यह्‌ हिमालय है । जिस पर खर ते पार्वती के साय निवाप-स्यान बनाया 
है। हे राजन्‌ ! इसमें दिण्यौषश्रि के सेवन से चिरजोवियों द्वारा शरोरधारी तवा अनङ्ग 
कामदेव के चरित ज्ञात है ॥ १३॥ 
( इसरी भोर दिति हुए ) यहा बनुवेद-बिधा क¡ उपदेश हुभा था-- 
देववृन्दो से वन्य चरणों वलि ये मवान्‌ शंकर य घनुरवंद-वि्ा देने के लिे 
जाचार्यं बने है गौर ये गणपति बौर काशिङ्ेय के साय रामादिकब्रतभारी दुर खे 
अमर्वक धिर काये हृए सः प्रतीक्षा कर रहे है । १४॥ 
. दशरथ अहा ! भगवान्‌ परशुराम मानव सुनियों म महामाग्यशाली है जिनक्न 
स्वयं चन्द्रशेखर शंकर आचायं हो । 
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भागंवभङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः १०९ 


सोदामिनी- कधं अधिगदोवदेसरहस्सा सुररीसेकिणो इदो एदे वन्ति कि 
उण दरदेसप्पसरो खवखविवखेवो णिविडष्पहारितणं च रामबाणाणं सविसेसमा- 
किहिदं एत्य । [ कथसधिगतोपदेशरहस्याः खुरलीडेलिन इत एते बर्तन्ते । कि पुनदूर- 
देशप्रसरो लक्षयविक्षेषो निबिडप्रहारित्वं च रामबाणानां सविरोषमालिखितमन्न । ] 

मातलिः- अहो महदन्तरं परज्ञप्रकष॑स्य तथा हि । 

उपदिशति समानं कमं छृत्स्नं पिनाकी 
सममपि च यतन्ते कतुमभ्यासमेते । 
तदपि भृगुङ्कलेन्दुः काममुत्कृष्यतेऽसौ 

ननु भवति निवीतं द्रव्यमेव क्रियाभिः॥ १५॥ 

( पुरोऽवलोक्य ) अति हि नाम स्वच्छन्दचरितस्याऽपि देवस्य माध्यस्थ्यं ! 
तथा हि- | 
बहिध्वजेऽपि सति सत्यपि दन्तिवदतरे प्रेमोपधानमवधुय पिनाकपाणिः! 
हस्तेन नित्यधुतवासुकिकडणेन राज्ञप्रियः स्पृशति भागंवमेव पृष्ठे ॥ १६॥ 

( पुरतोऽरोक्य ) कथं सुररीखेलनप्रसरत्युषत्कपङ्कीनां त्रिनयनान्तेवासिनां 
चेतसि विरचितं पदं परस्परस्पद्धंया । ( पुनरवरोक्य ) कोदण्डपाण्डित्यनिबन्धनः 


 भ्रवृत्त एव कलहः । 


दशरथः- एवमेवैतत्‌ । 


कषोदामिनी-उपदेश प्रास शस्त्र के लिलाडी क्या इधर ही हं। यहाँतोरामकाः 
दुरस्थ लक्षयवेध तथा सधनप्रहारित्व पूर्णतः चित्रित है । 

मातलि बहा ! परज्ञा की शेषता का महद्‌ बन्तर है- 

दंकर सम्पूणं कर्मं का समान रूप से उपदेश करते है गौर ये भी समान रूम से 
छम्यास करते ह । फिर भी ये परशुराम अच्छी प्रकार उक्कृष्ट हो रहे है- व्य ही 
क्रियागों से अलंकृत होता है ॥ १५॥ 

( सामने देखकर ) अत्यन्त स्वच्छन्दचारी भगवान्‌ शंकर की यह मध्यस्थता है, 
क्योक्ि-- 

कातिकरेय तथा गणेश के होने पर भी भेम के बन्धन को छोडकर. बुद्धिमन्तप्रिय 
भगवान्‌ शंकर नित्य वासुकि नाग कै कङ्कणयुक्त हाथ से परशुराम की पीठ ही सहलाते 
ह ।॥ १६॥ 

( सामने देखकर ) शास्त्र के भम्यास में जिनके बाण चतुदिक्‌ प्रसृत हो रहे है 
एसे शंकर के शिष्यो के चित्त में परस्पर स्पर्धा ने स्थान कर लिया है, ( पनः देखकर ) 
धनुष में पाण्डित्य सम्बन्धी कलह प्रारम्भ हो गया । कः 

बशरथ-एेसी ही बात है- 


कक र ८ +) 
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११० । बालरामायणे 


न्द्रारम्भविजुम्भितश्युकुटिना भालेन रामे मुनौ 
कोदण्डं निबिडाङ्गुरोपरिगसादास्फालखयत्यग्रतः \ 
ज्यानि्घोषकषायितोदरजुषां गीर्बाणसेनापतेः 
षड्वक्त्रीधवसां करोति न करदन््रं पिघानक्रिथाम्‌ ॥ १७ ॥ 


सौदामिनी--एस समर ङ्गणसमासण्णक्ेखाससिहरणिवेमो भअवं वुसहजञ्छणो 
समं विसाहनणणोए देवीए पेक्रिखद णदित्पमुहपेणवदिपरष्बर्दाणं कुमारहेरम्बाणं 
रामेण सह्‌ क्षति समरसं रम्मविवसिदं 1 [ एव सभराङ्गगसम।सननकेल(सशिवरनिवेशी 
-मगवान्‌ दुषभलाञ्छनः समं विशाखजनन्या देव्या भरक्षते नन्दिप्रमुलसेनापतिपरिवृत्तयोः 
कुमारहेरभ्बयो रामेण सह क्षटिति समरसरम्भव्यवसितम्‌ । | 


मातलिः- न केव परयति स्वमनीषिकोत्कषिणि रिष्ये किमपि प्रीयते यतः। 


सम्यवकोदण्डविद्या विनयचतुरता कुत्र सोल्ञेखरेखा 
पु्रान्तेवासिनोमे . सपदि परिणतेत्येष वेत्तु विशेषम्‌ 1 
देवः श्ीचनद्रचडामणिरचलसुतापाणिपद्मावलम्बी 
स्थित्वोदरग्रीवं विटङ्कात्‌ स्फटिकशिखरिणो वीक्षते निश्वरातः \॥ १८ ॥ 


दशरयः-अति हि प्रीयते यतः- 


युद्ध आरम्म होने से टेढ़ी भुकरुटि वले ललाट से महि राम के सवन अंगुल्यां से 
सामने धनुष को वजाने पर घुष की प्रव्यञ्चा की टकार से बविर कातिकरेयकेछः 
मुखो के बारह कानों को दो हा आच्छादित नहीं कर पाते है ॥ १७ ॥ 


सौदामिनी-समराङ्गण के समीपवर्ती कैलास पर्वत कै रिखर पर पार्वती के साथ बैठे 
भगवान्‌ शंकर नन्दी आदि प्रमुख सेनापतियों से धिरे कुमार ओर गणेश का परशुराम के 
साथ सहसा प्रारज्च युद्ध देख रहें है । 

मातलि- केवर देख ही नही रहे है अपितु अपनी बुद्धि से बढ़ रहै शिष्य पर कुछ 
प्रसन्न भी हो रहे ह । क्योकि 

पत्रो ओर शिष्य में धनुरवेद-विद्या तथा विनय चतुरता विरोषख्प से कहाँ परिणमित 


हों रही है यह जानने के लियिं पार्वती के करकमल का सहारा ये मगवान्‌ शंकर स्फटित 
शिखर वाके परवत के उन्नत भाग से गर्दन ऊँची कर निद्वल नयन होकर देख 


1 ~. 


प  बश्रथ-अत्यन्त प्रपन्न हो रहे है । कर्योकि- 
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नन्दन्नन्दिनि चण्डचण्डचरिते हिलाचरच्चनद्रम- 
स्युहामद्विरवास्यहास्यरसवत्याविष्टघण्टामुखे 
्नाम्यद्भृद्धिरिटौ च भङ्गुरगणग्रामे सहैवोमया 
संग्रामे प्रहरनं दिशि दिशि प्रेम्णा हरेणेशषयते ॥॥ १९ ॥ 


मातलिः--इत इतः पडय हास्याद्भुतयोरघिष्ठानस्‌ । 
दोदंण्डद्वितयाच्चितो्नतधनुयनत्र्रसूतेषव 
शुण्डोटृण्डपरद्वधाः परिणमहन्तागंखकोटयः । 
एताः कर्णविकोणंवक्नकवचाः संरम्भिणः सङ्रे 
हैरम्बस्य हरन्ति हन्त॒ हदयं द्राक्कोपविक्रान्तयः ॥ २० ॥ 


नरनागक्रियामिभा हतस्दाम्बकक्रियाः। 
दुधंरा हन्त॒ हिरम्बरणव्यापारकेखयः ॥ २१॥ 


सोदामिनी-कुञ्ञराणणरणकम्मणिम्माणपडिविदण जमदग्गिसुणुणा उवक्कन्तं 
किपि जेण णासन्तगणग्गामं समज्जिदं विज समर ङ्गणं पडिहाजदि । [करञ्जराननर- 
णकर्मनिर्माणपरिकोपितेन जमदग्निभुनुनोपक्रान्त किमपि येन नश्यव्गणश्रामं संमालित- 
मिव समराङ्कणं प्रतिभाति । | 

दशरथः-साधु सौदामिनि साधु यथा समथंयेः। 


नन्दी कै प्रसन्न होने पर, चण्ड के भीषण चरित प्रारम्भ करने पर, अवहेलनापू्वक 
चन्द्रमा के विचख्ति होने पर, उत्कट गणेश के हास्य के उदीप होने पर, घण्टामुख (एक 
-गण) के मतवाक होने पर भृद्किरिटि के भ्रमण करने पर ओर गर्णो के पलायन करने प्र 
संग्राम में प्रत्येक दिशा भें प्रहार करते हुए इस (परशुराम) को उमा के साथ ही भगवान्‌ 
शकर प्रम से देखते हैँ । 

मातलि--हास्य गौर अदभुत रस का विषय इव र-देलिये, इधर-देखिये । 

, दोनों भुजदण्ड से कम्ब घनुष को लिए हये बाणो की वर्षा करने वले तथा शण्डे 
भयंकर फरसा लिये हए, दात रूपी भ्युंलरा को नोक को िराये हये तथा कान से मुख 
कै वरणो को विच्छिन्न करने वाले करद गणेश के युद्ध मे ये क्रोषपूर्वक बेग से करिये गये 
"पराक्रम हृदय को मुगब कर देते ह ।॥ २०-२१॥ 

सोदाभिनी- गणेश के युद्ध से क्रुद्ध परुराम ने एेा किया जिसमे गण-समूहो के 
नष्ट होने से संग्राम संमाजित (साफ किया हमा) सा दीखता है । 
वशरथ-टीक कट्‌ रही हो सौदामिनी टीक कहं रही हो- क 
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` उत्रैते प्रमथाः सरन्ति सभियः कैलासशेलोच्चयात्‌ 
नन्दी भृङ्गिरिट लूनधनुषावत्रेषुधौ मुच्रतः । 
हेरम्बस्य च॒ मुक्तमत्र॒ मधुपैसत्रासादादन्भुखं  , ` 
्रौञ्चारिः परमेष तिष्ठति हसन्‌ सङ्ख्ये शरैः पुडखतेः ॥ २२ ॥ 
( पुरोऽ्वरोक्य ) कथं जामदग्न्यस्य पुरतोऽक्षरावलौ । ( वाचयति ) 
त्वं पुत्रस्ज्निपुर्रहः पुनरहं शिष्यस्तदेतावता 
तुल्योऽप्यस्तु कथं तवायमधिकः कोदण्डशिक्षाविधिः 1 
तत्राधारनिबन्धनो यदि भवत्याघेयघर्मोदयः 
स्तः स्कन्द गृहाण कामुकमिदं निर्णीयतामन्तरस्‌ 11 २३ ॥ 
मातलिः-मूकार्यप ! पुरतः पश्य॒ सहषण्मुखं संमुखीभूय स्थितवन्त 
गजाननं च मगुपतिः पाशुपतास्त्रेण ज्योतिश्छटाछादितरोद.कन्दरकुहरुडामरेणः 
हर्षादुपतिष्ठते।  , ` । 
दशरथः कथमक्षरावरी वाचयति 1 
क्रोधोद्रोधग्यतिकरसवङ्निर्भराम्यासयोग्यो 
महोदेण्डोपगमसदशस्ज्यक्षशिष्योचितश्च । 
दत्तातङ्खो विनब्रुधमनसां कतुंमद्धा कबन्धं 
चापादस्मात्‌ भ्रसरतु शरः सम्मुखः षणमुखेऽपि ॥ २४ ॥ 


दुधर ये प्रमथ भय से केलास पर्वत से अन्यत्र जा रहे है ओर छितर घनुष वाजे नन्दी 
तथा भृद्धिरिटि यहां धनुष छोड़ रहे है, यहां गणेश मदहीन मुख को भय नमरो ने छोड़ 
दिया है बौर यहाँ कातिकेय युद्ध म पुखवाङे वाणो से हंसते हुये स्थित है ।। २२ ॥ 
(सामने देखकर) क्या परशुराम के आगे शब्दावरी है १ (षदृते है) आप शंकर के 
पुत्र ह गौर मै दिष्य--यह तो समान ह पर जापको यह धनुर्वेद की शिक्षा अविक कंसे ए 
यदि इस विषय मे आधेय का गुण धार के अनुसार अधिकं होता है तो हे स्कन्द ! इस 
धनुष को लो ओौर अन्तर का निर्णय हो जाय 11 २३॥ 
 भातलि-राजन्‌ ! सामने देखिये । सहसा सामने खड़े कारिकेय ओर गजानन का 
परघयुराम अपनी ज्योति की छटा से पर्वत गुफाओों को प्रभाषित कर रहै पादुपतास्त्र के 
सहित प्रसन्नता से सामना कर रहे है 1 
दशरथ- ये क्या अक्षर है ? (पठते है)-- 
` क्रो की मभिग्यक्ति के अनुरूप, नितान्त जम्यास के उपयुक्त, मेरे बाहुबल के बतुरूप, 


, शंकर के शिष्य के उपयुक्त तथा देवताओं के मन.को आतंक्रित करने वाला मेरा बाण सम्म ` 


कातिक्रेय पर भी निश्चित रूप से कबन्ध बनाने के लिये इस धनुष से छटे ।। २४ ॥ 
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मागंवभङ्खो नाम चतुर्थोऽङ्गः ` ९९३ 
मातलिः--अत्रान्तरे किञ्चिज्जातम्‌ | 
किज्चित्कोपकषायितेन मनसा यावत्‌ सतीसुनवे 
चेयक्षं॑भुगुनन्दनो निजधनु््त्रे निधत्ते शरस्‌ । 
हैलालस्तदुकलसंव तिमती विल्लंसिकाञ्चीलता 
तावदग्याकुलन्‌ पुरं भगवती मध्ये मृडानो स्थिता ॥ २५॥ 
दशरथः--( पुरतोऽवलोक्य ) अयं तु प्रकृतयुद्धतो रामः कथमित्यमतिप्रयते । 
तदस्य त्रिभुवनातिशायि चरिताद्धतं तथाहि- 
दष्ट्वा रामः क्िंसलयसमं पाणिमुद्यम्य सम्यङ्‌ 
मन्ये भूतां गिरिदुहितरं षण्मुखस्यात्मनश्च । 
संहुत्यस्तर विधतशरधिरमुक्तकोदण्डदण्ड 
. पादो माजेस्नमति नमता प्राग्जटामण्डलेन ॥ २६॥ 


सौदामिनी--अहो पसादादिसओ रामम्मि चन्दसेहरस्स सत्यभवं मच्चमण्ड- 
लाखण्डल ता इदो पेक्ख [ अहो श्रसादातिशयो रामे चन्द्रशेखरस्य तत्रभवन्‌ मत्यं- 
मण्डलाखण्डल तदितः प्रेक्षस्व । ] 

दशरथः-( दष्ट ) 
येनात्र खण्डपरशुः परशुत्तमेन शम्भुः सुमेरतटताडनखण्डितेन । 
रामायः निनितवते तमसो कुटारमस्मे समपय ति साञ्जलिसंपुटाय ॥ २७ ॥ 


मतलि-इसी वीच कुछ हो गया । 
कातिकेय पर कुछ क्रोषयुक्त होकर परशुराम अपने धनुष पर ण्यो ही शंकर-बाणं 
रखते है त्यों ही रीला से हिक रहे वस्त्र को सिकोड़ हुये, िथि काञ्चीरता वारी तथा 
व्याकर नूपुरवाली भगवती पार्वती बौच में आ गईं ।॥ २५ ॥ 
दशरथ- (सामने देखकर ) स्वभाव से उदढत ये परशुराम कैसे इस प्रकार अति 
विन्न भाचरण कर रहे ह । तो इनके चरित्र त्रिभुवन से उपर ह क्योकि-- 
परशुराम अपने तथा षड्मुख कारिकेय के बीच में किसलय के समान हाथों को उटाये 
पावती को खड़ी देखकर शस्त्र वापिस कर तरकस-धारण कर तथा धनुष छोडकर सुक 
रहे जटामण्डल से पैरों को पोछते हुये प्रणाम कर रहे हँ ।॥ २६ ॥ 
सोबामिनो-परदुराम पर चन्द्ररेखर की अतिशय पा है । आप म॒मण्डर के इन्द्र 
हँ । इधर देखिये 1 
वशरथ- (देखकर) 
सुमेर के तट को ताडित कर काटने वाके जिस परगु के कारण भगवान्‌ 
शंकर सण्ड प्रशु कहे जाते ह उस कटार को हाथ जोड़े हये विजयी परशुराम को दे रहे 
है ॥ २७॥ | 
१ "कैः + 
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२१४ बालरामायणे 
दत्ते च विद्यास्थानानि देवस्तस्मै चतु्ंश । 
शतमङ्कोमवद्धूद्रा महतां हि प्रसत्तयः।! २५।। 
सोदामिनी-संके तदोपहुदि रामो परसुरामोति उच्चादि [ शङ्कु ततः 
भ्रभरति रामः परशुराम इत्युच्यते । | 
 मातलिः--इदमग्रतः पद्य । 
यः श्द्धाग्रः सरणिमरुणत्‌ क्रौञ्चशेलः सहिलं 
यातुः शम्मोद्धनुरुपनिषत्भ्राप्तये पादमुलम्‌ । 
सोऽयं कोपाद्हति विहितं मागंणेर्मागिवस्य 
च्रहारं जिदिवसरसीहंसयान्नापविन्नम्‌ ।॥ २९ ॥ 
अथेदसग्रतः पर्य अयं हि पितुभक्त्यतिरायः परदुरामस्य यदुतं रेणुका- 
रिरद्छेदः । 
दशरथः-अहह शान्तं पापम्‌ । कथं जमदरन्यपत्यमपि प्रमाद्यति हंहो पुरुहतसूत । 


सहलं हि पितुमता गौरवेणातिरिच्यते । । 
तत्कि पित्ण्रा रामो विधत्त रेणुकावधम्‌ ।1 ३० ।। 


यद्रा निरपराधवधादेष जमदग्निरपि प्रमाद्यतिस्म । ( विचिन्त्य ) कः पुनरयं 


„मार्गो भागंवस्य यदिदभपि प्रस्मयंते । 


„तथा इन्दं शंकर जी १४ विद्याओं को दे रहे ह । महान्‌ रोगों की प्रसक्नता संकड़ं 
रूपों से मङ्ख रुदायिनी होती है 1 २८ ॥ 
सोदामिनो- प्रतीत होताः ह तभी से राम परद्ुराम कहे जाते ह । 
मातलि-यह आगे देखिये- 
निस क्रौञ्च पर्वत ने हम्म के पास धनुर्वेद की प्रापि के लिये जाते समय अवहेलना 
पूर्वक पव॑त चोटियों से मार्ग को रोक दिया था वही क्रौञ्च पवंत राम के बाणो से बनाये 
गये छिद्रिसे स्वगं के तालाबके हंसों की यात्रा से पवित्र मार्गं को धारण करता ह ॥२९॥ 
ओर यह आगे देखिये । यह परशुराम की अतिशय पितृमक्ति है जो उन्होने रेणुका 


` का सिर काट दिया । 


दशर थ-अहा ! चुप रहिये, हे इन्द्रसारथि ! जमदग्नि का पुत्र भी कैसा प्रमाद 
करता हे । 
गौरव मे माता, पिता से सहसत गुना बड़ी होती है फिर पिता के कहने से परशुराम 


रेणुका का ्रव कंसे करते है ?। ३० ॥ 


अथवा निरपराघ के वध से जमदग्नि भी प्रमाद करते है. (सोचकर) यह परबुराम 


` का कौन मागं है जो दे भी स्मरण किया जाता है । 
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भागंवमङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः , ११५ 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यामायंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपल्लस्य परित्यागो विधीयते ॥ ३१ ॥ 


सौदामिनो--( कणौ पिधाय ) कहं उण मअवदा भगणवेग सुदं सवर्णोहि सुणिअ ` 


वा अणुचिदआरि अणुषटिदं परमुधारावावारेण [ कथं पुनभेपवता भागवेण शोभते 
श्त ्रवशाभ्यां शरुत्वा वाऽनुचितकायंनुष्ठितं परशुधाराव्यापारेण । ] 
मातलिः--अथाग्रतः पर्य । 
दशरयः-- ( दृष्टा ) कथं भ्रत्याप च जीविता पुनरस्य माता । 
मातलिः - आङ्चयंमारचयंम्‌ । 
याव्दररं न वणते किल जामदन्य- 
स्तुष्टात्‌ पितुः स्वजननीप्रतिजीविताय । 


तावच्छिरः पृथगपि स्थितमस्य मातु- 
वंगादुपेत्य विदधात्यकबन्ध मावस्‌ ॥ ३२ ॥ 


. सोदामिनो- तक्खणजणिदजीवितावदाणस्स सोहइ जणणोसिरच्छेदोवि 
भअवदो भगवस्प [ तत्गजनितजी विताववानस्थय शोभते जननीशिरश्च्छेदोऽपि 
भगवतो भागं वस्य । ] 


प्रमत्त, कार्याकार्यं के अक्ञानौ तथा कुभा्गगामो गुरं का भी त्याग विहित 
है ॥ ३१॥ 


सौदामिनी-भगवान्‌ परबुराम ने कानों से कंपे सुना ओर सुनकर परु की धारा । 


षे कैसे अनुचित कर दिया । 
मातलि- भोर भागे देलिये । 
दशरथ-(देखकर) फिर इनकी माता जीवित कंसे हुई । 
मातलि--मादर्य है, मइचयं है, आर्च है । ए 


ज्योंहि प्रपन्न पिता से भपनी माता के पुनर्जीवनं के किये. परशुराम वर 
नहीं मांगते है स्थोही इनका माता का पुयक्‌ पड़ा शिर वेण से जाकर शरीर (षड्‌) से 
ग॒ जाता ह ॥ ३२ ॥ 


+ 


सोदातिनी - तथः जोवनरान के कार्ण परशुरामे द्वारा माताका चिर्छेदवयो 
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११६ बारुरामायणे 


॥ 


यन्धि जननी{शरः पितृवरादमुणोऽपि यत्‌ संहितं 
तच्छिष्यस्य पिनाकिनो भहदभूच्चिघ्रं चरित्रं फिल । 
तेनैतेन कथादृभूतेन तु वयं वाचाऽपि लज्जामहे 
य्वाते गुरवोऽबिचिश्त्यचरितास्तेभ्योऽयमस्त्वञ्जलिः. ॥ ३३ ॥ 
मातलिः--इदमन्यद्द्द्यतां द्रव्यम्‌ । 
दशरथः- अयं हि प्रचण्डदोदंण्डसहलदुःसहो हैहयनरेनद्रः श्रूयते । 
मातलिः- 
दष्टापुतंपविनत्रमाधमपदं भाप्तोऽयमत्राजु नो 
राजानं जमदग्निर मगवान्‌ सञ्जातिथेयोऽचंति । 
धेनोः कामबुहः कृतोऽत्र च मुनेवेत्सापहारोऽमुना 
प्राणान्मुञ्चति चेष गोग्रह विघावार्चीकिरस्सिन्‌ सुनि: ।\ ३४ ॥, 
सोदामिनी-( पुरतोऽवरोवेच सविचिकित्सम्‌ ) अहह अखत्तिगोत्तोचिदं आच- 
रिदं बाहुसहस्साज्जुत्तेण सहस्सञ्जुणेण जं दाणि समररच्छामुच्छिदभत्तारपरित्ताण- 
णिमित्तं उअरि णिवेसिदणिअसरीरा पडिव्वदाणं पढमोदाहरणं रेणुञआ किवाणधारा- 
पहारेहि ताहि तडित्ति ताडिदा [ अक्षत्रियगोश्नोचितमाचरितं बाहुसहलगृक्त न सहल्ना- 
नेन यदिदानीं समररण्यामूषटितभत्‌ परित्राणनिमित्तमुपरि निवेशितनिजशरीरा पति- 
व्रतानां प्रथमोदाहरणं रेणुका छ पाणघाराप्रहारेररतव्र तडिति ताडिता । ] 


दशरथ- जो माताका शिरद्छेद हुभा भौर पिता के वरसे जो पुनः जुड गया 
, यह दकररिष्य परशुराम का विचित्र चरि है । इस जद्भूत कथा को वाणी से कहने 
^ भें भी हम लज्जा का अनुभव कर रहे है अथवा ये महनीय लोग अचिन्त्य चरित्रे है- 
इहे प्रणाम है 1 ३३ ॥ । 
मातलि- यह दूसरा दर्शनीय विषय देखिये 1 
+ दशरथ यह तो प्रचण्ड षहस मुनागों से दुःसह हैहयराज है 1 
मातलि- यहाँ यह अर्जुन इष्टापूर्तं से पवित्र जमदग्नि के आधम पर पहुंच गया 
है । आतिथ्य के ल्य उद्यत जमदग्नि ऋषि इस राजा की पूजा कर रहे है 1 यह राजा 
मुनि की कामधेनु के लिए बच्डे को हरण कर रहा है भौर यह गाय कै ग्रहण निमित्तक 
यहाँ ऋषी कुत्र जमदग्नि प्राणन्त्याग कर रहे ह 11 ३४॥ 
सोदामिनी~ (सामने देखकर तथा विचार कर) सहसरबाहूयुक्तं अर्जुन ने अक्षत्रियकुल 
जैसा व्यवहार क्षिया जो इस समय युद्धभूमि में मृदित पत्ति की प्राणरक्षा के लिये 
पतिब्रताबों श्रेष्टा रेणुका पर, जो पति के शरीर को बावेष्टित क्ये है तलवार से 
= प्रहार किया 1 
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दशरथः कथं महतामपि प्रमादः । तदहो क्रिमपि कन्दक्तानुरागाः 
संसारभोगाः। 


सातलिः--( पुरतोऽवरोक्य ) अयमितो महावीरः पृष्ठासज्जिततुणीरः 
परमेदवरोपदिष्टषर्मा सज्जीकृतकामुंककर्मा परशयुधाराज्योतिख्ज्जुम्भणडामरः 
समरपरितोषितामरः सकरारण्यकजननिवेदितवृत्तान्तः साक्षादिव तान्तः 
शिखण्डिकेतुकाण्डावलीभिरप्यप्रहतः रारिशेखरसेवानिवृत्तः सरभसमितोऽभ्युपेतः 
कंथमियमग्रतो व्णविली । ( वाचयति ) 


विद्वान्‌ वारसखः परंपरिणतो तीवारमुरष्टिपचः 
सत्यज्ञाननिधिदंधत्‌ प्रहरणं होमाजुनोहेतवे । 

रे दुः्षत्रिय क त्वया सम पिता शान्तो मया पुत्रवान्‌ 

नीतः कीत्यंषशेषतां तदिह ते धिग्विक्सहसरं भुजान्‌ ॥। ३५ ॥। ` 


मातुः प्रहारश्रयमाहित्तं मे विनापराधादिह हैहयेन । 
निःक्षक्निषां स्वां विनिहुस्य तेन त्रिःसप्तङ्कस्वो जगतीं करोमि ॥ ३६ ॥ 


मो भो निरवयवाचस्तपोधनाः ! कि मम कोपप्ररामं परिमागंध्वं तदस्मिन्‌ 
परवान्‌ वते । 


 दशरथ-वडेरोग भी कसा प्रमाद कर देते हं । सांसारिक भोग अनुराग को बढ़ा 
दते हैं । 

मातलि -- (सामने देखकर) ये इघर महाधीर पौठ पर तरकस बाधे परमेश्वर से 
उपदिष्ट धर्मवाे, सन्नद्ध धनुर्धर, परबु की घारा की ज्योति से उद्धासित, युद्ध मे देवों को ` 
ष्ट करने वाटे सकल वनवासियोँ से समाचार को सुने हुए, साक्षात्‌ काल-समान षडानन 
चे भी अपराजित शिव की सेवा से निवृत्त परशुराम सहसा यहां भा गये । यह आगे क्या 
शब्द है (पदता ह) 

वे ( जमदग्नि ) विद्वान्‌, सपत्नीक, अत्यन्त वृद्ध, नीवारकी मुष्टि से भरण- 
पोषण करने वाे, सत्यज्ञान कै निधि तथा होमीय गाय कै ल्यि अस्तर-धारण करने 
वलि थे । रे दुष्ट क्षत्रिय ! एषे मेरे शान्त पिता को तु ते कीतिशेष बना दिया । तुम्हारी 
सहनो भुजाओं को धिक्कार है, धिक्कार है ॥ ३५ ॥ 

यहाँ हैहय ने भ्रिना अपराध के मेरी माता पर तीन प्रहार किये अतः तुज्ञे मारकर 
हक्कीस बार पृथिवी को निःक्षत्रिय करता हूं ॥ ३६ ॥ 

हे निष्कट्ष वाणी वाले तपस्वियो ! क्या आप लोग मेरे क्रो कौ शान्ति दृढ़ रहे 
ह । इस विषय मेँ मै पराधीन हूं । 
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सा सूतिश्य्यवनाम्वये व्रतविधिः सोऽयं च वेखानल- 
स्ता एताश्च गुरोरनङ्खदहनात्‌ संस्कारशुद्धाः क्रियाः । 
तत्त्वज्ञान मिदं च यत्किल दया सूतेषु धमः परः 
सवं तत्‌ परिहृत्य मात॒वधनः करोधानलो जृम्मते ।। ३७ ॥1 
„ + भातलिः- सत्यसङ्गरः परद्ुरामः। 
ज्यावल्लीबद्लङ्क श्वरसकलसुहदीनविज्ञापनायां 
दत्वा यः कर्णमूचे यदुत चिरतरं शिक्षतं राक्षसेन्द्रः । 
सोऽपि ह्यास्कन्धबन्धत्रुटितमुजतक्मगिवेणेष रोषात्‌ 
कीतिस्तस्मोपमश्नीः परशु विहति मिरद्रादकृतः कातवीयेः ।। ३८ ॥। 
सोदामिनो- सच्चं परसुरामो भअवदो भग्सस सिस्सो कि उण भेरवरूव- 
घारिणो ण उण सदासिवस्स कहं अण्णधा से भुयदण्डखण्डणेवकमल्ला परवकमा- 
रम्भा 1 [ सत्य परशुरामो भगवतो भगस्य शिष्यः †क पुनर्भेरवरूपधारिणो न पुनः 
सदाशिवस्य कथमन्यथाऽस्य भुजदण्डखण्डनेकमल्लाः पराक्रमारम्माः 1 | 
दशरथः- 
एष निःसप्तङस्वसित्रिभुवनतिलको माथकः क्षत्रियाणां 
तावद्वा ` मुतधाच्याः क्रतुषु गुणवते कश्यपाय प्रदाता । 
स्नाता कष्राल्वापीष्वतनुषु वहलक्रोधवद्धिप्रशान्त्ये 
= पित्रोः किञ्च प्रवीरः सपदि वितरिता तल्लिवापास्नलोनाम्‌ ।\२६॥१ 


च्यवन के वंश मे मेरी वह उत्पत्ति, यह वैखानस की त्रत-विधि, दंकर जी दारा 
कामदहन से ये संस्कार-बुद्ध क्रियार्ये तथा यह तच्वज्ञान कि प्राणियों पर दया ही परम 
धमं है--इन सभी बातों को छोडकर माता के वघ से उत्पन्न क्रोवानर घधक रहा 
है 1 २७॥ 
“  भातलि-परमुराम सत्यप्रतिज्ञ ह । 
जिस कार्तवीर्य अर्जुन ने धनुष की प्रत्यव्चा मे क्कुष्वर को वाघ कर उसके 
समस्त मित्रो की दीन याचना पर छोड़ दिया तथा कान में (बीरे से) कहा किं रावण 
बहत दिनों तक सीख उसी अर्जुन को परशुराम ने क्रो से फरसे की चोट से कन्धे से 
बाहो को काट कर गपनी कीति स्तम्भ के समान कर दिया ॥ ३८ ॥ 
" सौदामिनी- सत्य ही परशुराम भैरवसरूपघारी भगं (शंकर) के शिष्य है, सदाशिव के 
नही, नहीं तो क्यों इसके मुजाभों को काटने का ही पराक्रम करते । 
बशरय-ये त्रिभुवन-तिलक इक्कीस बार क्षत्रियो के मथनकर्ता गौर उतनी ही 
नार यज्ञ में पृथ्वी को गुणवान्‌ महि कद्यप कै रये प्रदाता है । घोर क्रोष की दान्ति 
कै तयि इन्होनि क्षत्राणि्यो की मासो की बही-बड़ी बावजियों में स्नान क्रिया भौर स्यः 
उसी से पिता को निवापाज्जकि भपित की ॥ ३९॥ 
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( पुरोऽवलोक्य ) अहो भागंवयुङ्गवस्य पराक्रमातिशयो यदियं दशा वतते महो- 
पालानां तथा हि । 
याचन्ते गृहिणीमुखैनु पतथः स्वप्राणमिक्षामिमे 
वन्धन्तश्चरणाग्रयोनिपतिताः कण्ठे कुठारान्‌ परे। 
लीलादपंणपाणयो विरचितस्त्रीवेशमेते नताः 
क्षञ्चान्ये विगलन्ति चीवरभृतो दावं दिकाशायिनः ।। ४० 1 
मातलिः-( पुरोऽरलोक्य ) तदिदमतिचरमं चरिताद्धूतं परमेश्वररिष्यस्य 
परशुरामस्य । 
दत्वा पृथ्वीं जलधिरसनामथितने ब्राह्मणाय 
स्फारज्योतिःशरविहृतिभिः सिन्धुमुक्तं परान्ते । 
ब्रह्याप्त्ये जयपरशनारिमिन्‌ समित्काण्डलावः 
शिष्यः शम्मोविहितवसतिस्तप्यतेऽघो त्गंसि॥ ४१ ॥ 
दशरथः-किमपरमारम्भपयंवसानयोरखण्डः खण्डपरशुरिष्यस्य वीरव्रत- 
निर्वाहः । 
सोवाभिनी--उभञं खु एदं अप्पडिहदप्पहावं सुणिमो जं णीलकोहिदणीडाल्को 
अणुल्लासी भवं हुदवहो जं चण्डोसकोण्डरहस्सोवदेसणीसंदपल्लविरपदावप्मसरोः 
परसुरामोत्ति [उभयं खल्वेतदभतिहतभ्रभावं श्युणुभो यन्नीललोहित माललोचनोल्लासी 
भगवान्‌हुतवहोयच्चण्डीशकोदण्डरहस्योपवेशनिष्यन्दपल्लवितरतापप्रसरः परणुराम इति ।] 


( सामने देखकर ) अहा ! भार्गव शेष के पराक्रम का यह परमं उत्कर्ष है कि 
राजाभों की यह दशा है- ४ 

ये राजा स्त्रियो के मुख से भपने प्राणों की भिक्षा माग रहे है, तथाये दूसरे कण्ठ 
मँ कटार मारते समय ( या गले मेँ कटर बांधकर ) चरणों मेँ गिर पडे । ये दूसरे न्न 
इए स्त्रीवेश बनाकर हावमाव के लिये हाथों मेँ दर्पण लिये है तथा ये दुसरे चीवर लेकर 
दरवाजे-दरवाजे पर सोने वाले बनकर भाग रहे है ॥ ४० ॥ 

मातलि-- (सामने देखकर) यह रिव-रिष्य परशुराम का अद्भुत चरित्र अतिष्ठ है- 

याचक ब्राह्मण को समुद्ररसना प्व को देकर स्फुट ज्योति शंभु-शिष्य परशुरामः 
शरपरहार के द्वारा समुद्र से मुक्त इस परान्त प्रदेश मँ निवास करते हुए जय प्रबु के 
दवारा समिधा काटते हं गोर ब्रह्यप्रापि के चि तपस्था करते ह ॥ ४१ ॥ 

वशरथ-रिव-शिष्य का मारम्म गौर अन्त युक्त वीरव्रत का कंसा निर्वाह है ? 

सौदामिनी--इन दोनों को अप्रतिम प्रभाव वाला सुनते है-एक तो शंकर के 
मस्तक को आं मे रहने वाला भगिनि ओर दूसरा शंकर से धनुर्वेद के रहस्य को भराति ` 

से भ्रात प्रताप वा परबुराम-। 
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दशरथः-( समन्तादवरोक्य ) आयं मातङे ! महावीरचरितावलोकनपरायत्ते 
चित्तं न किञ्जित््रतिभाति । तत्कथय कतमः पुनरयमन्तरिक्षोदेशो यत्र वर्तामहे । 

मातलिः-पुरन्दरनगरीतः -सप्तमो मल्यंमण्डलतः प्रथम एष वायुस्कन्धः कि 
पुनरदूरवति वसुधातलादस्मद्रथगतिः । ( रथवेशनाटितकेन ) सेयं विदेहनगरो तदिदं 
च विदेहपतिमन्दिरं तदवतीयं महाराजददरारथो मामनुजानातु स्वगंगमनाय 
सौदामिनीं च । अयं च मिथिलेश्वरपतीहारः प्रत्यभिज्ञाय भवन्तमभ्युत्थितः | 

, दशरथः--( यवतीर्य ) आयं माते ! भद्रे सौदामिनि ! साधयतं युवामिति । 

परतिहारः--( 9विदय भ्रणम्य च ) इतदतोऽभ्येतु महाराज दशरथः 

दशरथः ( परिक्रम्य ) हंहो सीरध्वजदौवारिक ! अपि वृत्तविवाहमङ्खलो 
रामभद्रः। 

प्रतीहारः न केवलं वृत्तविवाहमङ्खलः प्रस्थानोन्मुखर्च वतंते तदथं च महा- 
राजसीरध्वजो विद्वामित्रो रामभद्रलक्ष्मणौ सीता हेमप्रभे च तमिममास्थानमण्डप- 
मधितिष्ठन्ति । 


बशरथः--हृदय । किमुत्कण्ठसे सवधूटीकं रामभद्रं प्य । ( इति भरविरतः ) 


बशरथ--( चारों गोर वेखकर ) आर्य माति ! महान्‌ वीर चरित्र के अवलोकन 
से पराघीन चित्त मे कुर दिखाई नहीं पड़ता 1 तो बतादये किस अन्तरिक्ष लोक भें 
इम है । । 
मातलि--इन्द्रनगरी से सातां तथा मत्यंलोक से पहला वायुस्कन्ध है हमारी रथ 
कीरति वसुषाके समीप है। (रथ का वेग प्र्दशित करते हुये ) यह बिदेह-नगरी 
है, यह विदेहराज का मवन है । अब महाराज दशरथ उतरकर सुक्ञे गौर सौदामिनी को 
स्वर्गं जाने कौ- अनुमति देँ । यह मियिलेश्वर का प्रतीहार भाप को पहचान कर उठ 
गया । 
दशरथ--( उतर कर ) आर्य मातलि तथा भद्रे सौदामिनि ! आप दोनों जाय । 
( प्रतीहार प्रवेश कर तथा प्रणाम कर ) महाराज दशरथ इधर से आवे, इघर 
से आर्वे । 
दशरथ-- ( ध्रूमकर ) हे सीरष्वज जनक के द्वारपाल ¡ क्या रामभद्र का विवाह्‌- 
मंगर सपत्न हो गया । 
४ तीहार न केवल विवाहमंगल ही स्रम्पज् हो गया है अपितु प्रस्थान कै व्यि भी 
। तयार हं । इसके ल्थि महाराज जनक, विश्वामित्र, राम-रकष्मण भौर सीता तथा हेमप्रमा 
इस मण्डप में बैठे है । 
पः ५ दशरथ--हृदय ¡ वरयो उत्कठ्ति हो रहे है ? वधू के साथ राममद्र को देखो 
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भार्गवमङ्खो नाम चतुर्थोऽङ्कः १२१ 


( ततः प्रविरन्सयुपविष्टा यथानिदिष्टाः सीरध्वजादयः ) 
शतानन्दः--( सीतायादिचवुकमृन्नमय्य ) 
यस्यास्ते जननी स्वयं क्षितिरियं योगीश्वरोऽयं पिता 
मातरम यिलि शिष्यते कथय क तस्याः सुजातेस्तव । 
स्तेहात्केवलमुच्यते पुनरिदं स्त्रोणां पतिर्देवतं 
यद्‌भरुयास्त्वसपास्य धमेमपरं छायेव रामानुणा ॥ ४२॥ 
सीता--( लज्जते ) 
जनकः-- वत्से वेदेहि ! यदभिधानीयं तदभिहितं कुलगुरुणाऽङ्किरसेन तथाप्य- 
पत्यस्नेह एष मां वाचाख्यति । ^ 
अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्धाषणे नस्नता 
तत्पादापितदुष्टिरासनविषिस्तस्योपचर्यां स्वयम्‌ । 
सुप्ते त्न शयीत त्प्रथमतो जह्याच्च शब्यामिति 
भ्राच्येः पुत्रि निवेदिताः कुलवधूसिद्धान्तधर्मा भ्रमी ॥ ४३॥ 
शतानन्दः जानकि । इदं च प्रसङ्गानुगतं शिक्ष्यसे । 
विर्व्याजा दयिते ननान्दृषु नता श्वशूषु सक्ता मव 
स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्तीष्वपि । 
पत्युमिन्नजने सनमेवचना चिल्ला च तदुदरेषिष 
स्त्रीणां संवननं नतश्च. त दिदं वीतोकधं सतु ।। ४४॥ 
( तदनन्तर यथा निविष्ट बेठे हए जनकाविक भवेश करते ह । ) 
शतानन्द-( सीता की ठृडी को उठा कर ) । 
मातः मैथिलि ! जिसकी पृथ्वी स्वयं माता है भौरये योगीश्वर पिताहै एेसी 
सुजन्म वाली तुम्हं क्या शिक्षा दी जाय । स्नेह से केवल यही कहा जा रहा है कि 
स्वयो का पति देवता है । तुम दुसरे घमं को छोड़कर केवर राम की वशानुर्वतिनी 


होना ।॥ ४२ ॥ 
सीता-( लज्जित होती है) । 
जनक--वत्ते वैदेहि ! जो कुछ कहने छायक है वह कुर गुर अङ्किरस्‌ गोत्रोत्पन्न 
शतानन्द ने कह दिया फिर भी यह सन्तान-स्नेह मक्षे वाचार बना रहा ह । ् 
हे पुत्रि ! प्राचीन लोगों ने कुलवधुमों के लिये ये सिद्धान्त-घमं बताये है- गृहपति के 
आने पर उठ जाना, उससे बात करने में नश्नता, उसके पैरों से प्रदत्त दुष्टि का आसन, 
उसकी स्वयं पुजा, उसके सोने पर सोना गौर उससे पहङे ही शय्या छोड़ देना ॥ ४३ ॥ 
शतानन्द--यह भी प्रसङ्गात्‌ शिक्षा दी जा रही है-भ्रिय तथा ननदो में निर्ग्याज 
( अहैतुक ) नत्र . तथा सासो कौ भक्त बनो, बन्धुभों मे कोम, परिजनों मेँ वत्सल, 


सपत्न पर भी स्मितमुखी, पति ॐ मित्र जनाँ भर॑ परिहास वाली, तथा उसके शतु 
प्रिय ओषधि ह 1 ४४॥ 
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पर खिन्न बनो-हे न्न भ्रूवारी सीते ! स्तयो का पतिर्यो को वद करने कौ यह ` 


र 


०१२९ . बाकरामायणे 


सीता-( रोदिति ) 

.जनकः--( निःरवस्य ) 
सीते संवृणु बाष्पवारि मवती मुग्धा ममेदं मनो 
व्युत्पतत्याऽपि हि याज्ञवत्क्यगुरतः संसार मागे स्थितम । 
किञ्चान्यत्कथयामि मे हदयतो ह्टीमुद्रया प्रोषितं 
विश्वामित्रमहामुनेरपि पुरो यल्लोचने साभुणी ॥ ४५॥ 


शतानन्वः- कथमिव भगवान्‌ कुरिकनन्दनोऽपि ब्रीडाबीजं यस्यास्य । 


सांसारिकवचोमिस्ते सीताविश्लेषजन्ममिः। 
द्रवतीव मनो बाष्पेविश्वामिन्रमुनेरपि ।। ४६) 


रामः-- ( स्वगतम्‌ ) कथमियं रोदिति । ( विभाव्य ) 
बाष्योत्पोडः श्लथपुटतया तावदन्तनिख्- 
सतूर्णोतोणेस्तरलनयनस्तारकाभ्थां निपातः 1 
सन्द्रस्यन्दः सपदि चपलः पक्ष्मभिः प्रान्तकीर्णः 
पुणल्लोतास्तदनु सुदशा लोठितोऽवक्रकण्ठम्‌ ।॥ ४७ ॥ 


( विचिन्त्य ) रुदन्त्यपि किमपि जानकी समाधाय मधुरस्य हि मानुषस्य 
भकृतिरेषा । तद्यथाकथमपि रमयति । । 


सीता-( रोती है) 
` जनक-( निःश्वास लेकर )-- 

हे मुख सीते ! तुम भासु की बारा को रोको । भेरा यह मन याज्ञवल्क्य गुरु से 
` ब्युतयत्त ज्ञान पाकर भी सांसारिक विषयों मे स्थित है गौर क्या कहं मेरा मन तो रज्जित 
हो रहा ह कि सामने महामुनि विश्वामित्र कौ माजि अशुपुणं है ॥ ४५॥ 

शतानन्व- केसे मगवान्‌ विश्वामित्र भी द्रवित हो गये । 

महामुनि विश्वामित्र का भी मन सीता के अलग होने से उत्पन्न आसुगों से द्रवित होः 
रहा हं ॥ ४६॥ 

राम--( स्वगत ) षया यह दयो रही है ( देखकर ) 

उष्ण वाष्प कौ बाढ़ शिथिल बन्ध होने से गन्तः में रक गयी फिर शीघ्रता से उठ 
भख से गिरने लगी, तरक होने से सद्यः चल्चरु तारका द्वारा भ्रान्त भाग नँ फैल 
शयी भौर फिर सुन्दर सोत वाली वन कर सीषे कण्ठ तक पहुंच गयी ॥ ४७ ॥ 
(सोचकर) रोती हुई भी जान कर समावान कर चुप हो जाती है । सुन्दर 
मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती ह । वह जिस किसी प्रकार से मन को भसन्न करता है । 
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भार्गवभङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः १२३ 
सीता- ताद उम्मिलामण्डवीसुदकिततीहि समं गमस्सिं [तात उिलामाण्डवी- 
शुतकीतिभिः समं गमिष्यामि | ] 
विश्वामिन्नः- भो ता अपि यास्यन्ति। 
हेमप्रभा- तव सिव्खिदं भअवदा क्रिपि [ तव शिक्षितं भगवता किमपि | 
शतानन्दः--अति हि मुग्धा जानकी । 


भरतीहारः--देवो दररथो राजन्‌ सम्बन्धी ते समागतः रातक्रतुरथेनायमभ्यु- 
त्थानेन पूज्यताम्‌ । ( सवे सहसा समुत्थाय यथोक्तं कर्वन्त्युपविशन्ति च ) 
जनकः-- पुरन्दरस्य सखे संबन्विनु दरारथ । 
मया विना विवाहोऽभुदिति चेतसि मा कयाः। 
यदासीत्‌ सल्िधौ तत्र स्वयं कुशिकनन्दनः ॥ ४८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 


उच्चण्डाच्चन्द्रचूडालिकफलकतटालंङृतेरूषवने्रात्‌ 
तरेलोक्याकाण्डरोगज्वरजननगुरोमेण्डितुरमण्डलस्य । 
उत्तप्तस्व चूणर तिकृति विकिरन्‌ दिङ्नकुज्जेदु तेजः 

कोऽयं बेगाद्वपुभ्मानिव सरति द्‌ शां बहुणो बहिर्त्थः ॥ ४९ ॥ 


न 


सीता- तात [ उमिला-माण्डवी-धुतकीति के साथ' जागी । 

विश्वामित्र-हां वे भी जार्येगी । 

हेमप्रभा-- भगवान्‌ ने तुके कुछ सीख दी है । 

श तनन्द-जानकी अत्यन्त मुग्धा है । 

भतीहार- हे राजन्‌ ! आपके सम्बन्धी राजा दशरथ इन्द्र के रथ से आये है 1. 
उठकर इनकी पुजा करिये ( सभी सहसा उठकर उसी प्रकार करते ह ओर वैते है । ). 

जनक--इन्द्र के सला मेरे रिरतेदार दशरथ ¡ यह मत मन मेँ सोचिये कि मेरे 
विना यह विवाह हो गया क्योकि पास तो स्वयं विश्वामित्र ही थे ॥ ४८॥. 


. ( नेपथ्य में ) | 

त्रैलोक्य का जसमय मे ही संहार करने वाले जगन्मण्डलं के अकङ्कार ( भगवान्‌ 
शिव ) के अत्यन्त उग्र चन्द्रमा की चूडा वाले ललाट के भभूषण~भूत तीसरे नेत्रसे 
उत्यन्न, तपाये हए स्वर्णं चूर्णे के समान तेज को दिशां मे विखेरता हुमा, नेतो कोः 
चकाचौध करने वाका मूत्तिमान्‌ अग्नि कौ माति अत्यन्त वेग सेयह कौन बा 
रहा ॥ ४९ ॥ >~ 
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१२४ बालरामायणे 


पुनस्तत्रैव - 
यत्त णे परणशुद्धनुग णनतं पाणौ शराः पञ्चषाः 
कृष्णेणाजिनमक्षसुत्रवलयं यज्ञोपवीतं जटाः । 
ततनूनं जमदग्निजो मुनिवषा रोषादुपेत्यग्रत- 
स्तुल्यं मुतिमिवेष बिश्नदुमयों वीरस्य शान्तस्य च । ५० ॥ 
जनकदररथो--मगवन्नाद्किरस सज्जातिथेयो मव भागंवोऽतिथिभंवति। 
शतानन्दः--अस्त्यतिथिरयं कि पुनः समरश्रादढकमंणि । . 
रामः- वत्स लक्ष्मण ! निखिखवैलानसवन्द्यो वीरग्रामणोः श्रवणपरस्परोत्पा- 
दितकौतुकातङ्कुमुद्रो भगवान्‌ भागव दिष्टया द्रष्टव्यः । 
लक्ष्मण- आयं ! न केवलं द्रटव्योऽतुभवितव्यक्च । 
रामः- के वयं भागंवानुभवे । 


सीता-( अपवायं ) पिमसहि हेमप्पहे चण्डीससिस्पो खत्तिमन्तमरो अ 
परशुरामोत्ति सुणि पल्लविदकोदूहरवल्ली पलनविदसदक्षसररपरवसा वदामि 
[ पयसि हेसप्रमे चण्डीरिष्यः क््रियान्तकरश्च परशु राम इति भूत्वा पल्लवितकोतूहल- 
-ल्ली प्रज्ज्वलितसाध्वसरसपरवशा वते । | 


हेमभ्रभा-जुलदि पत्फुट्छकोदृहर्तणं परसुरामदंसणेणउण ससङ्क्षसत्तणं 


भग्गधणुदृण्डचण्डचरिदस्स पुरदो रामअन्दस्स [ युज्यते अरलकषौतूहलत्वं 
-परशुरामवरशनिन पुनःससा्वसत्वं भर्गधतर्णडचण्डचरितस्थ भरतो रामचन्द्रस्य । | 


तरकष मे फरसा है, धनुष पर प्रस्यञ्वा चद है, हाथ मे पांच वाण है, इष्ण 
ृगचर्मं र्येटा हुमा, स्राक्ष, यज्ञोपवीत गौर जटा जो ये चीजें ह तो निश्चय हौ जम॑दग्नि- 
पत्र परदयुराम क्रोधसे आ रहै है, ये वीर गौर शान्त दोनों को मूर्ति को मानो धारण 
कर रहे है ।। ५० ॥ 
जनक ओर दशरथ--मगवान्‌ शतानन्द आतिष्य करने के लिपिं प्रस्तुत हो जाये 
'परदुराम अतिथि हो रहे है । 
शतानन्द- ये तो समरश्राद्ध करम के अथिति है1 
राम~-वत्स लक्ष्मण ! समस्त साधुगों में वन्य वोर श्रेष्ठ परशुराम जिनको भयानकता 
सुनी जाती है मागथ से दिखाई पडगे । । 
लषष्मण- आर्य } केवर देखना ही नहीं है भनुभव भी करना है । 
सीता-( हटाकर ) प्रिय सीख हेमप्रमे ! परबुराम शिव के शिष्य तथा क्षत्रियो 
क नाराक है यह सुनकर कुतुदक वारी तथा भयभीत हो गयी हूं । 
हेमप्रमा-परगुराम के दर्ान से कुतहर तथा टिव-घनुषं के दमनक््ता रामचन्द्र को 
सामने भय ठीक ह । 
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भार्गवभङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः १२५ 


( ततः प्रविशति सरोषसंश्नमो जामदग्न्यः ) 
जामदनन्यः- भो किमसावकाण्डचण्डो निबिडकडत्कारपूरितरोदसीकन्दरोदरः- 
भेदु रो निनदनिस्यन्दः ( कर्णं दत्वा आकाशे ) कि ब्रूथ दाशरथिना रामेण स्थाण- 
वीयं धनुरारोपितमा्ृष्टमगनं च तदुद्धवः कोदण्डकोटरकुटीरकटुरसौ सुटङ्क- 
षड कारः । ( सविषादम्‌ ) 


पौलस्त्यस्य तिरस्कृतामरपतेस्ते बाहवो विशति- 
दंम्मोलित्रणगुच्छलाञ्छनमृतो यस्मिन्‌ गताः कुष्ठताम्‌ । 
तडग्नं यदि कामुकं मगवतो रामेण चूडावता 
धिग्‌धिङ्मां तदिदं नमः परशवे स्वस्स्यस्तु श्राय च ॥ ५१॥ 


( विचिन्त्य ) (आत्मानं निदिशन्‌ ) सत्थसङ्खरस्तदेष परबयुरामस्तदेकवारं 
गुरुष्वपि प्रतिज्ञातमथं कथयति । यदित्यं कथयन्ति गुणदोषयोयुंगपदापततोगंरी- 
यसि प्रयतितव्यम्‌ । ( अञ्चि बध्वा आकाशतः ) । 

सोः सवं च्यवनादयः श्युणुत मे रामस्य विन्ञापना- 

माज्ञां वो न च लङ्कयामि किमु तद्डूगंस्य मग्नं धनुः । 
क्षुण्णक्षन्नियमेक्विशतिमतो वारान्‌ विधातुजंगद्‌- 
ाविशोऽपि ममंष संप्रति पुनर्जातः प्रतिन्ञाक्षणः ।॥ ४५२।; 


( तब क्रुद्ध परशुराम आते ह ) 

परशुराम-एे ! अकारण प्रचण्ड तथा सधन कड़कड़ाहट से चावा-पृथिवी केः 
अन्तरा को भरने वाला यह कंसा शब्द हुमा ह ? क्या कह रहे हो, दश्रथपुत्र राम नेः 
शंकर के धनुष को आरोपित्त किया। खीचा गौर तोड़ दिया उसी से.उत्पन्न यह कठोर 

` ठकार है ( विषादसे ) 

वचर की चोट से चिद्भित तथा इन्द्र को तिरस्कृत करने वाटी रावण की मुजाये 
जिसमे कुण्ठित हो गर्द वही भगवान्‌ का धनुष यदि च्रूड़ाधारी ( अर्थात्‌ बालक ) राम सेः 
टूट गया तो मृष्षे धिक्कार है, परशु को नमस्कार है, खद को नमस्कार ॥ ५१॥ 

( सोचकर ) ( अपने को निदिष्ट करते हए ) यह परशुराम सत्यप्रतिज् है 
एक बार प्रतिज्ञात को गुर्गों से भी कहता है । एसे विषय मे कहते है कि गुणदोष के 
एक साथ आने पर बडे के लिये प्रयत्न करना चाहिये 1 ( हाय जोड़कर आकाश से ) 

हे समस्त च्यवनादिक ] मुञ्च राम का कथन सुनिये-भाप लोगों की आज्ञा भङ्ग 
नहीं कर रहा ह पर शंकर का धनुष टट गया है । इवकीस वार पृथ्वी के क्षत्रियो काः 
विनाश करने बा मुञ्च परषुराम की बाइसवीं परतिज्ञा का समय आ गया है ॥ ५२॥ ^ 
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१२९ बालरामायणे 


( सहमा परिक्रम्य ) ( षनुर्भङ्गदरशनं नाटयित्वा ) हा शंकरकरान्दोलनदुकंलित | 
हा विपुरदहनडम्बरहठकमंकमंठ ! हा गीर्वाणसारपरमाणुनिर्माण ! हा दुजंनजनक- 
सदनदुनिक्षेप ! हा नतसकलनाक पिनाक ! त्वमपीदशं दुश्यसे तदिदमापतितं । 
खतातन्तुना गन्धगजाानसंदानं सुचीतुण्डेन वज्मणिभेदः । तथाहि । 


पावंत्या निजसतुरायुधपिति प्रेस्ण। यदम्थाचितं 
निमेकिण च वासुकेनिचुलितं यत्‌ सादरं नन्दिना । 
निदग्वन्निपुरेन्धनं धनुरिदं तन्‌ मन्मथोन्माथिनः 

शिष्ये सत्यपि राभनासनि मपि द्वेवा कतं दृश्यते । ५२ ॥ 


( सक्रोषगवं समन्तादवलोक्य ) भोभो प्रोषितजामद्न्यं जगदवीरं मन्यमाना 
चीरंमन्याः ! क्षणमात्रमवधत्त । 


चूडापञ्चकमण्डनः कव नु शिशुश्चण्डः क्व चायं मुनि- 

< नित्याकुण्ठक्षरघ्रवण्डित्ुहत्क्रोञ्चाग्रिगर्मान्तिरः 1 

शः तत्‌ सर्वानपि वः स्वयंवरविधो राज्ञः समेतान्‌ नवे. 

ौ | रामं रक्षत शक्तिरस्ति यदि वः कुद्धः पुनम्िंवः ॥ ५४ ॥ 


( सहला धमकर ) ( धनुभंग देखने का नाटक कर ) हा शङ्कुर के हाथों मे हिकाने 
से दुर्छलिति ! हा त्रिपुर के नाशन रूप दुष्कर कम मे कठिन ! हा देवों के सारमत पर- 
माणुबों से निमित ! हा दृष्ट जनक के घरमे बुरे निक्षेपमूत ! हा समश्त सवर्ग को 
नत रखनेवाङे पिनाक ] तुम भी एसे दिखाई पडते हो यह तो ता (लता विशेष) के 
चन्तु दवारा मदमत्त हाथी के खट में बाधने को रस्पो तथा सुई को नोक से वज्रमणि का 
मेद हमा । वयोकि-- . 


जो धनुष पार्वती कै द्वारा अपने पति का आधुतर समश्चकृर सादर पूजित हुभा ओौर 
नन्दी कै दवारा आदरपुवक वायुकिनाग कौ कवु से ढका गया तथा त्रिपुर इधन के 
समान जिससे जलाया गया वही कामदेव के मथनकर्ता शिव क। घनुष रामनामवारी 
„. मुञ्च शिष्य के रहते हये भी दो टुकड़ा किया दिलाई पड़ ता है ५३ 
८६ ( क्रोध भौर गवं से चारो ओर देखकर ) परशुराम के बाहर रहने से संसार को 
ची रहीन मानने वारो तथा अपने को वोर माननेवाशो ! क्षण मर ध्यान देकर सुनो । 


2 पं पडा से अकृत कहां वालक जओौर कहा प्रति द्विन अबाब्र वाण से क्रौञ्च 
पर्वत के गन्तमाग को लण्डित करने वाला यह प्रचण्ड मुनि अतः इपर स्वयंवर मेँ ये 
आप्र समस्त राजार्गो से कहता हं कि यदिञआपलोगोँ मँ शक्ति हो तो राम की रक्षा 
८ ४ ः रर ॐ ० 7) 
त; भदबरुयुम, ४1 ५ ४ \/8181185| 00661011, 00260 0४ 6870011 


भार्गवभङ्गो नाम चतुर्थोऽङ्कः १२७ 
८ कणं दत्वा आकाशे ) कि रूथ वह्भिरेव वहञर्भेषजं राम एव रामस्य रक्षिता । 


न परवीयंरक्षणीयं रुकुलमिति | (विमब्य) न निजवोयंरक्षणोयं नापरवीयंरक्षणीयं 
रघुकुरु नीकलोहितान्ते वासिनि रामेऽभियोक्तरि ( विचिन्त्य ) अहो कारूपरिपाको 
यदश्रुतपर्वाणि वचांसि श्रूयन्ते यदनारोकितचराणि चारोक्यन्ते (सखेदम्‌) । इदं च 


दुःसहतरं निकारान्तरस्‌ ( हस्तमवधूय ) 


मद्यापि धिविकमिव जीवति भागंवोऽसो 
वाणावलूनगुहुवाहनवहं दाम्नः । 
यस्यावमत्य गुरुदत्तमिभं कुठारं 

डिस्मोऽपि राम इति नाम यदस्य हर्ता ॥ ५५, 


( कणं दत्वा आकाशे ) कि ब्रूथ केन न वणितं दाशरथेः 
को न विस्मित द्ध ्गेगेन ( साक्षपम्‌ ) किमुक्तं केन न रवाणितमित्यादि ( पठति ) 
तच्छरणुत भोः । 

यः कर्ता हरचापदण्डदलने यश्चानुमन्ता नच ठ 
द्रष्टा यश्च परीक्षिता चय इह भोता च वक्ता च यः । 

सद्यः खण्डितकण्ठपीठवलयः केलि करिष्यत्ययं 
कीलालोल्लसितस्य तस्य -परशुर्भगंभसादीङ्तः ॥। ५६।। 


(कान देकर आकाश में ) क्या कहते हो ! अग्नि ही अग्नि का ओषघ है, रामही 
राम के रक्षक हँ । रधुकुल दूसरे के पराक्रम से रक्षणीय नहीं है । ( सोचकर ) शङ्कर 
के शिष्य परशुराम के गभियोक्ता होने पर ॒रघुकरुल न तो अपने वीयं से. रक्षणीय है 
गोर न दूसरे के वीयं से' रक्षणीय है ( सोचकर ) समय का परिपाक धन्य है जो पूर्वमे 
न सुने गये वचन सुनाई पड़ रहें है, ओर न देखी गई वस्तु दीख रही है (खेद-सहित) 
यह दुःसह अपमान है ( हाथ हिलाकर )- 

धिक्कार ह किं गाज मी यह भार्गव जी रहा है जिसते कारिकेय के वाहन मयुर की 
चाणोंकेद्टारा काटी गई पुं की माला बनाई थो। उसी के गुरुभरदत्त इस कुठर की 
अवहेलना कर बालक राम ने इसे तोड़ दिया ॥\५५॥ 

( आकाश में कान देकर ) क्या कहते हो ! किं राम के चापारोपण का किसने 
वर्णन नहीं करिया जोर कोन धनुर्भ॑ग से विस्मित नहीं हुमा ( आक्षेप से ) क्या कहा किसने 
वर्णन नहीं क्रिया ( इत्यादि दृहरते ह ) तो तुम लोग सुनो- 

जो शङ्कुर-चाप का भंगकर्ता है, जो अनुमति देने वा है, जो दर्शक है, जो परो- 
शक है, जो भोता है भौर जो वक्ता है--उन सभी के रक्त से प्रसन्न यह शङ्कर अदत्त 
फरसा कण्ठां को काटकर क्रीडा करेगा ॥५६॥ 
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( सरभसं परिक्रम्य ) मो विदेहेदवरसुद्धान्तसंचारिण कृञ्जवामनकिरातवषंवर- 
सौविदल्लाः ! क्व रामो दाशरथिः नन्वेष भागंवोऽभ्युपेति । 
लनक्षत्रियकण्ठमण्डलगलव्कोौलालकुल्याभुत- 
्रारमारेष सरःसु यस्त्रिषु रषा चक्तं निवापक्रियाम्‌ । 
भत्वा घजंटिचापदण्डदलनं नाम्नश्च सापत्नकं 
रामो राममयं स्वयं गहसहध्यायौ समन्विष्यति ।। ५७ ॥ 
रामः- वत्स लक्ष्मण ! दुरत्वादवि मावितेनापि तारतरेण वचसा सरोषसंश्नमो 
मआगंवो मुनिः प्रतिभाति 1 
( जामदरन्यस्तदेव पठति ) 
रामः-( सरममुपसृत्य ) भगवन्‌ मागंब ! सदयं प्रसीद सदाचार इति रामो- 
ऽभिवा दयितुकामः 1 
जामदर्यः- ( विहस्य ) नाभिवादनप्रसाद्यो रेणुकासूनुः गरीयान्‌ हि गुरधनु- 
 भंङ्खापराधः। कि न श्रुतस्‌ 1 


अपि कालस्य यः कालः कण्ठे कालो महेश्वरः । 
भार्गवस्तस्य शिष्योऽहं निसगंनिरवग्रहः ॥। ५८ ॥। 


( वेग से प्रूमकर ) हे विदेहेष्वरजनक कै शुद्ध अन्तःपुर में रहने बाले करुन्न, वामन, 
किरात ( अश्वपाल या वामन ) वर्षवर ( स्त्री परिचारक ) तथा सोविदल्लो ( (स्त्री 
परिचारक) ! दगरथ-युत्र राम कहां है ? यह भार्गव आ रहा है- 

जिसने पहले काटे गये क्षत्रियो के कण्ठ से निकल रदे रक्तं नालियों से बने तीन 
ताकाबोँ मे पितरो की निवाप-क्रिया की वही कातिकेय का सहपाठी परशुराम स्वयं शंकर 
कै चाप का दमन सुनकर्‌ नाम के शत्रु राम को दंड रहा ह ॥५७॥ 

राम- वत्स कद्मण ! दुर होने से अस्पष्ट उच्च वाणी से करुद्ध आर्गेव मुनि प्रतीतः 
हो रहे ह। 

{ जामदरत्य बही पठते है ) ` 

राम-( जल्दी से जाकर ) भगवन्‌ भागव ! दया कर प्रसन्न होदये । सदाचारः 
समन्नकर राम प्रणाम करना चाहता है 1 

लामदरन्य-( हेसकर ) रेणुका का पुत्र अभिवादन से प्रसन्न होने वाला नहीं है ॥ 
गुर कै धनुष को तोडने का जपराव बड़ा है । क्या नहीं सुना है-- 

काले कण्ठ वा जो महेश्वर कालके भी काल हं प्रकृत्या मासक्तिहीन परबुराण 
उनका शिष्य हं ॥५८॥ 
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भागंवभङ्खो नाम चतुर्थोऽु ` ९ 


ततश्च- व 
सध्येनरेश्वरसभं रमसेन येन मुक्तं धनुस्तडिति च च्रटितं गुरोम । 
रामेऽपि नाम भजतां भुजवण्डयुरममुदहामधा मनि तदेतदकाण्डचण्डम्‌ ।। ५९ ॥ 
रासः--( सविनयं ) . केयमक्षान्तिभंगवतो मुग्धवुद्धिषु मद्रेषु पुत्रभाण्डेषु 
परयतु हि तपोराशिः । 
बाह्लोबलं न कलितं न च कामुंफस्य त्र॑यम्बकस्य तनिमा तत एष दोषः । 
तच्चापलं परशुराम ममक्षमस्व डिम्भस्य दुविलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ |! ६० ॥ 
जामदरन्यः-- कि नाम तपोराशिरहं न शौयंराशिः ? किञ्च रे निदशितलाघव 
राघव ! स्ववर्णनापरं सगवंमभिहितं तदाकर्णय यत्ते करोमि । 
च्रुटिततिबिडनाडीचक्रवालश्रणाल- 
` ्रसुतरधिरधारार्चाच्चतोच्चण्डरण्डम्‌ । 
मडमडितिमरडानीकान्तचापस्य समङ्क्त 


परशरमरवन्दयः खण्डयत्यद्य सुण्डम्‌ ।1 ६१ 1 
रामः-- 


स्वायत्तेन कुठारेण स्वाधीने राममूद्ध॑नि। 
यथेष्टं चेष्टतामायंस्त्वदाज्ञां को निषेधति ॥ ६२॥ 

ङ्ग । 

जिस ( मुज-युग्म से ) राज-समा मे बलपूर्वक मेरे गुर के धनुष को तुमने चढ़ाया 
तथा तडतडाकर तोड़ दिया, वही भत्यन्त भीषण मुजदण्ड-युगल भ्रचण्ड तेजस्वी राम के 
साथ भी युद्ध करे ।५९॥ 

राम-८ विनय से ) मुञ्च जैसे मूढबुद्धि पुचकल्प लोगों पर यह भापक्षो अक्षमा 
कैसी ? तपस्वी आप देखं- 

न तो बाहुबल का ख्याल किया ओर शङ्कर के घनुष की कमजोरी का इसलिये यह्‌ 
दोष हो गया । इस च॑चक्ता को परशुराम क्षमा करे । बालक के दुविलास गुरुं को 
भ्रसन्न करते ह ॥६०॥ 

जामदरन्य-- क्या मँ तपोराशिं ( तपस्वी ) ही है शौर्यराधि ( पराक्रमो ) नहीं ? 
अरे ! अपना वर्णन गर्वं से करने वाके तथा ( मेरी ) धुता दशनि वाले राघव ! जो मै 
करता हं उसे सुनो-- 

देवताओं द्वारा वन्दित फरसा, गाज मरमराते हृए शिव-षनुष को तोडने वक (राम) 
के टूटे इए सधन शिरां के समूह से नालियोँ जैसो बहती हुई उधिर-धाराओों से व्याप्त 
भयङ्कर कबन्ध वजि शिर को काट डले ।६१॥ 

राम-ङर आपके अधीन है गौर राम का शिर भी आपके अधीन हं अतः जंषी 
आपकी इच्छा हो वैसा व्यवहार करिये । आपकी आज्ञा का निषेष कौन करता ह ? 1६२४ 

९ ^ 
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१३० बालरामायणे 


जामदनन्यः- यः प्रेतनाथस्यातिथ्यमनुभवितुकामः । 
रामः-( अज्जलि बद्घ्वा ) 
भ्रनूचानं सक्स्या भगुमव मवन्तं ॒ प्रणमति 
क्रुधः शान्त्य रामस्तदिह॒ सुकुमारं कुर मनः। 
हढार्न्यस्यत्कण्ठे परशुमपि नोत्तेजयसि मां 
रघूणां ब्रह्माणः किमपि यदमी गोत्रगुरवः।! ६३ ॥ 


जामदन््यः--( विहस्य ) 
रुद्राणीधमेसुनुविशिलविलिलनच्छि्क्रोञ्चाव्रिकुञ्जः 
स्कभ्वावस्कन्ददायी कृतरणरसिकक्षत्रियक्षोदकेलिः। 
दत्तोर्वीनिव्यमिक्षः शरविधुतपयोराशिबद्धा्रमोऽहं 
शेष्ठः श्रीकण्ठशिष्यो धनुषि धतरतिर्ब्राह्मणो रणुकेयः ।\ ६४ ।॥। 
शतानन्दः- किमुच्यते वीरवगेवरिष्ठः श्रीकण्ठरिष्यो 1 जामदग्न्यः यदिहापि 
राजन्यपोते भार्गवो धनुर्धारयति तदसावस्येवापराधो यदुत्फुल्कफणं फणावन्तं न 
परयति |स तस्येव दोषः । ततः- 
श पक्वकपूरनिष्पेषमयं  निरपिषत्‌ त्रयम्‌ । 
र मम ब्रीडां च चण्डोशचापं च स्वं च जीवितम्‌ । ६५॥ 


+ जाप्रद्य-जो यमराज का आतिथ्य अनुभव करना चाहता ह ? 


राम-( हाथ जोड़कर ) हे मृगुवंशोत्न्न | भप श्रेष्ठ को क्रोध कौ शान्ति के लिये 
राम भक्तिसे प्रणाम करता ह । अतः इस विषय मेँ मन को कोमल करिये 1 हठ से कण्ठ 
मे फरसा चलाने हुये भी आप मुञ्ञे उत्तेजित नहीं कर रहे है वथो रघुवंियों के ब्राह्मण 
गोत्र ( दंशपरभ्परा से ) गुर है ।॥६३॥ 
लामदरन्य-( हकर ) सदराणी का धर्मपुत्र, बाणोंकी चोट से क्रौद्चपर्वतको 
भिन्न करने वाला, स्कन्द को भगाने वाला, संप्राम मेँ क्षत्रियो के विनाश की लीला करने 
वाला, पुथ्वी की नवीन भिक्षा देने वाका, वाण से समु को हटाकर आश्चम बनाने वाका, 
शिव का ध्ेठ दिष्य भौर घनुष से प्रेम करने वाला मँ रेणुका का पुत्र ब्राह्मण हूं ॥६४॥ 
शतानन्द- क्या कहा जाय शिव-दिष्य परशुराम वीरसमृह मे शरेष्ठ है । यदि यहाँ 
इस राजकुमार पर भी परबुराम धनुष-घारण करते ह तो यह्‌ उनका हौ अपराध हं जो 
फण निकाले हृये सांप को नहीं देख रहे हं । यह उन्दी का दोष है । तो- 
। „इसने पके कपुर की भांति तीन को पीस डाला-मेरी लज्जा को, शिव के घनुष को 
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जनकः--कथं संन्यस्तशास्त्रग्रहणस्यापि मम ॒पुनरस्त्रग्रहणक्षणो वतते । 
{ नेपथ्याभिमुखमवरोक्य ) कः कोऽत्र भोः धचुधनुः | 


( पुरुषः प्रविश्य घनुर्पनीय निष्क्रान्तः ) 


जनकः-( घनुरादाय ) 


चण्डीशचापमवमस्तरि राक्षसेन 
शस्तरत्थजाऽपि घृतमेव मया त्वमासीः। 
रामाय कामुक पुनः परिगृह्यसेऽ्य 


चत्सेऽपि वाञ्छितवतेऽनुचितं चरम्‌ ।1 ६६ ।। 
( समाधाय ) । 

्रणमति जनकस्त्वां देवि दिव्यास्त्रविद्ये 

मम धनुषि पुराणे सन्निकषं कुरुष्व । 

परिभवति मद्रे सार्गवो रामसब्र 

अहिणु तदिह बाणान्‌ वाद्धेकं सा दुनोति ।॥। ६७ ॥ 


दशरथः संबन्धिन्‌ जनक ! कृतं कृतं कामुंकपरिगरहेण । किमिति प्रादुभूत- 


साहसावतंसमपि जामातरमवजानासि 1 पद्य 


जनक-शस््-ग्रहण जिसने छोड़ दिया तयाभूत मेरे मी शस्व-प्रहण का समय कंसे 
आ गया ( नेपथ्य कौ ओर देखकर ) कौन हं यहाँ ? धनुष-घनुष । 


 ( पुरुष आकर धनुष लाकर चला जाता है) 


लनक- ( धनुष लेकर ) हे घनुष ! शङ्कर के धनुष के शपमानकर्ता रावण के भति 
शने तुक्ञे धारण किया था फिर मब राम कै लियि तुम धारण किये जाते हो । अभीष्ट वत्स 
{ राम ) के प्रति अनुचित व्यवहार हो रहे है ॥६६॥ 

( समाधान करके ) 

हे दिव्यासत्रविद्ये । जनक तुह प्रणाम करता है । मेरे पराचीन धनुष प्र स्लिकषं 
कर । मेरे सामने परद्युराम राम का तिरस्कार कर रहे है अत बार्णो का प्रहार करो । 
वार्धक मुञ्ञे दुःखी कर रहा है ।॥६७॥। 


1 


दशरथ- सम्बन्धी जनक ! शस््र-ग्रहृण करके ही आपने पर्यासत कर दिया । साहस 


के अवतारभूत दामाद की क्यों अवहेछना कर रहे हो । देखो-- 
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शयेर :.न-बारुरामोयणे 


` यस्योत्पत्तिदिनकरकुले यं महासागषेयं 
विश्वामित्रो धनर्पनिषदयेकशिष्यं व्यधत्त ! 
धीकण्टीये बलमविकलं यस्य चपि च दुष्ट 
तस्थान्यस्माद्यदि परिभवः स्वस्ति वीदत्रताय ॥। ६८ ॥। 
विश्वामित्र महाराजसीरध्वज ! यथाह संबन्धी ते दरारथः । ( धनुरपनीयः 
जामदरत्यं प्रति ) । 
रामः शिष्यो भगुभव मवान्‌ मागिनेयीसुतो मे 
वामे बाहावृत्‌ तदितरे कार्यतः को विशेष ¦ 
दिव्यास्त्राणां ; तव॒ पशुपतेरस्य सत्तस्तु लम- 
स्तत्‌ त्वां याचे विरम कलहादा्यंकर्मारमस्व ।। ६& ।\ 
जामदन्यः- मातुर्मातुख ! न किञ्चिदन्तरं भवतो मवामीवट्लभस्य च न 
किचिदन्तरं क्षत्रियबटेस्त्वदन्तेवासिनः ्षत्रियान्तकरस्य शङ्कररिष्यस्य वा ? 
शातानन्दः--अतिनिरगंलवाग्भागंवो यद्गुरुष्वपि नानुरुध्यते 1 


जामदन्यः- किञ्च भोः स्वभुजोपाजितब्रह्मभाव ! न शस्त्रग्रहणाधिकार 
संबन्धमनुरध्यते । 


रानः- ब्रह जामदगत्य ! कः पुनरयं शत्त्रग्रहणाधिकारो यद्गुरुष्वपि 
तिरष्कारः। 
जिसकी सूरय-वंश मेँ उत्यत्ति है गौर जिसे विश्वामित्र ने धनुवेद सिखा कर॒ एकमात्र 
शिष्य बनाया तथा जिसका अविकल बल शाङ्कर-धनुष पर देखा गया । एसे की यदि दूसरे ` 
से पराजय हो तो वीरव्रत का भला हो ! ॥६८॥ 
विच्वामित्र- महाराज सीरण्वज ! जैसा आपके सम्बन्धी दशरथ ने कहा वहं टीक 
है । ( धनुष हटाकर परशुराम से ) 
हे परशुराम ! राम मेरे शिष्य गौर भाप मेरी बहन के नाती है--अतः आप दोनों 
बधि गौर दाहिते हाय हका से कौन विशिष्ट॒कहा जाय ? मापने दिव्यास्त्र को 
शंकर से गौर इसने मुक्से प्रात क्रिया है अतः आपसे प्रार्थना करतां हूं कि कलह से 
रक्रिये ओर सज्जन पुरुषों का आचरण करिये ॥६९॥ 
परणशुराम-मेरी माता के मामा | आप ओर शंकर मेँ कोई अन्तर नहीं तथाः आपके 
चिष्य क्षत्रिय बालक राम तथा क्षत्रियान्तक शंकर-रिष्य में कोई गन्तर नहीं ? ९ 
` शतानन्व-- परशुराम अत्यन्त निरगंरु बोर रहे है जो गुर्गों से भी नहीं रकते । . 
परशुराम-हे अपने बल से ब्राह्मणत्व प्राप्तकर्ता ! शस्व-ग्रहण का अधिकार संबन्व 


का ख्याल नहीं करता। 


राम--त्रह््ष परबुराम 1 यह कौन सा शस्त्र-ग्रहण का अधिकार है जो गुरमों काः 
मी तिरस्कार कर रहेदहै। ~ ॐ ६ र 
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जामद्य-( सश्रुकुटीमङ्खम्‌ ) आः क्षत्रियखेट बटो । वाचाटोऽसि । 
भगनसद्रधनुः  खण्डध्रोतेन शिरसा तव 
मुण्डधारी व्रती चाहमुपस्थास्ये कपालिनस्‌ ॥। ७० ॥ 
रामः-भगवनु ! कि पुनरिमा सर्व॑कषा.रोषवाचः । 
सवंत्यागी परिणतवयाः सप्तमः षपद्मयोनेः 
शिष्यः शम्मोरिति च यदि वः प्रथो राममद्रः। 
तत्‌ क मीमा भर कुटिघटना तामिमां नास्मि सोढा 
वोढा वीरव्रतविधिमयं यदगुरुत्रीडमेति ॥ ७१॥ 
जामदनन्यः--ततः किम्‌ ? 
रामः-ततद्चेदम्‌ । 
यस्याचार्यकमिश्वुमौलिरकरोत्‌ स ब्रह्मचारी चिरं 
जातो यत्र गुहृश्चकार च भुवं यद्गोतवीरव्रताम्‌ । 
तत्कोदण्डरहस्यमद्य भगवन्‌ द्रष्टेष रामः सते 
हेलोज्जस्मितजुम्मकेण धनुषा क्षत्रं च नालं वयस्‌ ।॥ ७२ ॥ 
जामदल्यः- साधु रे क्षत्रियडिम्भ ! साधु साधु मातुरमातुखुशिष्य ! साधु साधु 
ताडितताडकाकुटुम्बक ! साधु साधु भगनभगंबाणासन ! साधु साधु रेणुकेयरण- 
रसिक ! साधु, किन्तु । 
परशुराम--( कुटी टेद़ीकर ) अरे क्षत्रियाधम बालक ! तुम वाचाट हो । 
टट शंकर के घनुष-खण्ड मेँ तुम्हारे शिर को रुगाकर ओँ मृण्डधारी ब्रती दाकर के 
पास जाऊंगा ॥ ७० ॥ 
राम--भगवन्‌ ! सबको दुःखी करने वाली ये रोषभरी वाणियां क्यों ? 
आप सर्वं त्यागी, वृद्ध, ब्रह्मा से सातवें तथा शंकर के शिष्य है 1 अतः राम आप्र 
भरति नतव है। तो फिर भयंकर भ्रुकुटि क्यो बना रहे है । वीरत्रत-विषि को ठोनेवाखा 
यदि गुर दुःखी न हो तो सहन नहीं कर सकता 1 ॥ ७१ ॥ १ 
( परशुराम तो फिर ) 
राम-उसके बाद यह- 
भगवान्‌ शंकर जिसके गुर रहे, जिसके सहपाटी चिरकाल तक कातिकेय थे जो 
पथ्वीं को अपने वीरोचित आचरण के गुणगन से मर दिया उक्र बनुरवेदकौ शिक्ञाको 
यह राम आज उपेक्षापूवक जुभ्मकस्मों को प्रकट करने वलि धनुष से देलेगा, क्षात्र-तेज 
का आश्य नीं ङ्गा ॥ ७२ ॥ 
परणुराम- साधु रे क्षत्रिय बालक साधु ! माता कै मामा के रिष्य ! तुम्हे धत्यवाद 
ह । ताडका के कुटुम्ब को मारनेवारे ! तुम्हं बन्थवाद है । परशुराम से युद्ध के रधक । 
तुम्हं धन्यवाद है । किन्तु-- 6 
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चापं वषाकपिनिरस्तसमस्तसारं द्वेधा विधाय रघुनन्दन मा स्म दुप्यः ॥ 
वकुण्ठकाम्‌कमकुष्ठकढोरभावमारोपयेतविह चेत्‌ तव शक्तिरस्ति 1। ७३ ॥१ 
( इति धनुरर्पयति ) 
लक्ष्मणः- ( पुरोभूयादाय च धनुः ) आयं ! आयं ! आर्याामपणैकप्रणयिनि 
दाकरका्ुकारोपणे के नामान्ये दोदंण्डचण्डिममात्रारोप्ये तु वैष्णवे धनुषि सति 
पदातिख्वे ल्मे न प्रमुरायंः । 
सीता-( स्वगतम्‌ ) वच्छ लनंखण सुखक्खणोसि जो राहवकुरोचिदचरिदधुरं 
धारेसि [ वत्स लक्ष्मण ! सुलक्षणोऽसि यो राघवकुलोचितचरितधुरं धारयसि 1 1] । 
विश्वामिन्न--रामभद्रे मग्नधूरजटिधनुषि ज्यायसि कनीयसो भरातुखुचितमेव 
माधवीयं चापमारोपयितुं मडः त्‌ वा 1 
( लक्ष्मण आरोपयति ) 
शातानन्दः-- 
दोदेण्डन्यासलीलानमदटनि तडत्कारि नारायणीयं 
सद्यः सज्जीकृतज्यं विरचयति धनुलेक्ष्मणे स्थामलक्ष्म 
रामस्याद्चस्य दत्तं मुखशशिनि पदं कालिकालाञ्छनेन 
, न्यस्तं नव्यस्य म्ये कुमुदवनभुवा व्राषिस्मतन्योत्स्नया च ॥1 ७४ ॥1 


समस्व सारो चे निरित गौर शंकर द्वारा त्यक्त घनुष को दो टुकड़ा कर है राम ! 
चमण्ड न करो 1 यदि तुमे शक्ति है तो नितान्त कठोर इस वैकुण्ठ ( वैष्णव ) धनुष का 
आरोपण करो ॥ ७३ ॥ । 
६ (पला कहकर धनुष देते है) 
लक््मण- (आगे बकर धनुष लेकर) आर्य ! आर्यं ! आर्या जानकी के लाम सूप 
एकमात्र पण बाले शंकर के घनुष के आरोपण कर रेने पर भुजदण्ड की भीषणता सेही 
चढ़ाने योग्य विष्णु केः घनुष के किए साधारण पदाति (पैदल सैनिक) लक्ष्मण के रहते हुए 
आयं अधिकारी नही हं । । 
सीता- (स्वगत) वत्स लकमण ! तुम सुलक्षण हो किं राघव-कुरु के अनुरूप चख 
की धुराकोघारण कर रहे हो । ` 
विश्वाभिन्न- रामचन्द्र के हारा श्रेष्ठ रोंकर के धनुष के टूट जानेपर छोटे माई दारा 
माघव के धनुष का आारोपण या मङ्ख उचित ही है । 
5 (लक्ष्मण मारोपित करते ह 
= शतानन्द- लक्ष्मण द्वारा बाहृदण्ड पर रखने कौ कला से श्ुकती हई प्रत्यञ्च वाले, 
तके का शब्द करने वाले ची हुई मौवी वाढ, विष्णु के घनुब को आरोपित करने पर 
। श्रयम्‌ राम (परणुराम) के मुखचन्द्र पर काष्टे विह ने तथा दूसरे राम (रामचन्द्र) के भग्य 
`  मुवचनद्र प्र कुमुद बन में उतपन्न होने वारी स्थित ज्योत्स्ना ने स्थान बनवाया ॥ ७४ ॥' 
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विश्वामिन्रः--योगिन्‌ जनक ! सखे दशरथ ! रामभद्रमातृत्वमति हि 
निव्यूढमिश्वाकुकुलकरकष्मणो लक्ष्मणस्य । ४ 

हेमभभा-- सहि जाणाई पेवख देवरस्स दे भत्तुसरिसं परक्कमं ता सुभणिदं 
अज्जेण णिदूकिदसङ्करसरासणे जेदु कणिदुभादुणो समुचिदं जेव्व वैकुण्ठबाणासण- 
विणासणम्‌ । अण्णं कधेमि 1 [ सखि जानकि प्रस्व देवरस्य ते भत सदृशं पराक 
तत्‌ सुभणितमार्येण निदंलितशङ्करशरासने ज्येष्ठे कनिष्ठश्नातुः समुचितमेव वैकुण्ठवाणा- 
सनविनाशनम्‌ । अन्यत्‌ कथयामि । ] 


धणुविञ्ममोमञ्छणिविद्ठमृद्िणिबन्धरणन्तणिअदण्डम्‌ । 
चलं जेइअणिवडन्तचड्लगुणघग्धरूसुसम्‌ ॥1 ७५ ।॥ 
[धनुविश्नमो मध्यनिविष्टभुष्ठिनिवन्धरणस्ञिजदण्डम्‌ । 
चलति जेप्यनिपतच्चदृलगुणघर्धरोच्छोषम्‌ ॥] 


बह्यण्डमण्डमिन्दणवाउलपडरवगुणमिस्सो 1 
सन्धिज्जव्‌ पश्मडपश्रोदमण्डणाडम्बश्डडामरो ।। ७६॥ 
[ब्रह्माण्डमाण्डभेदनव्यापृतपटुरवगुणमिभः। 

सन्धीयते प्रकटपयोदमण्डनाडम्बरोड़ामरः ।!] 

सवणन्तघ डिअगुणललिणी बिडकुडिलन्तको डिकुण्डलिश्रम्‌ । ` 
भणसणडइ भत्ति पुणरुतिमञ्जुसिञ्जारवं चावम्‌ ।॥ ७३ ॥ 


विश्वामित्र योगी जनक ! भित्र दशरथ ! इक्ष्वाकुकुल के चिह्खुमृत जश्मण का 
राम का आआतृत्व अत्यन्त प्रकट है । 

हेमप्रभा-सली जानकि ! अपने देवर का भाई के समान पराक्रम देखो । अतः आयं 
ने टीकहीकहाहैकि जेठे भाईके द्वारा शिव का धनुष तोड़ देने पर छोटे भाई द्वारा 
वैष्णव धनुष का विनाश्च ठीक ही ह ओर कहती हृ-- 

लक्ष्मण द्वा रा उपेक्षापूर्वक मध्य मेँ मुष्टि से पकड़े जाने से शब्दायमान दण्ड वाला 
पराजित होने वाके भार्गव का धनुष चञ्चल मौर्वी से घ्र शब्द करता हमा कप . 
रहा है 1 ७५ ॥ 

ब्रह्माण्ड रूपी पात्र को फोड़ने के लिए उद्यत महान्‌ नाद वाली प्रत्यञ्चा से बाधा ` 
इभा धनुष भ्रचण्ड मेघमण्डल के गर्जन के समान भीषण स्वर करता हमा भङ्ृष्ट किया 
जा रहा ह ॥ ७६ ॥ 

कान तक खिची हुई भ्रत्यञ्चा से दुढृता के साथ टेढ़ी कोटि से चक्राकार धनुष अधिक ` 
टंकार करता हजा वेग से क्लनक्षना रहा ह ॥ ७७ ॥ € 
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„ [भवणान्तघटितगुणयष्टिनिबिडक्टिलान्तकोटिकुण्डलितम्‌ । 
` अक्षक्षणायते क्षटिति पुनरवितमञ्जुसिञ्जारवं चापम्‌ ॥| 
,  भुअजुप्रलदण्डमण्डालश्रचण्डकोअण्डदण्डमङ्खमवो 1 
““ पिण्डिजुड श्रह बं बह्मण्डमण्डए्‌ . कड्‌ कडक्कारो ॥ ७८ | 
[भुजयुगलदण्डमण्डलि तचण्डकोदण्डदण्डम द्भव: । 
पिण्डचते अथ च ब्रह्माण्डभाण्डे कट्‌ कटत्कारः ।] 
इश्र वलइअसन्धिश्रकट्भ्स् घणृहो णरेन्दस्दणेषु । 
रहुउलविककममेकक्ं कहईव विदलणटङ्कारो ॥ ७६ ॥ 
[इति बलयितसन्धि आङृष्टस्य धनुषो नरेग्रसदनेषु । 
रधुकुलविक्ृममेकं कथयतीव विदलनटड्धारः "| 
ज॒तक्छ--- 
इरधन्‌षि हठाधिरोपणेन क्षितितनयापरिमाषितः पणोऽमूत्‌ । 
विहितमपरिपरिमाषितं पणत्वं पुनरिदमू्भिलया मुरारिचापे \1 ८० \। 
( इस्तमुम्य ) भोः संबन्धिन्‌ दशरथ ! साऽपि वत्सा ममोमिका पारितोषिकं 
लक्ष्मणस्यास्तु । 
वशरथः- अस्तु । 
विश्वाभित्र-ते अपि माण्डवी श्रुतिकीतिश्च कुशाध्वजदुहितरौ मरतशवुष्नो 
स्ताम्‌ 
शतानन्दः--आं किमपि प्रियं नः । 


` अभी-भी भुजयुगल से आङ्ृष्ट प्रचण्ड धनुष के भङ्गं से उत्पन्न कठोर टंकार ब्रह्माण्ड- 

रूपी पात्र मे व्याप्त की माति गृज रहा हं ।। ७८ ॥ 

इस भ्रकार राजप्रासादों मेँ मण्डलाकार करके खोचे गये धनुष के टूटने को टकार. 
द्वितीय रघु के वंश के पराक्रम को कह रही हई ।। ७९ ॥ 

जनक- शकर के धनुष का बलपपूर्वक आरोपण करने से पुथ्वी-पुत्री सीता का पण 
गा हाथा ओर यह विष्णु कै धनुष पर न कहा हआ उमिला को पण ङ्गाय 
गया ॥ ८० ॥ 

(हाथ उठाकर ) हे सम्बन्धी दशरथ ! वह मेरी पुत्री उमिला लक्ष्मण के लिये पारि- 


 तोषिकहो। 


- वशरथ--टीक ह्‌ । 
विश्वामित्र कुशाष्वज की वे दोनों ल्डकियां माण्डवी भौर श्रुतकोति भरतशवुध्न 


 कीः(पलि्या) होरे । 


शतानन्द--यह हम रोगों का प्रिय ही है । 
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क जामदनन्यः--अति हि दशरथडिम्भौ प्रगल्मेते तदेतदपरं समरसंरम्भक्षमां 
मिथिलोपकण्ठक्षमामवतराम ( इत्यवतरति 1 ) 
( नेपथ्यं प्रति ) अये माठर ! धनुधंनूः । ( प्रविश्य ) 
रिष्यः--इदं धनुः | 
जामदनन्यः--( आदाय ) 
हर्षोन्मुक्तामृताद्रंयसदनयुमनोदामसम्पक्ंजोव- 
: म्म्धाणक्षुण्णवीराण्यनण॒रणमह रम्मनर्मायितानि । 
वत'तां नव्यपल्युत्युकविबुधवध्‌वाञ्लितच्छेदखेद- 
गि व्याधूताविद्धपाणिप्रविचलबलयास्फालकोलाहलानि ॥ ८१॥ 
विधाय धरणीबन्धमराममपलक्ष्मणम्‌ । 
भ्रनृणो गुरषादानां रम्ताऽस्मि निजमाश्रमम्‌ ।। ८२॥ 
:. रामः- भगवन्‌ भागंव १ न 
करस्थे सति. कोदण्डे तुणोरस्थेषु परत्रिष्‌ । ` 
विधत्स्व स्वयशोवौयं क वीरस्य विकटथया।। ३॥ 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सवं ) 
॥ इति भार्गवभङ्खो नाम चतुर्थोऽङ्कः ॥ 
परशुरपम--दशरेथ के दोनों बालक अत्यन्त ठीठ हो रहे है अतः मिथिलाक ¦ 
पास की समर के उपयुक्त जमीन भं उतरे । १ 
(नेपथ्य को ओर) अरे माठर ! धनुष काग धनुष लाओ । (पविष्ट होकर ) 
शिष्य-- यह धनुष है । ` शः 
परशुराम- (लेकर) ` 
हर्ष से वर्षायि गये अमृत से सिक्त स्वर्गीय पुष्पों के माल्य के सम्पकरं से जी जाने वाके 
मेरे वाणो से मरे हृए वीरो के पास नवीन पति को प्रास करने के लिए _ उस्पुक अप्सराों ` 
की अभिराषा के विच्छिन्न होने से उत्पन्न खेद से चराय गये हाथों से गिरने वाजे कङ्कणों 
के व के कर्म में नर्म वचन का कार्यं करें ॥ ८१ ॥ ५ 
-- ०४ 
पृथ्वी को राम-रुकष्मण से विहीनकर गुर के भ्रति उक्छण होकर ` अपने आश्षम - 
जाऊंगा ॥ ८२ ॥ 
राम-मगवन्‌ मार्गव । - 
हाय मे धनुष गौर तरकस में तीर रहते भपने यर का पराक्रम दिखाद्ये । वीर की 
चकवाद (आत्मश्लाघा) व्यर्थं है ॥ ८३ ॥ 
( अनन्तर घूमकर सभी चले जाते ह ) 
॥ भर्गवभङ्ग नामक चतुयं अङ्क समास ॥ 
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अथ पच्चमोऽङ्कः 


अतः परमुन्मत्तदशाननो भविष्यति 


मायामयः ( प्रविश्य परिक्रम्य च साक्षेपम्‌ ) हंहो निसर्गनिरर्गलचरितैकनि- 
बन्धन विधे इदमुपालभ्यसे कः पुनः प्रकारस्तव यद्रत्नाकरेऽपि क्षारभावः सुधादी- 
धितावपि छाञ्छनछाया पुलस्त्यापत्येऽपि मतिविपर्यासो यदादिष्टोऽस्मि राक्षसराजेन 
यदुत गच्छ त्वं रघुराजधानीमयोध्यां तत्र॒ च चण्डीराकोदण्डनिदंलनलन्धजानकीो- 
जनितगवंगरिमा प्रथमदारारथिर्वाच्यः । 
मेथिली यदि धनुग्लंहो मवेत्तद्गुणात्‌ प्रथमतस्तदीशिनः । 
रास विद्धि तव मोहमित्यम्‌ं विष्टपत्रयपतेममास्तु सा १॥ 
किञ्च रे राजन्यपोत न ॒श्ववणगोचरं गता राक्षसराजप्रतिज्ञेयम्‌ 1 वुर्वन्मौ्वी- 
` त्यादि पठति । मद्र मायामय स इत्यभिहितस्तामपंयिष्यति सा तु तदपिता । 
भ्रस्मद्िक्रमचेष्टितानि निखिल्रेलोषयहेलाजय- 
॥ 1 अह्वीमूतसुरासुराणि भवतो भूमेः सुता श्युण्वती । 
१ पत्यो द्वेषकषायितेन सनता स्निग्धा मपि स्थास्यति 
स्त्रीणां प्रेम यदत्तरोत्तरगुणग्रामस्पुहाचञ्चलम्‌ ।! २।। 


( इसके बाद उन्मत्त दशानन नामक अङ्कु होगा ) 
(मायामय प्रवेश कर तथा धूमक्रर मक्षेष से ) गहा ] स्वमावतः एकमात्र निरर्गल 
` चरित की संबटना करनेवारे विधे ! तुम्हं यह उपालम्भ दिया जाता है कि यह तुम्हारा 
कौन भकार है कि समुद्र मे भी रुवणत्व, चन्द्रकिरण मे कालिमा तथा पुस्त्य के वंशज 
(राबण) मे मी उल्टी बुद्धि दी है कि राक्लसराज रावण ने मक्षे भदेश दिया है कि 
“तुम 'रघु कौ राजघानी अयोष्या जाओ ओर वहाँ शंकर के घनुष को तोडने से प्राप् 
जानकी से उत्पन्न गर्वगरिमा वाले दशरथ कै ज्येष्ठ पुत्र राम से कहना- 
हे राम ¡ यदि सीता घनुष चढ़ाने की दातं हो तो धनुष चढ़ाने से पहरे उसके स्वामी 
तुम्हारा यह मोह ही है । वह तो तीनों भुवनो क पति मेरी होगी ॥ १॥ 
शरा तया हे राजपुत्र ! तुमने राक्षप्राज कौ ग्रह प्रतिज्ञा नहीं सुनी है कि कुर्वन्‌, मौर्वी 
ऋ पता है । भद्र मायामय 1 एसा कहने पर वह सीता को दे देगा । उसके द्वारा 
दी गई वह्‌ सीता- 
ण त्रैलोक्य को रीलापू्वंक जीतक्रर सुराुरो को वशवर्ती करते के मेरे चरित्र 
को तुमसे पृथ्वी-मुत्री जानकी सुनती हई अपने पति राम पर देषयुक्त मन॒ वाली तथा 
स्नेह युक्त रहेगी क्योकि स्तयो का प्रम उत्तरोत्तर गुण-समूहों की स्मृहा से चञ्चर 
होता ह॥ २॥ 
< खः ©6-0. ॥५॥५11८4॥७114 218४/811 \/8/81188| (06611011. 01011760 0 &€6800011 
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( विचिन्त्य ) तत्कथमसौ निसगंनिराचरदत्रवंसिष्ठविख्वामित्रसनाथ इत्थम- 
भिधातव्यो भवति सोऽयं कालकूटकवलनग्रहस्तदिदं यमदष्राडः कुरशलाकाकर्ष॑णं 
( विभाव्य ) भवतु तदिदमसमज्ञसं चेष्टितं देवस्य नयज्ञानवते माल्यवते निवेदयामि 
स॒ खल्वस्माकं मतिनौविष्रवे कणंधारः । ( सपरिक्रममवकोक्य ) कथमयममात्यो 
माल्यवान्‌ किमपि चिन्तयन्‌ रेखहस्त आस्ते। ( विभाव्य ) तन्महाराजरावणदुर्ली- 
तिपरम्परायत्तचित्तेनानेन भवितव्यं न हि तरणिकिरणस्पर्ादन्यो व्याधिरिन्दीवर-+ 
वनस्य । 

सुखिनः परसौख्येन परदुःखेन दुःखिताः। 
जायन्ते कवयः काब्ये नयतन्त्रे च मन्त्रिणः । ३॥ 


( ततः प्रविशति यथानिदिष्टो माल्यवान्‌ ) 


माल्यवान्‌-मिथिलापुरीनिवासिना स्परोन रेखः प्रहितस्तदमु निरूपयामि । 
( उन्मुच्य वाचयति ) स्वस्ति खड कायां मतिमन्तं माल्यवन्तं विदेहनगरीतः कश्चित्‌. 
सविनयमवोधयति श्रेयोऽन्यत्‌ । 


सीतास्वयंवर विधौ धनुरीश्वरस्य धचक्रीकतं भुजबलेन बभञ्ज रामः । 
शरुत्वा च तन्मुनिदुषा वषकेतु शिष्यो रोपाज्ज्वलल्निव पुरीं मिथिलामवाप ॥ ४॥ 


(सोचकर) तो स्वभावतः राक्षसो के शत्रु वसिष्ठ तथा विद्वामित्र से सनाय राम से 
यह कैसे कहा जाय । यह तो कालकूट विष का प्रास केना है तथां यम की द्रष्टा से शलाका 
को सीचना है (सोचकर) अच्छा तो स्वामी की यह असमीचीन चेष्टा नीतिज्ञ माल्यवान्‌ से - 
कहूं । वह हम लोगों की मतिरूपी नौका के विप्ठ्वभें वे हो कर्णधार हे ( ध्रूमते हए 
वेखकर ) व्या ये अमात्य माल्यवान्‌ कछ सोचते हए हाथ मे लेख लिए ॒हृए खड़े हं 
(षहवान कर ) ये महाराज रावण क दुरनीति्यो के बारे भँ सोच रहे होगे । कमर" 
की सूर्य-किरणों के अतिरिक्त अन्य कोई व्याधि नहीं है 
काव्य मे कविगण तथा नीति मे मन्त्रीगण दूसरे के दुःख से दुःखी तथा दूसरे के' 
सुख से सुखी होते ह ॥ ३ ॥ ५ 
(तबन्तर यथानिदिष्ट माल्यवान्‌ प्रवेश करते हे) 
माल्यवान्‌--भिथिलापुर निवासी चरने छे मेना ह॑तो दे देख्‌ ‹ खोलकर ` ` 
पदता है ) स्वस्ति विदेह्‌-नगरी से कोई चर लंका कै मतिमान्‌ माल्यवान्‌ को सव्रितय 
अवनुद्ध कर रहा है दोष कुरर है-- 
सीता कै स्वयंवर में शंकर के टदे षनुष को राम ते वाहुवल से तोड़ दिया । इते सुन 
कर शंकर-रिष्य परशु राम क्रोष से जरते हुए भिथिलापुरी मे भाये । ४ ॥ । 
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तदेतद्वो विदितमेव । इदमिदं निवेद्यते तत्र च शरनिकरवषणे क्षितितलनि 
चषंणे सुमटवषंणे कातस्मनोधर्षणे परस्परप्रतिहतिम्षेणे कीलारुपकरषणे लोमहर्षणे 
च महारम्भे समरसंरम्भे । 
शम्भोः शिष्यं कुशिकमुनितः प्राप्तविद्योपविघः ` 
क्षण्णक्षत्नं दशरथभवामग्रणीः क्षन्निषाणाम्‌ 1 
वद्धं बालश्च्यवनकुलजं भास्वतो वंशजन्मा 
रामं रामो व्यजयत गतिच्छेदिना सायकेन ॥। ५॥ 
( विचिन्त्य ) महती वार्ता । ( विभाव्य ) तस्यापि कलत्रे राक्षसराजोभनुरज्यत 
इति न सुखोदकं तकयामि । 
सायामयः--( विलोक्य ) कथमघीतङेखस्तद्यावदुपसर्पामि । ( परिक्रम्य ) 
-कनिष्ठमातामह ! मायामयोऽभिवादयते । 
माल्यवान्‌--अपि सुखं भद्रस्य ? महाराजरावणः कि कुरुते । 
मायामयः-यदपंकजासनसंभवान्वयः कुस्ते 1 
माल्यवान्‌--किमिव ? 
मायामयः-यदादिष्टोऽस्मि । ( इति पठति ) 


यह तो आपको विदित ही है । भव निवेदन यह है कि बाण समूह के वर्षण वाक, 
पृथ्वी के निघर्षण वाले, वीरो की वर्षा वे, कायरों के मन को घधित करनेवाले 
परस्पर क्षमा से विरहित, रक्त को खीं चने वाले, लोमहर्षण एवं महान्‌ आरम्भ वाके 
युद मे-- 

क्षत्रियो के नाशकर्ता, च्यवन के वंशज, शाम्भु के रिष्य एवं वृद्ध परशुराम को 
विश्वामित्र से प्राप्त वियोपदेश, दशरथ से उत्पन्न क्षत्रियो मे ज्येष्ठ, बालक सूर्यवंशीराम 
ने गतिभेदी वाण से जीत लिया ॥ ५॥ 


(सोचकर) बडी बात है (देखकर) उसकी भी सत्री मेँ राक्षसराज रावण अनुरक्त हं 
वह सुखद नहीं है- एेसा सोचता हूं । 
मायामय--क्या पत्र पढ़ लिया ? अब पास चलू (धूमकर) छोटे नाना ! मायामय 


णाम कर रहा है । 


माल्यवान्‌- क्या आप सुखी है ? महाराज रावण क्या कर रहे है ? 
मायामय-जो ब्रह्मा से न उत्पन्न वंशवाला करता है । 
माल्यवान्‌-- क्या ? 

 भायामय- जैसा आदेश दिया गया ह (पदता है) 
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माल्यवान्‌ -( हसित्वा ) वृद्धवुद्धिहि प्रथमं पद्यति. चरम कायंदुर्योगोऽ्वतरति 
यन्मया धूजंटिधनुरधिक्षेमणतः, प्रमृति मतिचक्षुषा दृष्टमेव यदुत दरकन्धरोऽनुधा- 
स्यति सीताहरणम्‌ । 
मायामयः-ततस्ततः। ~ ^ 
माव्यवान्‌-- ततश्च मया मन्दोदरीपितुर्मायागुरोमंयस्य प्रथमरिष्यो विदारद- 
नामा यन्त्रकारः सबहुमानं नियुक्तः सीताप्रतिकृतिकरणाय विरचिता च सा तेन 
रावणोपच्छन्दनाथंममिदहितं च । | 
सुत्रधारचलद्ारुगा्रेयं यत्त्रजानको । 
वव॑नस्थसारिकालापा लङ्कद्रं वञ्चयिष्यति॥ ६॥ 
मायामयः--( सकौतुकम्‌ ) दष्टा मातामहेनासौ कीदुशो यन्रजानको ? 
माल्यवान्‌--मायामय ! मया दृष्टा यादृशी सत्यजानकी । तस्मादेव च सीताधात्रे- 
यिकाऽ्पि कारिता सिन्दूरिका नाम । ( भ्रतिशिरसि परामृदय ) तदहेवस्य मिथिला- 
गमनं वीतविष्नोपरामनं तद्वचनादुचितं तदुपवर्णनं तेन च कृतकसंविधानेन निर 
न्तरप्रेमोपाजंनं च सत्यापयितुभिदानीं निशाचरपतिर्वाच्यः। देव परपरिणी- 


ताऽपि सा। 
तव त्रिलोकी विजयेकलन्ममिगुं णेरदारेरनुरञ्जित।ऽपि सा । 


श्रनस्यनुज्ञाज नितं करग्रह निषेधते हन्त नतेन मौलिना ॥ ७।। 


माल्यवान्‌- (हेलकर) बढी बुद्धि वारा पहने देखता है तदन्तर कार्य का दुर्योग 
होत है। जसा किरमैने शंकर की घनुष के अधिक्षेप के समय से ही बुद्धिको गखिसे 
देखा है कि रावण सीता का हरण करेगा । 

मायामय- तब ? 

माल्यवान्‌-मैने मन्दोदरी के पिता मायाचार्य मय के प्रथम दिष्य विशारद नामक 
यन्त्रकार को आदर से सीता की प्रतिकृति करने कै लिए नियुक्त किया है गौर उसते 
उसे बना विया है मोर रावण को वञ्चित करने के ल्य उसने कहा है कि रकड़ो के 
ररीर वाली यह यन्त्र निजित जानकी सूत्रधार कै द्वारा चरेगी मौर मुख में स्थितः 
सारिका हारा बोक्ञगी-ओर इस प्रकार रावण की वञ्चना करेगी ॥ ६॥ 

मायामय-- (कौतुक से) वया नाना जी ने देखा ह किं यह यन्त्र जानकी कंसी ह ? 

माल्यवान्‌- मायामय ! मने देखा हं । यह उसी प्रकार है जैसी सत्यभूत जानकी ह । 

मौर इसी शये सीता की वाय सिन्ूरिका भी बनाई गई है । (शिर का स्पशं कर) 
तो महाराज से मिथिला-गमन, विष्नों की समाति, उसके (सीता) के वचन से उपयुक्त ` 
रावण की प्रयसा भौर उस वनावटी उपाय से धने प्रेम की उत्पत्ति को सत्य करने के 
लिए इस समय रावण से यह-कहना है -देव ! दुसरे को व्थाही गई भी वह सीता-- 

अलोक्य के विजय से उ्यन्ञ मापके गुणों से अनुरक्त भी बह नत मस्तक होकर आज्ञा 


विहीन भके करग्रहण का निषेध करती ह ।। ७ ॥ 
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॥ ~, 


१४२ ठ बालरामायणे 


मायामयः--अप्येवं प्रतिपत्स्यते दराननः। 

माल्यवान्‌--प्रतिपत्स्यते वचसा न मनसा । ( उमौ हसतः ) 

मात्यवान्‌-तदितिप्रतिपन्नवते दशंनीयम्‌ । 

मायामयः-एवं कृते कि कृतं भवति । 

माल्यवान्‌-भ्युणु यछतं मवति । सोताप्रतिकृतिदशंनेन दशाननः प्ररोभितो 
मवति 1 प्रलोमभनेन च कालकाभः। कालकामो हि नयविदां प्रयोगग्रामं कन्दल्यति । 

` अयोगपरतन्त्रा च कायंसिद्धिः। 
मायामयः - यथादिष्टमार्येण । 


माल्यवान्‌--प्रयोगक्षमश्च कारो विम्बनीयः सत्यापनाय 1 
मायामयः-यदादिशत्यायंः 1 


साल्यवान्‌-तद्‌ गच्छ त्वं यथाभिमतसिद्धये 1 अहमपि मन्तिमण्डपिकामध्या- 
सिष्ये ( इति निष्क्रान्तौ । ) 
| ( विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रविशति रावणः प्रहस्तश्चामरघारिणी च । ) 


> “~ मायामय- क्या इस प्रकार रावण समश्ञ छेगा । 

माल्यवान्‌-जबान से तो समञ्च ही जेगा मन से नहीं (दोनों हेसते है) । 
सात्यवान्‌- तदनन्तर इस प्रकार विश्वस्त को दिलाया जागेगा । 
मायामय यह्‌ करने से क्या होगा ? 


मात्यवान्‌-जो होगा उसे सुनो । सीता की प्रतिति देखने से रावण प्ररोभित 
होगा 1 प्रङुव्ब होने से समय प्राप्त होगा । समय-लाभ नीतिज्ञो के प्रयोगो को स्फुटित 
करता है गोर कार्य-सिद्धि प्रयोग के आधीन है । 


सायामय- जैसा आपने आदेश दिया । 


माल्यवान्‌ प्रयोग के उपयुक्त काल सत्य विश्वास के छे विप्र करे योग्य है । 
मायामय- जसा आप आदेश करते ह । 
ल्ल 


+ ` मात्यवान्‌- तो तुम अमीष्ट पिद्धिके लिये जायो । य भी मन्नियो के मण्डपे 
वैटूगा। (दोनों निकल नाते है ) 


( विष्कम्भक ) । 
(लदन्तर रावण, प्रहस्त ओर चाभररधारिणी प्रविष्ट होते है) 
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उन्मत्तदशानना नाम पञ्चमोऽङ्कः १४३ 


राव्णः- 


न प्रीते परमेश्वरेऽपि शिरसां छेदेन होमेन वा 
ज्यावल्लीनहनेन चामरपतौ दारार्गलासङ्किनि । 
संयत्येलविलात्तथा न च हृते विश्वातिथो पुष्पके 
ष्टव्या जनकत्मजेत्यय यथा लङ्कश्वरो मोदते ।॥ ८ । 


( विचिन्त्य ) हंहो हृदथ न प्रस्मत्तव्यं यदावेदितममृतमयाक्षरं मायामयेन 
यथा किल | 


सोधाडद्विजते स्यजत्युपवनं दवेष्टि प्रमामेन्दवीं 
दारात्‌ जस्यति वित्रकेलिसदसो वेषं विषं मन्यते । 
भ्ास्ते केवलमनज्जिनी किसलयग्रस्तारशग्यातले 
संकल्पोपनतत्वदाकृतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥\ € ॥ 
तत्महस्त ! शीघ्रं भ्रवेराय जानकीं न कालहरणक्षमाः . प्रियजनसमागम- 
महोत्सवाः । 
भहस्तः-- (निष्कम्य ) सीतासिन्दुरिकामायामयैः सह प्रविष्टः । 
मायामयः-इयं सा । 
रावणः--इयं सा ( विमान्य ) 


1 
रावण-िरों के काटने या हवन करने से शंकर के प्रसन्न होने पर, ज्यावल्टी से 


बोधकर इन्द्र को दवार की अगला पर रखने पर तथा युद्ध मे कुबेर से विदवातिधि पुष्पक ` 


को हरण करने पर रावण उतना प्रपन्न नहीं होता जितना जानकी देखनी है इसलिए 
भरसन्न होता है ॥ ८ ॥ | | 

(सोचकर)- हे हृदय ! यह स्मरण न करना कि मायामय ने अमृतमय इन भक्षरों 
को कहा था- । 

कि वह्‌ (सीता) संकल्प से गृहीत तुम्हारी आकृति पर भआङृष्टमना होकर भावाद चे 
उद्विग्न होती है, उपवन को छोड़ देती है, चन्दर्मा से द्वेष करती है, चित्रके सभा 
कै दवार से डरती, वेष-धारण को विष समक्षती है भोर केवर कमछिनी प्रों कों श्या 
बिठा कर पड़ी रहती है ॥ ९॥ ६ 

अहस्त-(निकल कर) सीता, सिन्दूरिका भौर मायामय के साथ प्रविष्ट होता है । 


सायामय-यह वह है 1 
रावण-यह वह्‌ है (देखकर) 1 


# 1 
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श +~ बालरामायणे `` ` ` 


चक्षुः स्मेरमवारिजं कुवलयं वदतरस्य मित विधुः 
शंलेला स्मरतोरणं स्मितलवो लीलालतापर्लवः ॥ 
उच्छिष्टं कलकण्ठवाक्‌ च वचसां शङ्कु तदेणीवुशः 
सर्वाद्खोणमहो विधेः परिणतं विज्ञानचित्र “चिरात्‌ ॥ १०॥ 
सिनदूरिका- देवं दसाणण चावारोहणदिमहम्मि ईसि दिङादं जाणडईं तुज्् 
वअणाईं कुणड्‌ एहि दंसणपुणसूतपेभइं [ देव दशानन ! चापारोपणंदिवसे ईषदृवृष्टानि 
जानकी तव वदनानि करोति इदानीं दशनपुनर्तपेयानि । | ं 
राबणः- भद्रे जानासि मदनपराधोनं जनमवस्थापयितुस्‌ । 


सि्दूरिका--अण्णघा वा ख्खसचक्कवत्तिणो विण्णवीअदि। [ अन्यथा वाः 
राक्षसचक्क्बातिनो विज्ञाप्यते \ 1 | 
रावणः--( सोत्छासम्‌ ) कत्कथय येन युगपदनुभवामि विशतिधा शरोत्रामृतस्‌ 
 लिन्दूरिका--इदं विष्णवीअदि । [ इदं विलप्यते । ] ( संङृतमाधित्य 1.) ` 
यसमुग्धामपि चश्दिकां गमयति प्रावृत्य चीनांशुकं 
स्वस्मे कुष्यति पञ्चमं रचयते यत्कण्ठनालाय च । 
यच्चान्यत्परिहृत्य पक्ष्मलदृशस्त्वत्संकथास्वादरो 
लोकस्तत्न निरर्गलं प्रलपति स्वं ब्र हि क मन्यसे !। ११॥ 


मेरी समक्ष से उस मुगनयनी की वड़ो आंखे विना जल के उत्पन्न कमल है, मुख का 
मित्र चन्द्रमा है, भ्रकेखा कामदेव का तोरण है, मुस्कराहट रीका कता का पल्लव है, 
कोकिला की वाणी बाणियो का जूठा है--महा ब्रह्मा का विज्ञानमय यह्‌ चित्र बहुत समय, 
करे वाद परिणत हुभा है ॥ १० ॥ - 

सिन्दूरिक्ा--देवः दशानन ! चापारोपण के दिन किञ्चिद्‌ देखे गये आपके उन मुखो 
कोः जानकी पुनः देख रही ह । 

रावण- मद्रे ! कामदेव क वशवर्ती जन को स्थिर करना जानती हो । 

सिदूरिका--जथवा राक्षसराज विज्ञापित किये जाते हँ । 


पान कड । 
,  षि्दूरिका--यह विज्ञापित करना है (संस्कृत का आश्रय लेकर) । 
जो चीनांशुक ओढ़कर रमणीय ` चन्द्रिका को भी बिताती है, स्वर की रचना करते 
बाले अपने हौ कण्ठनार प्र कुपित होती है तथा उस घनो पलकों वाख. (सीता) का सब 
` कुछ छोडकर तुम्हारी हौ बाता मेँ अतिक आसक्ति है उसमें कोग चाहे जो कहते है, आफ 
किये वया समश्च रहै ह ? ॥ ११॥ स 
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रावण-(उत्ला्च से) तो को जिससे बीस प्रकार से भवणामूत का एकं बार 


> 
११. । 


उन्मत्तदशाननो नम प्रञ्मोऽङ्कः १४५ 
::. रावणः--( सहर्षम्‌ ) ततस्ततः। -- 
“-" सिन्दूरिका--( भूयः संस्कृतमाधित्य ) 
एतस्याः स्मरसंज्वरः करतलस्पशंः परीक्ष्यो न य 
स्निरधेनाऽपि जनेन दाहमयतः प्लोषध्रदः पाथसाम्‌ । 
तिर्वीर्यीङ्तचन्दनोषधिविधौ तस्मिंस्तडत्कारिणो 
लाजस्फोटमभी स्फुटन्ति मणयो विश्वेऽपि हारलजाम्‌ ॥ ११॥ ` 
रावणः--अयि. सीताधात्रेयिके ! तत्किमिति मैथिलो मां प्रति साचीक़्त- 
वक्त्रमास्ते । 
धादवेयी -णवाणु राओ एत्थ अवरज्क्ञइ ण.उण. पिभसहौ जदो । [ नवातुराग- 
ऽत्रापराध्यति न पुन. प्रियसखो । यतः-- ] 
वक्कं च वत्तितंसं णिमेभ्ति देहेण छत वलिएण । 
पढमुएणश्रवल्लहसद्धमेण णडश्राश्रो मुद्धमहिलाभ्रो । १२॥ 
[ वक्त्रं च र्वतितासं नियमयन्ति देहेन स्षटिति वलितेन । 
प्रथमोपनतवल्लभसङ्कमेन नटिता मुग्धमहिलाः ॥ ] 
रावणः--किमुच्यते । सीतायाः प्रियसखी खल्वसि । केतकसम्पक्िकिसिचथमपि 
किमप्यामोदाय 1 ( सीतां प्रति ) अयि स्वागतं जनकराजजन्मनो जनस्य । 
सीता-( सख्याः कणे ) एवमेवस्‌ । 


रावण--(हृषं से) तब ? 

सिन्दूरिका-- (पुनः संस्कृत मे) . 

जल को जला देने वाला इसका कामज्वर अत्यन्त स्नेही जनो के दारा भी जलने फे 
भय से हाय से स्पदां कर मापा नही जाता ह तथा चन्दन तथा ओषधियों के प्रयोग-विधि 
को व्यर्थं करने वाले उस ज्वरे हार की ल्डीकी समस्त मोतियां तडतड़ाकर जजा 


---- (लावा) के समान फूट जाती हं ॥ ११॥ 


रावण--ए सीता की धात्री | तो मेथिली मेरी गोर उत्सुक मुख से रहती है । 
धात्रेयी --इस विषय मेँ तो नवीन अनुराग का अपराध दै प्रिय सलखीका नहीं 


योकि-- 


रथम प्रास प्रिय के संगम से मोली-माी महिलायं सहसा शरीर को शुकाकर कषा 


घुमाकर रज्जा से मुख फेर केती हं ॥ १२ ॥ । 
 रावण- क्या कहा जाय ? सीता की श्रिय सखी हो । केतको से सपक वाला वस्त्र 
भी आमोदकारी होता ह (सीता से) हे जनकराज की पुत्रि ! तुम्हारा स्वागत है। 
सीता--(सलखी के कानमे) इस प्रकार-इस प्रकार । ध 
१० 


©©-0. ॥\५111८॥९5110 8118\//811 \/818/185| 0166101. 01011260 0\/ 66800011 ` 


2 ` 


२४६ बालरामायणे 


हिनदरिका-रद्केसर सहीसञ्चारिदक्लरा जाणडं विष्णवेदि अल्ञ सागदं मन्दो 
द्रीदडददंसणेण । [ ल्धश्वर ! सलीसंचारिताक्षरा भानकी विज्ञापयति अ स्वागत 
अन्दोवरीदगितदर्शनेन । | 
रावणः- ( स्वगतम्‌ ) बाढं रिनिह्यति मयि वैदेही । ई्ष्यायितं हि स्त्रीणां भ्रका- 
शकं प्रेमभरस्य । ( विहस्य भरकम ) ननु जानकीदयितदशंनेनेति संप्रति वक्तव्यं 
अवति सहषंम्‌ । हंहो हदय ! मनोरथानामुपरि वतसे यतः-- 
प्रमरम्यमुमयोः समं {दशोः कामिनां यविह चाषपिच्छवत्‌ । 
एकतस्तु न चकास्ति साघ्वपि श्यासपृष्ठमिव बरहिणश्छंदम्‌ । १३॥ 
सीता-( सख्याः कर्णे ) एवमेवं भण । 
सिन्दूरिका-विसल्निगलल्नाकष्ठबन्धं अप्यणा भण जदो सञं ददौ इूदीणं 
चरि । [ विसनितलञ्जाकण्ठवन्धमात्मना भण यतः स्वयं दूतौ दूतीनां वरिष्ठा । | 
सौता--(सवाक्स्तम्भम्‌) जधा समत्थिदं रुकेसरेण ता एत्थ वत्थुणि मणु विरइ 
दाहं कदिचि वमणाणि सुणीमदु । [ या समथितं लङ्क श्वरेण । तदन्न वस्तुनि मया 
विरचितानि कतिचित्‌ वचनानि श्रयन्ताम्‌ । | 
एक्कदिसारम्मेणवि भ्रलसिणेहेण सिहिद्लच्छंविणा । 
थुणिमो समदोवासं पेच्छं अ पिच्छोवमं पेस्मम. ।1 १४॥ 


` सिन्दूरिक्षा-लकेरवर ! जानकी सखी के द्वारा कह रही ह कि मन्दोदरी के प्रिय के 
दरशन से आज (उसका) स्वागत है । । 


रावण-(स्वगत) निर्चय ही जानकी मुशे प्रेम करती हं । ईर्ष्या करना स्त्रियों के 
भममार का परिचायक है । (हेसकर प्रकट) इस समय कहना चाहिए कि जानको के प्रिय 
कै दर्शन से । (हरं से) हे हृदय ! मनोरथो के ऊपर हो क्योकि-- 

मियो का दोनों ओर समान प्रेम नीलकण्ठ कै पंख के समान रमणीय होता है 


ओर एकं तरफ का मला भीप्रेम मोरपंकी काटी पीठ की तरह शोभा नहीं ` 
देता है ॥ १३ ॥ 


सीता--(सखी के कान में) इस प्रकार कहो । 
| £ तिन्दूरिका--मुख की सज्जा को छोडकर स्वयं कहो पर्योकि जो (पते विषय ने) 
। 101 न ६ । 
। सीता जैसा लंकेश्वर ने माना है। इस विषय मेँ मेरे द्वारा रे 1 
। जो 
 . ममूरके पत्र के समान छवि वाका एक तरफा प्र म पर्या नहीं । दोनों तरफ़ समान ` 
नीलकण्ठ के पाड के समान प्रम भरंसनीय है ।॥ १४॥ 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः ¦ १४७ 


[ एकदिग्‌रभ्येणापि अलं स्नेहेन शिखिदलच्छविना । 

स्तुमः समद्विपाश्वं प्र क्ष्यं च पिच्छोपमं प्रेम ॥ ] 

-राबणः- तहि घनप्रो मनिबिडप्रेमा ददकण्ठो विजयते । 

सीता सुदरं जदि दसकण्ठो । [ सुतरां जयति दशकण्ठः । | 


सम्पेम्मरसं समरूवजोग्वणं समविलासवेग्रदुभ । 
समयुहदुःखं च जणं समपुण्णेहि जणो लहड ।। १५॥ 
{ समप्रेमरसं समरूपयोवनं समविलासविशिष्टम्‌ । 
समसुखदुःखं च जनं समयुण्येजंनो लभते ॥ ] 


रावणः-अहो सुक्तिपाको जनकसुतायाः । यतः-- 

स्वादुना प्रथनाय हपविमवं मिथ्या मिथस्तन्वते 

्रस्णे स्वस्ति मनोमवेक्घुहृदे यस्य प्रसादादिह्‌ । 

दस्पत्यो रनपेक्षितप्रियसखीचिन्नप्रकारोक्तयो 

जायन्ते प्रहुरन्तरेऽपि शतशः कोपप्रसादोदयाः । १६ ॥ 
सीरध्वजात्मजे देवि ! तदिदं विज्ञाप्यसे । 

दुग्लीलासु सकौतुकं यवि मनस्तन्मे दशां विशति- 

 निःसन्धौ परिम्मणे रतिरथो दोमं ण्डली दृश्यताम्‌ । 
भमा चेत्परिचुम्बने दशमुखौ वेदेहि सञ्जा पुरः | 
पौलस्त्यस्य च राघवस्य च महत्‌ पश्योपचरेऽन्तरस्‌ ।! १७ ॥ 


रावण--त्तो सधन भ्र मवाला रावण प्रशंस्य ह 1 

सीता--रावण की सुतरां जय हो । 

समान प्रेम रस वा, समान विकाससे युक्त, सभान रूप-यौवन वाले तथा समान सुख 
दुःख वारे मनुष्य को समान पुण्य से ही मनुष्य आत करता है ॥ १५ ॥ 

रावण--जनक-सुता को सुिति-रचना धन्य हं क्योकि-- 

मधुर पदार्थो मे सर्वेष, परस्पर ल्प की राशि को मिथ्या -सिद्ध कर देने बाणे, 
कामदेव के एकमात्र मित्र प्रम का कल्याण हो 1 जिसके बनुग्रह से सखियों कौ विचित्र 
ग्यश्योक्तियों कौ उपेक्षा करते हुए दम्पतियों के मान ओर प्रसन्नतां प्रहर भे ही सकडों 
-वार हमा करती हं ॥ १६ ॥ र 

सीरध्वज जनक की पुत्री देवि ¡ यह्‌ कहना है-- 

यदि दृष्टिलीला मे तुम्हारा मन कौतुकी है तो मेरी बीस आं है, यदि गाढ़ आालि- 
जगन से रति ह तो मेरी (बोस) बाहों की मण्डली को देखो गोर चुम्बन भे भेम ह तो ` 
सामने दश मुख तयार है--रावणं भौर राम के उपचार मँ यह महदन्तर देखो ।॥ १७ ॥ 
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१४८ `  . बाररामायणे.. 


अपि च-जानकि ! लङ्कास्वामित्वे सति 1 
मदनघमुजदण्डग्रामचण्डप्रतापभरतिहतदयितानां चेचरीणां शिरःसु 1 
तव करपुटचेष्टासञ्जसेवाञ्जलीनां चरणनखशिखाली शेख री मावमेतु 11१८॥ 

सीता- आं दसाणण आं पुरिसविसेसपरिसंकुक्करिसिणोगो जेव्व पु रन्धीमो 
होन्ति 1 [ आं दशानन ! आं पुखषविशेषपरिशङ्कोत्किण्य एव पुरन्ध्यो -भवन्ति । | 
राबणः- ( किच्चिदपसत्य ) सुन्दरि ! किमचापि संदिह्यते । तदेहि । 
लीलोद्याने यदि सुरपतेरस्ति वाञ्छा विहतु 
मेरोः श्युद्धे यदि च विसरत्तारकाचन्द्रदाभ्नि 1 
चण्डामोगोडमरपुलक देहि वेदेहि तन्मे 
लङ्काम निबिडितक्कचामादरावङ्कुपालीम्‌ 1 १९ ॥ 
( इति घारयति । सचमत्कारम्‌ ) कथमयमस्त्रेणः संस्परः 
रूपसंपदमरीषु नदशो स्पशं एष च द्षत्सहोदरः । 
तन्मतिमं म विदेहजन्मनो मां परीक्षितुमियं विजानता ॥ २० ॥ 

( पुननिरप्य ) अये सारिकाधिष्ठितवकत्रं सीताभ्रतिकृतियन्तरम । अहो मतिमान्‌ 
मायामयद्छकलितोऽस्मि जनकराजपुत्राः प्रतिृतिमपंणेन तद्गच्छ मद्धिनोदाथं- 
मिमां मवनस्थां कुरु । 

( इति सीतासिन्दरिके मायामयश्च निष्क्रान्ताः ) 


ओौर मी--हे जानकि ! लदा का स्वामित्व होने पर-- 

मेरी शुम भजाम के समूह के भ्रताप से पराजित भ्र मियो वारी अतएव करपुटों से 
चेष्टा पूर्वक सेवाञ्जकि बे हए देवियों के रिरो पर तुम्हारे पैरो के नखों का अग्रभागः 
शेखर बने ॥ १८ 11 

सौता- -हां रावण ! हँ । स्त्र्या पुरुष विदोष की परिशंकावारो होती है । 

` राबण- (कुछ पास जाकर) सुन्दरी ! क्या मन मी सन्देह कर रहो हो तो भागो 

वैदेहि ! यदि इन्द्र के लीलोद्यान मे अथवा फर रही चन्द्रकरिरणों वाक मेख ग पर 
विहार करने की इच्छा है तो मुञ्च लद्केदवर को प्रचण्ड आमोग से पुखकिति एवं सधं 
कुचो वाला भालिङ्गन दो । 

(देसा कहकर पकड़ता है 1 आश्चयं से)--यह स्पशं तो स्त्रियो जैसा नहीं है-- 


देवाङ्खनाभं म एेसी रुप सम्पि नहीं भौर यह स्पदं पत्यर जसा है ? भतः मेरी | 


परीक्षा के किए जानकी कौ यह (सृष्टि) हुई है ॥ २० 11 


(पुनः देखकर) अरे ! यह तो मुख मेँ सारिका वैठाया हृभा सीता कौ प्रतिति का 
यन्य है । अरे मायामय बुद्धिमान्‌ है । जनकराजपुत्री के भरतिछ्ृति-निर्माण से ` 


` गया । तो जालो । मेरे मनोविनोद के लिए इसे भवन भें रलो 1 
1, सिन्द्रिका ओर मायामय चले जते है) 
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हत । 


उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १४९ 


रावणः--( मदनाकूतमभिनीय ) प्रमञ्जनिके ! रीलोद्यानमागंमादिश येन युगपदु 
पस्थितरात्रिदिवे युगपदभ्युदितसूरयाचन्द्रमसि युगपद्विभक्तसवंतुंनि तत्र सोताविरहु- 
दुःखिनमात्मानं विनोदयामि । भोः प्रहस्त ! तदितो गत्वा स्निधीयतां शिशिर 
पदाथंसार्थो विप्रकरष्यतां तदितरः। 
प्रहस्तः--( परिक्रामन्‌ ) 
कस्त्वं चेन्न किमत्र पुष्पधनुषः का शक्तिरिन्दोरपि 
व्यावरतस्व॒वघन्तवात विरम त्वं काकलीपञ्चम । 
देवेऽस्मिन्‌ वशकन्धरे मवत मा संरम्मगर्भक्ृमाः 
भ्रागल्मौ मवतां हरौ विजयिनो तस्मिज्लहल्यापतौ ॥ २१॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
पथ्य 


राहो तजय भास्करं वरुण है निर्वाप्यतां पावक 
सवं वारिभुचः समेत्य कुरत प्रीऽमस्य दपंच्छिवम्‌ । 
प्रालेयाचल चन्द्र॒ दुग्धजलधे हेमन्त मन्दाकिनिं ` 
द्राग्वेवस्य ` गृहानूपेत भवतां सेवाक्षणो वत्त॑ते ॥ २२ ॥ 
भरतीहारो--इदोइदो एदु देवो इमं रीटुल्नाणं । [ इत इत एतु देवः । एतल्ली 
लोद्यानम्‌ 1 ] 
( उभौ प्रविशतः ) 


रावण (कामाभिनय को भ्र दशित करते हये) -प्रमञ्लनिके ! छीलोचान के मार्गे को 
दिखाभो जिससे एक साय जहां रातदिन दोनों है, एक साय सूर्य-चन्द्रमा उदित है तथा 
एक साय सभी ऋतुये ह एसे उस स्थान मेँ सीता के विरहं से दुःखी अपना विनोद कड । 
ए प्रहस्त ! यहां से जाकर शीतल पदार्थो को रलो बौर तद्भिन्न को हटा दो । ` 

भ्रहस्त-(धूमते हए) चैव ! तुम कौन हो ? यहां कामदेव कहां ? चन्द्रमा की क्या - 
शक्ति ? वसन्त-वायु तुम लौट जाभो, कोयल की बाणी तु बन्द हो जा। इस महाराज 
रावण में अपना उद्योग॒भाप न करे। आप रोगों की प्रगल्मता उक्ष अद्या के जार 


(इन्द्र) मे ही सफक होगी । 
(निकल जाता है) 
नेपथ्य 


हे राह ! सूर्यं को ट दो, ह वरेण अग्नि को बुदा दो, है समस्त बादरो ! तुम इकर 
होकर ग्रीष्म का दपं भङ्खं कर दो, हे हिमालय, हे चन्द्र ] हे क्षीरसागर ! है हेमन्त । 
हे सन्दाकिंनि ! भप समी सद्यः महाराज रावण के धर आइये । येवा का अवसरः 
मिला है ॥ २२॥ । 
भरतीहारी-देव ¡ इवर-इघ र आदये । यह लीला-उधान है । 
( दोनों प्रवेश करते ह । ) 
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१५० बालरामायणे 


राबणः-मद्रे! सकलतुंसमलकृतानु्यानोदेशान्‌ द्रष्टुमिच्छामि । 
्रतीहारी-ता इदोइदो एदु दसाणणदेवो 1 [ तदित इत एतु दशाननदेवः 1 ¡ 
रावणः-( परिक्रामति ) 
्रतीहारी--एसो सलिकसोसदुरुदण्डिदपुण्डरीमण्डलो जरदासंदाणिदसुन्दरी- 
देहकन्दलसलीरपरिरम्मपह्ललिदकामिजणञणुन्हो गिह्लौ । [ एष सलिलशोषदुरुदव- 
ण्डितपुण्डरीकमण्डलो जलगरासंदानितयुन्दरोवेहकन्दलसलीलपरिरम्भपक्ष्मलितकामिजना- 
नुष्णो ग्रीष्मः । ] 
रावणः--अये ग्रीष्मः! इह हि 
यावल्नालं कमलकलिकाः प्रातरेव स्फुटन्ति 
श्यामामध्ये विकचयति चेन्नीलमन्जं मृगाङ्कः । 
ग्रीष्मेऽपुष्मिन्‌ जरटितरवो रागिणां गात्रदेया; 
सद्यः शुष्कैरिव च सलिलः संस्क्रियन्ते जलार्द्रा ॥ २३ ॥। 


च-- = 
कणे स्मेरं शिरीषं शिरसि विचकिलसरग्लताः पाटलिन्यः 
कण्ठे माला विशाला वपुषि च नलिनीमुलकाण्डाः कलापाः 1 
सामोदं चम्दनाम्मः स्तनभुवि नयने स्लानमाच्निष्ठपृष्ठे 
गात्रं लोलज्जलाद्रं जयति मृगदृशां भ्रेषिमिको वेष एषः ॥ २४।। 
( तापातिरेकमभिनीय ) 


रावण- मद्रे ! सकल ऋतुओों से अलंकृत उद्यान के प्रदेशों को देखना चाहता हँ । 
भ्रतीहारी--तो देव रावण इधर से भारवे 1 
रावण-( चलता है ) 
भ्रतीहारी- यह जक कै रोष रूप विपत्ति से दण्डित कमलवाला तथा जरू कीं 
आर्द्रता से तर सुन्डरी के आक्लिगन वाके काभि्यों के रिय अनुष्ण ग्रीष्म समय है । 
` रावण-अरे ग्रीष्म ! इसर्मे-- 
जल पर्यन्त कमलकलिकाये प्रातः ही स्फुटित होती है ओर मध्य रात्रि में चन्द्रमा 
नीककमल (कुमुदिनी) को विकसित करता है । इस वार्घक्य प्राप्त ( भर्थात्‌ प्रचण्ड ) सूर्यं 


बा श्रीम समय मे प्रेमियों के शरीर पर लगने वाके ( कमर इत्यादि ) मानों बीघ्र ` 


ही सूख जाते ह ओर जल से भिगोये जाते हँ ।॥ २३ ॥ 

गओौर भी- 

इस ओीष्मकाङ मे मृगनयनियों का वेष यह ह-कान मे प्रसन्न शिरीषकुपुम, शिर 
मे लाल्वर्णं की विचकिल की माला, कण्ठ मेँ विशार माला, शरीर मे कमलिनी 


मूल, स्तन प्रदेश मे सुगन्ध पणं जलकण, आंखों मे माखि्ठ मलिन पीसा हवा रूप तथा 


करीर मे चञ्चल जलाद्रता ॥ २४ ॥ ` ¦ 
( तापाधिक्य का अभिनय कर ) 
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उन्मत्तदश्ाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १५१ 


भ्रयि शिशिरतरोपचारयोग्य द्वितयमिवं युगपन्न सह्यमेव । 
जरठितरतिदीधितिश्च कालो दयितजनेन समं च विश्रयोगः ॥ २५॥ 
तद्ग्रतो दशंय । 
भतीहारो--( पदान्तरे स्थित्वा ) एस णीसेसमिलिदबन्धवो भगगपथिञमग्गो 
जडः गलोकुसुमालिडिः गदचडः गत्तणो विआसजलजरिजन्तजरठकैसरकुडुम्बडम्बरो 
कुसुमाउहविलासविक्कमेक्कारम्भो वरिसारम्भो | [ एष निःशेषमिलितबान्धवो 
भग्नपथिकमा्गो लाङ्खलोकुसुमालिङ्खितसोन्दर्णे विकासजजंरज्जरठकेषरकुटुम्बडम्बरः 
कुसुमायुधविलासविक्रमेकारम्भो वर्षारम्भः 1 ] 


रावणः--अपि वर्षा ऋतुः ? इह हि 
पञ्चेषोगु णघोषण।ग्गुणकस्त्रलोक्यचिन्तातिथे- 
सतुं ताण्डवसंवि्ासु शिखिनां हंसप्रवासानकः 1 
सुतिस्वस्त्ययनं विदूरवसुधारत्नाङ्कु राणामयं 
0 रतव रोदोगृहं गाहते ॥ २६॥ 
अपिच | 
संपिण्डीङृतनीणंजीरककणश्ेणी धियः केशरान्‌ 
संनद्धं परितो निरन्तरदलदद्रोणीनिवेशेस्विभिः । * 
परान्तजार्तमधुतव्रतीवलयितं स्वस्ति श्रियासंकटे 
गन्धग्राह्यमवाह्यवुति दलति क्रोडावने केतकम्‌ ।। २७ ॥ 


----------~-----= न 

अरे उत्यन्त शिशिर उपचार योग्य दो ( शरीष्म वस्तु ) एक साय सह्य नहीं ईै- 
वाधक॑य प्रात ( बहे हये ) सू्यंकिरणों वाला समय तथा साथ ही प्रियजन से वियोग । 

तो आगे मागं दिखाओ-- । 

प्रतीहारी-( एक पग के बाद सुक कर )--सम्पूरणं बान्धवो को मिलाने वाला, 
पथिको के माग को रोकने वाला, लङ्ग फलौ से सुशोभित, केसर पुष्यो को वृद्ध 
करने वाला गौर कामदेव के विलासो का आरम्भक्ष्ता यहं वर्षाकार .प्रारम्म हो गया । 

रावण--यह वर्षा ऋतु है । इसर्मे-- 

व्रलोक्य की चिन्ता के विषय कामदेव कै गुणों के प्रचार का अग्रदूत, मथो की. 
ताण्डव क्रिया मे तूयं ( तुरही ), हंसों क प्रवास क किए पटह, वदू पर्वत के रलाङ्करो 
की उत्पत्ति का स्वस्त्ययन ( शुम सूचक ) यह मेधो का गम्भीर गर्जन आका ओर 
पृथ्वी कै अन्तराल में गुज रहा है ॥ २६॥ 

तथा-- 

मोर भी-- क 

एकतर स्थापित जीर्णं जीरा के कणो को पंक्ति के समान किञ्जल्कं के चारों तरफ । 
ब्ोणी ( कंठवत ) सदृश तीन सधन पंलुदियों से व्याप्त आस-पास धूम रही श्रमरियों मे 
धिरा हुमा, गन्ध से जानने योग्य, बाहर से प्रतीत न होने वाला, प्रियक वियोगमें 
कल्याणकर, क्रीड़ा-उद्यान में केतकी का पुष्य लिङ रहा है ॥ २७॥। ५ 
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१५२ . ~ ~ बालरामायणे ` ` 


( सोक्कण्ठम्‌ ) 
विरम जलदकाल स्वस्ति ते मद्र मुयादनु चितपरिवारस्त्वं तवेते तथा हि 1 
विरहमविरहं वा नानुरम्धन्ति मेघाः सुखिनमसुखिनं वा स्वभुस्कण्ठयस्ति १२८ 
~ ` ` तदग्रतो ददांय 1 
, प्रमञ्जनिका-( पदान्तरे स्थित्वा ) एस करन्दिओदारसुल्दरो दल्दिनीरेन्दीव- 

रणो वन्धूविच्छाइदमहिन्दकोअण्डो विररीकदकेअर्कुसुमवासप्पसरो मनोहरी- 
कदणीसेससरओ सर । [ एषा करन्दिकावतारसुन्दरी दलितनीलेन्दीवरवना 
बन्धूकविच्छायितमदहेनद्रोदण्डा विरलीकृतकेतकीकुसुमवासप्रसरा भनोहरीकृतनिःशेष- 
सराः शरत्‌ 1 ] 

रावणः--अये श्रतु 1 

अवतरति घनात्ययः किमन्यद्िकसितकरङकुमकेसरावतंसः । 

परिसरपुलिनेषु निम्नगानां सपदि समागतराजहंसगुथः `1 २९ ॥। 


उपिच। 
कुर्वाणाः केरवागां मधुकणहूरणं कूजितं रञ्जयन्तो 


हंसालीकण्ठनालीष्वविकलकलमामोदमेन्नी पवित्रा ॥ 
शेफालीफल्लपालीपरिमलमिलनाश्चम्बिताश्चञ्चरी $ 
कल्लाराह्वादकाराः कुबलयसुहृदः शारदा वान्ति वाताः ।। ३० ॥ 


( उत्कष्ठा से ) 
हे वर्षाकार ! सको । हे भद्र ! तुम्हारा भला हो । तुम अनुचित परिवार वले हो 


तथा तुम्हारे ये मेष वियोग ओर संथोग का ध्यानं नहीं रखते- सुखी ओौर दुःखी दोनों को 
उत्कण्ठित कर देते ह ॥ २८ ॥ 


अब आगे दिखाओ ` 

भ्रभंजनिका ( एक पग॒ चलने के वाद रुक कर )--करन्दिका के आने से सुन्दर 
नीर्कमलवनों को दलित करने वारी, बन्धूक पुष्पों से इन्द्र घनुष का रंग उत्पन्न करने 
बाटी- केतकी की सुगन्ध को विर बनाने वारी तथा समस्त ताराबों को मनोहर 
बनाते वारी यह शरद्‌ ऋतु आ गयी 1 . 

रावण-अहा 1 शरद्‌-- - 
` विकसित कुङ्कुम के कैसर कै अवतंस वाको तथा नदियों के पुखिन पर सद्यः समागत 
1 री शरद्‌ ऋतु आ रही है ॥ २९ ॥ 


कैरवों ( कुमुदो ) के मधुकण का हरण करते हुए, हंसों के कण्ठकूजन का रञ्जन 


करते हुए, पूणं आमोद के समन्वय से पवित्र, फुल्ल दोफाली-समूह के परिमर से 
सम्मित, भ्रमरो से चुम्बित, कल्लारों को आह्वादित करने बाजे तथा कुमुदो के मित्र 
शारदीय वायु प्रवाहित हो रहे है ॥ ३० ॥ 
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( साभिलाषम्‌ ) 
कुवलयमप्सु दिवीन्दुः सि्धुषु पुलिनानि वाक्च हंसीषु । 
-इत्यवयवेवि मत्तं - सीतां ` दशंयति शरदेषरा ॥ ३१॥ 
( तापमभिनीय ) सोऽयमपरः शरघ्रामा ग्रीष्मः । तदग्रतो दय । 
भतीहारी--( पदान्तरे स्थित्वा ) एस अणहिणन्दिदलीकामजणुम्मलणो पसरि- 
दणीरन्धलोद्धरअपुञ्जपिञ्जरिददिम्मुहो अणियन्तिदकोञ्चीकुलकोलाहूकाडम्बरः- 
करविदसीमन्तो हेमन्तो । [ एष अभिनम्वितलीलामज्जनोन्मज्जनः श्रसारितनी- 
रन्ध्रलोध्ररजःपुञ्जपिञ्जरितदिङ मुखोऽनियन्तरितक्रौज्चीकुलकोलाहलाडम्बरकरम्बितसी - 
मान्तो हेमन्तः ! ] | 


रावणः--अये हेमन्तः । | 
इह हि वहति कामं कामक्षोदण्डयष्टि- 
द्रविडयुवतिगण्डश्यामिकां कोशकारः । 


चिरविरहितहंसोकण्ठकाण्डावपाण्डुः 
स्फरति चं रचिमत्ता पव्वंणां पुण्डकस्य । ३२॥ 


च-- 
लम्पाकीनां किरन्तश्चिकुरविरचनां रल्लकाञ्छ्‌ वासयस्त- 
श्चुम्बन्तश्चचर मागासलिलमविकलं भूं काषेकचण्डाः 1 
एते कस्तुरिकंणभ्रणयसुरभयो बल्लमा बाह्भवीनां ` 
कौन्तालीकेलिकाराः परिचयितहिमं हेमना वान्ति वाताः ॥ ३३ ॥ 
( अभिलाषा से ) 
जलो में कमल, आकाश में चन्द्र, नदियों में पुलिन, तथा हंसियों मँ वाणी-इन 
विभक्त अवयवों से यह शरद्‌ सीता को प्रदश्ित कर रही है। ~. 
(ताप का अभिनय करके) तो यह शरद्‌ नाम का दूसरा ग्रीष्म हं । अतः भागे दिखाभो । 
, भतीहारी-( एक पग आगे दक कर ) रोला पूर्वक इबने-निकलने से अभिनन्दित, 
सधन रोध पुष्प के रज से दिशामों को पिञ्जरित करने वाला, अनियन्वित कच्च 
के कोलाहल से सीमामों को मुखरित किये हृए यह हेमन्त है । 
रावण--अहा ! हेमन्त- 
इसमे कामदेवक्री घनुषयष्टिमूत कोशकार ( सिल्क का कीड़ा } द्रविड़ युवतियों की 
कपोरकालिमा को धारण करता है तथा कमक के पवो की रोचकता वियुक्त हंसी की कष्ठ 
पाण्डुता कै समान श्वेत है ।। ३२ ॥ ष 


| ऋं 
तः स्व्ियों की केशरच्ना को फंराते हृए, मृगो को उच्छ्वसित करते हए? 
चन्द्रभागा कै सलि का पूर्णतः चुम्बन करते हुए, भूजों को रगड्ने में प्रचण्ड, कस्तुरी 
मृगो के प्रेम से सुरभित, बाह्ववदेशोय लनाम के श्रिय, कन्तल्देशीय स्वियों से 
केलिकरता तथा हिम से सिक्त हेभन्तकालीन वायु बहं रहे ह ।॥ २३३ ॥ । 


र 
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१५४ वालरामायणे 


( तापमभिनीय ) 
सर्वाद्धमदनोदाहः स कोऽपि मम वर्तंते 
भ्रप्येष हन्त॒ हेमन्तो यज्नोष्णसमयायते । ३४1 
तद्ग्रतो दशय । 
्रतीहारी--( पदान्तरे स्थित्वा ) एस हिमुल्लसिदतरुणदमणञकन्दलो णिविड- ` 
पडन्ततुहिणकणुक्केरणिव्विग्धमहग्विदपरिरम्भो अवदंसीकदतरुणतरणिकिरणुक्केरो 
पुराणदप्पणविच्छाअमअलञ्च्छणो णिल्निदणीसेससिरी सिसिरो 1 [ एष हिमोल्ल- 
सिततरुणदमनककन्दलो निविडनिपतत्त्‌ हिनकणोत्करनि विष्नमहधितपरिरम्भोऽवतंसीडृत- 
तरणिकिरणोत्करः पुराणदपंणविच्छायमूगलाञ्छनो निजितनिःरेषभ्नीः शिशिरः । | 
राबणः--अये रिरिरः | इह हि । 
वहवः  शक्तिजंलमिव गता दर्शनादाहवत्ते- 
नित्योत्संधौ नवमरुबके वतते पुष्पका । 
शोतात्त्रासं दघदिव रविर्याति चाशा कशानो- 
नहारातिरिव च दिवसाः सा्रतं संकुचन्ति।) ३५ ॥ 
च । 
चडाग्भेनिवेशि दामविकलं मुक्ताफलेभूषरं 
स््रोणां कुङ्कुमपिच्छिलः स्तनमरोगढोदरं मन्दिरम्‌ । 
दविज्ञाः स्थूलपटाः प्रसपदगुरग्रामश्च धूमोद्गमः 
संभोगाय भवन्ति चात्र कृतिनां दीप्रा विलासाप्तयः ।। ३६ 1! 


( ताप का अभिनय कर ) 

मेरे सम्पूणं शरीर मेँ काम-दाह्‌ ह जिससे हाय ! यह हेमन्त उष्ण समय बन रहा है ! 

अतः आगे दिखाओ ॥ ३४॥ 

भतीहारी--( एक पग आगे खड़ी होकर ) 

समस्त शोमा कर हरण करने वाला यह शिधिर है । इसमे तरण दमनक वृक्ष के 
पेड़ शीत से प्रसन्न है । इसमें निविष्न गिरनेवारे शीत कणो के कारण परिरम्म बहुमूल्य 
है । सूर्यं किरणे तिरढी पड़ रही ह तथा चन्द्रमा पुराने दर्पण के समान हो गया है । 

रावण-िरिर ! इस समय-- 

दाहवृत्ति के दर्शन से मानों वद्धि कौ शक्ति जल में चली गयी तथा नित्य विकसित 
होनेवाटे मखवक मे पुष्प कायं चला गया । सूर्य शीत से मानों रस्त होकर दक्षिण-पश्चिमः' 


कीओर जा रहा है भौर मानों कुहरे के भीत हुए दिवस संकुचित हो रहे ह ॥ ३५ ॥ 
तथा- 


इस समय स्त्रियों का चूडमें गु था हुमा, माछ से निकारा गया मोती भामूषण तथाः 
| कुङ्कुम से लित स्तन ॒बाच्छादित घर टह, दो-तीन मोटे-मोटे वस्त्र गौर गगर की राछ्ि 
शाने वारा धूम ये विलासिता की वस्तु पुण्यवान के उपभोग के किए होती है । 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः . १५१ 


( सखेदम्‌ } 


नगरपरिघदीर्घा बाहृदण्डा ममेते 
विजितकलमकुम्मा सा च तस्याः कुचधीः। 
तव॒ शिशिर समीरश्चेष नीहारसार- 
स्त्रयमिति हि समेतं दुलभं रावणेन । ३७॥ 
तदग्रतो दरंय । 
भ्रतीहारी-( पदान्तरे स्थित्वा ) एस फकितिफक्िणीवणन्तरो णिरन्तरपल्ला- 
विदकड्कलिरदादण्डो णिबिङ्गगीदकलकण्ठिकण्ठो कूडजगण्ठिजडिलूपुणामणिवहो 
मग्गकुसुमिदसोहञ्जणसाही मरणसंदेहारोविदसरपविसन्तो वसन्तो । [ एष 
फलितफलिनीवनान्तरो निरन्तरपत्लवितकङ् लिलतादण्डो निबिडोद्गीतकलकण्ठोक्षण्ठः, 
कुटजग्रन्थिजटिलपु्ञागनिवहो भग्नकरुसुमितसोभाञ्जनशाखौी मरणसंदेहारोपितसकल- 
भ्रवसन्‌ वसन्तः 1 | 
रावणः-अये वसन्तः । इह हि 
सूते संप्रति दुरधसुग्धसुभगं पुष्पोद्गमं मल्लिका 
बाह्भीकीदशनत्रणारुणदलेः पत्रैरशोकोऽचितः। 
भङ्खीलङ्कितकोटि किशुकमिदं किञ्चिद्धिवुन्तायते 
माञ्जिष्ठेमुकुलैश्च पाटलितरोरन्येव काचिल्लिपिः ।' ३८ ॥ 


(खेदसे) 

नगर के परिघ की भांति मेरे ये लम्बे बाहुदण्ड, ओर उसकी हाथी के बच्चे केः 
गण्डस्थल को पराजित करने वाली कुचशोभा तथा चिर ! तुहिनयुक्त तुम्हारा यहं वायु- 
ये तीनों एक साथ रावण के लिये दुरखंम हैँ ॥ ३७ ॥ 

अतः आगे दिखामो { 

भरतीहारी-( कुछ आगे खक कर ) फली हुई प्रियङ्खं रुताओं के समूह्‌ वाला, सधन 
पल्लवो से युक्त अशोकलता वाला, उच्च स्वर मे कोकिल के कण्ठ से मुखरित, कुटजो को 
ग्रभ्थिमों पर सिपटी ताम्बूल की रता कै समूहो वाला तथा टट रहे पुष्पित शोभाञ्जन 
~ ( सोहेजना ) के वृक्षों से यक्त समस्त बिरहियो की मरण के संशय मं डालने वाला यह्‌ 
वसन्तहै। 

रावण-भरे ! वसन्त 1 इस समय तो- 

मटिलका दुग के समान मनोहर पुष्पों को उत्पन्न कटुती है, भदोक वृक्ष.बाज्ञीक- 
नारियों के ददानक्षत कै द्वारा उत्पन्न अरुणिमा के समान लार दलँ वाके पतो से अचित 
ह, यह क्रदुक ौरों से पोरों (कोटि) के व्याप्त होने से कुछ विदोष डाली वाला है तयाः 
माज्जिष्ठ रा कै मुकुल से गुलाब क कुछ दूसरी ही शोमा है ॥ ३८ ॥ 


(नी 
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किञ्च । 
सपदि सखीभिनिभतं वि रहवतीस्त्रातुमत्र मञ्यन्ते । 
सहकारभञ्जरीणां शिखोद्गमग्न्थयः. प्रथमे ।॥ ३९ ॥ 
( सम्यडनिरूप्य सोककण्ठम्‌ ) सीतावयवलोभासंवादात्तद्धिगुणप्रणयिनी मे मधु- 
लक्ष्मीः । तथा हि । 
लावण्याद्धं सधूकान्यनरुददति दृशादुत्पलानां सनामी 
दत्तप्रीमंहिलिकामिः सह चरति सुहुत्सौरभं केसरस्य । 
वैदेह्याः पाटलानां सुजनयति रचिं किञ्च विभ्बावरोष्ठः 
क्रीडामिरिचन्र चेत्र त्वमसि तदिह मे वल्लमो दुल भश्च ।। ४० ॥। 
भ्रभञ्जनिका--अलं इमिणा । उक्कण्ठाकरीणं धुरन्धरो एसो 1 [ मलमनेन ॥ 
उत्कण्ठाकारिणां धुरन्धर एषः \ ] 
रावणः-( उत्कष्टाममिनीय ) 
घमंर्त दमय वसन्तमुत्कवन्तं 
( संतापमभिनीय ) 
्राग्रीषमं स्थगयतु वामुचामनेहाः । 
( उक्कणष्ठामभिनीय ) ' 
त्वं वर्षाः शमय घनान्त 
( भूयः संतापमभिनीय ) 


वारिदम्तं 
हेमन्तः सह शिशिरेण हन्त हन्तु ॥ ४१ ॥ 
. “ ओर-इस वसन्त मे वियोगिनियों की -रकना के किए -सखि्यां निःश होकर 
आम्ज-मन्जरी की पहली निकल रही रिखलाओं की ग्रन्थियो को तोड़ देती हैँ । ३९ ॥. - 
( भच्छी प्रकार देखकर उत्कण्ठा से ) सीता के अवयवो कौ शोभा से साभ्य रखने 
कै कारण वसन्त-लक्ष्मी मुञ्चे दुगुनी श्रिय है । क्योकि-~ 
सीता कै लावण्य के आधे के समान मधूक के पुष्प है, गीर नेत्र नौलोत्पर के समान 
2, दतां की सुन्दरता मल्लिका कासाय देरहीषहै, ओर शरीर की सुगण्व केसर की 
साथी ( समान ) ह पथा विम्बाघ्ररोष्ठ गुलाब की शोभा धारण करता है । अतः ह विचित्र 
मधुमास । इन खेल की वस्तुओं से तुम मेरे प्रिय भी हो ओर दुलंम भी हो ।॥ ४० ॥ ` 
भ्रभञ्जनिका-इससे रकरिये । उत्कण्ठित करने वालों मे यहं धुरन्धर ह । 
रावण-( उत्कण्ठा का अभिनय करके ) 
हे ग्रीष्म ] तुम उत्कण्ठा भ्नाले वसन्त का दमन करो ( संताप का अभिनय कर ) 
वर्षा ऋतु ग्रीष्म को सद्यः रोक दै ( उत्कण्ठा का अभिनय करके ) हे घनन्त ( शरद्‌ ! ) 
तुम वर्षा का शमन करो . ( पुनः संताप का अभिनय करके ) हाथ | हेमन्त शिशिर के 
साथ शरद्‌ का रमन करे॥ ४१॥ 
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उन्मत्तददाननो नाम, पञ्चमोऽङ्कः १५७ 


प्रभञ्जनिका--दरेव दिदं सगरं रिदुचवकवारूं ता किम्पि मञरन्तसुच्चन्त- 
बहुलसीजरासारं सभं परिब्ममन्तजत्ततारवित्तं णिग्गण्ठिदगण्ठिरकणयकेरिग- 
कवललद्धगन्धहरिणणाहिकोससुजन्धदसदिसं जाणइविरह्वेदणाविणोदत्थाणत्थर- 
अणसिङाचउविकञं अलङ्कृ देओ । [ देव दृष्टं सकलमूतुचक्रवालं तत्किमपि मकरम्द- 
मुश्वद्रहलसीकरासारां स्वयं परि्रमद्मन्नरतालवुन्तां निग्र न्थितग्रन्यिलकनककंदलिकाकवल- 
लुब्धगन्धहरिणनाभिकोशसुगर्धदशदिशां जानकविरहवेदनाविनोदस्थानस्थरतन शिलाचतु- 
ष्किकामलङ्करोतु देवः 1 ] | 


रावणः- यदभिरुचितं भवत्यै ( परिक्रामितकेन सखेदम्‌ ) 


आत्तः शान्तमिदं विषण्णसमुना नीचेरनेन स्थितं 
कम्पोऽरिमलिह ज॒स्मिना प्रलपितं चेतेन तुष्णीमदः । 
एतद्ध्यानपरं घनोऽत्र पुलकः सस्तं च बाष्पंरित 
सीतादुविनयेन मे दशमुली हा धिक्कथं वतंतास्‌.11 ४२ ॥ 


भ्रभजञ्जनिका--( स्वगतं ) जधा मअणो आणवेदि 1 ( भ्रवेशनाटितकेन ) अअं 
रमणचडउविकिकेङिपल्लङ्को ता उअविसदु देवो । [ यथा मदन आल्ञापयति ॥ भयं 
रत्नचतुष्किकाकेलिपल्यङ्धुस्तदपविशतु देवः । ] 


रावणः-( उपविश्य सकोपम्‌ ) 


~~ 


प्रमञ्जनिका-देव ! समस्त ऋतुओं को देख जिया गया अतः आप मकरन्दयुक्त 
चन्दन-विन्दुओों से तर करिये, स्वयं ्रमित तालवृन्तं वाले, कनक कदली को खाने के व्यि ` 
खन्ध गन्घ मृग के नाभिकोक की सुगन्ध से दश दिशो को सुगन्धित कर रहे तथा सीता 
के विरहजन्य वेदना के विनोदोपयुण रस्नशिलाओं वाजे चत्वर पर वंठे । 

रावण- जैसा आपको अच्छा लगे ( घ्रूमने से चिन्न होकर )- 

यह श्रान्त हो गया, यह विषण्ण हो गया, यह नीचे टक गया, इसमे कम्प है, 
इस जंभाई लेने वक्ते ने प्रलाप किया, यह चुप हो गया, यह ॒व्यानमग्न है, इसमे 
सघन पुल्क है, इसमे से मसू लुढृक गये-- हाय सीता कै दुविनय से मेरे दशो मुख कैसे 
रहँ ।। ४२ ॥ 

अभञ्जनिका--( स्वगत ) जसे कामदेव गाज्ञा दे \ ( प्रवेश का नाटक कर ) देव 
यह रत्न चबरूतरे के लिए मच है इस पर बैठे । 

रावण--( बेठकर रोघ से ) 
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तां गाढं प्रहुरस्व मां परिहरन्‌ ( सावज्ञम्‌ ) तां मां च म। वा वधीः 


( सानुकम्पम्‌ ) 
तां हन्तु परिकल्पितेरपि शरेममिव वा ताडय । 
( सानुरागम्‌ ) 
यद्वा मन्मथ तां च मां च युगपद्िध्येः समश्रायुधो 
येनाहं जनकात्मजा च सदशं प्रेम प्रपद्यावहे !। ४३॥ 
तद्‌ मद्रे ! स्निधापय रिरिरोपचारसामग्रीः । 
प्रमन्जनिका-देव देवदाओ आभादाओ तन्निवेदिदा दाव सिसिरोवआरसामग्गी 
सव्वा सण्णिहिदा ता कि णाम ण चिन्तिदोवणदं रद्कुसरस्स । [ देव देवता 
आगताः \ तत्नितैदिता तावत्‌ शिशिरोपचारसामभ्रो सर्वा संनिहिता तत्‌ {क नामन 
शचिन्तितोपनतं लङ श्वरस्य । ] 
रावणः--( पुरोऽवलोक्य } 
सलिलकलशपाणिर्जायतां मस्दरस्त्रो 
तुहिनगिरिकुदट्म्बिन्यस्तु नीहारहस्ता । 
सपदि मलयजाया चन्दनाम्मो निधत्तां 
व्यजतु चमरवण्डेः किञ्व नेपालपालो ।। ४४।। 
( किञ्वित्तापममिनीय ) अरमङं भवतोमिः। परवंतकलत्रणि यूयम्‌ । युष्मद- 
भडगसङ्गः सुतरां तापाय 1 ( अन्यतोऽलोक्य } 


मक्षे छोड कर उसे जोर से मारो ( अवज्ञा से ) अथवा उसे या मुञ्ञे किसी को मत 
मारो । ( नुकम्पा से ) अथवा उसको मारने के ल्य तैयार किये बाणो से मुके ही 
मारो ( अनुराग से ) अथवा हे कामदेव ] उसको ओर मुञ्े दोनों को पर्णं आयुष होकर 
"एक साय मारो जिसमे मँ गौर जानको समान प्रेम प्राप्त करे ॥ ४३ ॥ 

अतः मद्रं ! रिशिरोपचार कौ सामग्री प्रस्तुत करो । 

प्रमञ्जनिका देव ! देवत! गाये ह । उन्होने बताया है किं रिरिरोपचार की 
सामग्री आयी हं । मापरको कौन अभीष्टदहै? 

रावण -- सामने देखकर 

मन्दर की स्त्री हाथमे जलका षहाले, दिपराल्यकी कुटुम्बिनी नीहार हाय 
मे ठे, मल्यजाया के चन्दन भिधितर जछको रखो ओर नेपालरक्षिका चमरदण्डोंसे 
वा करे ॥ ४४॥ 

( कुछ ताप का अभिनय करके ) आप छोग॒बस करे । भाप सब पर्वत की स्तिया 
ड । आपके गङ्ग का सामोप्य निरिचत रूप से तापकारक है ( दर्षरी ओर देखकर ) । 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १५९ 


` यासां जन्म विव इतो मगवतश्चण्डाच्च मार्तण्डत- 
श्चण्डीरेक्षणतश्च मन्मथमयस्ताः सम्तु हभ्यद्रहिः । 
याः साद्ध सुया समं कमलया साकं म्रगाङ्कण च 
क्षीरान्वेरमराङ्गनाः सममवस्तास्त्वन्तिके सन्तु मे ।। ४५ ॥ 

ततर्च । 2 

रस्मा रम्मादलाभ्रश्येजतु विहरतां दावदानेन हारा 
तारा ताराधिपभ्रीरधितनु तनुतां चन्दनस्यन्दमेकयु । 
प्रम्लोचा मोचपाकच्छविरवतु बिसन्यासमङ्खया ममाङ्का- 
न्यञ्जुव्रद्राग्दलाद्रमुरसि च दधती मेनका मेनका च ।॥ ४६॥ 


( ध संतापितकेन ) यासां मद्विजितवल्लमविरहिणीनां भवतीनां सन्निधिरपि 
संतापाय कि पुनसुपचारः । ( अन्यतोऽवलोक्य ) 
पाश्वं मुञ्चतु वेत््यनङ्धगुहिणी नाङ्खोपचारक्रिया 
चण्डी चामरभुषणेव्यजतु मां द्वात्रिशता पाणिभिः, 
मास्वत्पत्नि सरोरहैरलमलं घर्मा यदेषां श्रियः 
स्वान्वारान्तय घल्षिधि जलनिधे नद्यस्तवान्तःपुरम्‌ ।। ४७ ॥ 
( सहषमवलोक्य ) 


जिनका जन्म प्रचण्ड मार्तण्ड भगवान्‌ सूर्यदेव तथा मन्मथमाथी शंकर क देखने से ` 
भा है वे दूर रहं, गौर जो अमृत, लक्ष्मी, चन्द्रमा के साय क्षीरान्धि से निकली हवे 
देवाङ्खनायें मेरे पास रहं ॥ ४५ ॥ 

रम्भा केरे के पत्ते से पंखा शले, हारा ताप शान्ति का उपाय करे, चन्द्र के सद्कञ 
पुन्दर तारा मेरे शरीर पर केवर चन्दन का लेपन करे, पके हुई केके लैसी सुन्दर 
"कान्ति वाली प्रम्लोचा कमल-तन्तुगों से आच्छादित कर मेरे अंगों की रक्षां करे, 
जञ्जुद्रा ताल्वृन्त धारण कर तथा मेनका मेरे वक्षःस्थल पर स्थित हो, ओर कोई 
-नहीं ।॥ ४६ ॥ 

( धनः प्रतप्त होकर ) मेरे द्वारा जीते गये प्रियतमो से विरहिणी बनाई गई 
आप रोगो का सामीप्य मी संतापजनक है फिर गाप रोगों के उपचार कौ क्या बात ? 
५ इूसरी ओर देखकर ) । 

छनङ्खपत्नी (रति) पाश्वं से हट जाय वह अङ्खोपचार क्रिया को नहीं जानती, चण्डी 
-वत्तीस बहो के द्वारा चामर्ोसे मेरे ऊपर हवा करे, सूर्यपल्ि ! इन कमलो को 
इदा दो क्यो कि इन्हें घाम प्रिय है तथा हे समुद्र अपनी पत्नियों नदियों को पास छामो । 

( हषं से देखकर ) 


४ 
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९६९ :  बाखरामायणे.; . . ‡ 


पादो प्रीडय तास्नर्पाण मुरले हस्तो. हदि स्थाप्यतां ` 
मोः कावेरि भणालदाम वितर द्राङ्नर्मदे वीजय । 
त्वं गोदावरि हि चन्दनरसं हे तापि तापोहलमणः ` 
शान्त्यथं सुज यत्त्रवारि विरही लङ्श्वरः सीदति 11 ४८ ॥। 
( भूयः संतापमभिनी्य ) एता अपि मदनाङ्कुरितमदङ्गसङ्गात्परिकथन्ति । 
( सक्रोषम्‌ ) प्रभञ्जनिके ! मत्प्रसाददुलंलिताः खल्वेते ममाप्याज्ञां न गणयन्ति 
तदादिष्यन्तां किङ्करा यदुत । । 
` कम्पाघातेः सुरभिरभितः सत्वरं ताडनीयो 
गाढाङ्गान्तं मलयमरुतः भ्पुद्खलादाम दत्त । 
कारागारे क्षिपत तरसा पञ्चमं रागराजं 
चन्द्रं॑चर्णोकुरत च शिलापटुके पिष्टविम्बम्‌ 1: ४९ ॥ 
( दाराभिमुखमवरोक्च ) काः पुनरिमा दारि । । । 
प्रमञ्जनिका- वारणो लच्छी सरस्सई । [ वारणी लक्ष्मी सरस्वती । ] 
रावणः (सावज्ञम्‌) । 
इरे तिष्ठतु : वारुणी विरहिणां का नाम रत्नस्पृहा 
लक्ष्मीः क्षीरमहोदधेरपि सुता स्वाहेव दाहे पटुः । 
वाचालाऽसि सरस्वति व्रज गृहान्कः सुक्तिगोष्ठीक्षणो 
यत्सत्यं न ममाद्य किञ्च न सुदे सीताप्रसादं विना ॥ ५० ।१ 


---------- 9 क 
हे ता्नपणि ! पैरों को दबामो । हे मुरके ! अपने हाय को मेरे हृदय पर रखो, 
हे कावेरि ! मृणालकी माला को फैलाओ, चन्दन रस दो, है तापि ! तापकी गर्मीकी 
शान्ति कै लि मन्त्र जल को रचो--विरहो लंकेश्वर दुःख उट रहा है। 
( पुनः सताप का अभिनय कर ) काम जिसमे अंकुरित है पेते मेरे शरीर से ये भी 
दग्व हो रही ह ( क्रोष से ) प्रमज्ज्जनिके ! मेरी कृपा से दुरित ये भेरी ाज्ञा को 
मी नहीं गिनते अतः नौकरों को आज्ञा दो कि- 


सुरमि को जोर से आघात देकर चारों भोर से पीटा जाय, मलयवायु को जोर से 
रस्सी मे बाध दिया जाय, रागराज पञ्चम को कारागार म डाल दिया जाय, भौर 
शिलापटुक पर चन्द्र को कूट कर चूर्णं बना दिया जाय ॥ ४९ ॥ ` 

( हार की ओर देखकर ) द्वार प्रये कौन है ? 

भ्रमञ्जनिका- वारणी, र्मी गौर सरस्वती है । 

 रावण--( अवज्ञा से ) ष 

वारुणी दुर रहे विरहो को रत्न कौ क्या इच्छा !,. क्षीर सागर को पुत्री होकर . 

भी शक्ष्मी स्वाहा ॐ समान दघ करने मे कुशर है भौर हे सरस्वति ! तुम वाचाल हो । ` 
घर को जागो सूक्तिगोष्टी का भवसर कहा हँ ? सत्य ही मूञ्े सीता कै प्रसादके विना ` 
आज कुछ भी आनन्द दायक नहीं है ॥ ५० ॥ 
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उन्मत्तदराननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १९५ 


( ऊर्ध्वमवलोक्य स्वगतं ) तथाप्येवं तावत्‌ । ( प्रकारम्‌ हंहो विवुधापसदाः ए 
किमिदं येन शिरिरोपचारं कतुमुदष्टा उष्णोपचारं रय तहि विस्मृतो वः 


भकृत्यमषंगो दरकण्ठः ( विचिन्त्य ) यद्वा प्रसादचिन्तकाः खल्वेते मम तन्न तेषु 
परंषमभिधास्ये ( जलाद्रमभिनीय ) 


चन्द्र ज्योत्स्नाजलार््रामपनय यदिदं दह्यते देहदाहैः 
( सेकमभिनीय ) . 
क्षीराब्धे दुग्धसेको मदनहुतभुजा पिण्डभावं बिभति । 
( नकलिनोपचारमभिनीय ) 

| हेमाम्भोज स्रजस्ते विरादसुमहते प्लोषपोषाय निष्ठाः 
| ( हिमतापानुमवमभिनीय ) 
| प्रालेयाद्रे दवीयांस्तव हिमदवथुदषट एवाम्बुजेषु 1 ५१ 
| प्रमञ्जनिका- अहो मम्महवामदा अहो देवपडिउलदा जं दाणि रमणिज्ज॑ वि 
। उव्वेणिल्नं सिसिर वि उल पडिहाअदि [ महो मन्मथवामतां अहो देवप्रतिकूलता 
। यदिवानीं रमणीयमप्यदरेजनीयं शिशिरमप्युष्ण प्रतिभाति । ] 
| 


रावणः ( साम्यर्थनावज्ञम्‌ ) 


~~ 


| (ऊषर बेखकर स्वगत ) फिर भी सा ह ( भक ) हे नीच देवो । श्यो शिधिरो- 
पचार कै लियि जदेश दिये जाने पर मी उष्णोपचार की रचना कर रहे हो ? क्या 
स्वभावतः क्रोधी रावण को मूक गये हो ? ( सोचकर ) अथवा ये मेरे प्रसाद की कामना 
करने वाठे है अतः परष नहीं कहंगा ( जलप्रेता का अभिनय कर ) 
चन्दर | ज्योत्स्ना की जलाद्रा को हटावो क्योकि रँ देहदाह से जर रहा हं । ( स्नान 
का अभिनय कर ) 
क्षीरसागर । मदनाग्ति से दुग्व-स्तनान पिष्डीङृत हो रहा है । ( कमलोपबार का 
अभिनय कर ) | 
स्वर्णकमरू ! महान्‌ गर्मी को हटाने के लिये बनायी गयी वुम्हारी माला नष्ट हो गयी 
( हिमताषानुभव का अभिनय कर } हे हिमाक्य ] ` तुम्हारा धेष्ठ हिमताप कमशो पर 
देखा ही गया ह ॥ ५१ ॥ 
प्रभञ्जनिक्ा--अहा ! कामदेव की वामता, वाह रे दैव की प्रतिकूरूता] कि इस 


समय सुन्दरं पदार्थ भी उदि करने वाला हो गया है ओर शिशिर भी उष्णं माङ्म व ५ 


पडता हे 1 ` 
रावण-( अभ्यर्थना ओर भवज्ञा से ) 
११ 
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शेषाहे त्वत्फणानां पिबतु दशती मारुतं चेत्नमित्रं 
राहो जिह्वारता ते शराधरवपुषरचन्दरिकामेव छेद । 
संकोचं पुष्यवन्तौ सपदि वितरतं पङ्कजेन्दीवराणां 
त्वां थाचे पञ्चबाणः पुरदहन पुनदंह्यतामरद्धंदरधः ॥\ ५२ ॥ 
( विचिन्त्य ) कथममी तापोत्कर्षेऽपि मम प्रत्यनीकप्रोत्साहनेनापि न विरमन्ति 
तदेवं तावत्‌ ( साक्षेषम्‌ ) 
मा स्म शवाससटाः समीर चिरतः का केतव रावणे 
धाराभूणि कशीकरुरष्व वरुण त्दत्केरुयः खत्विदम्‌ 1 
हंहो पावक तापमल्पय तनौ त्वत्तो जगहाहिका 
व्यावतंस्व वसन्त हन्त मदनः स्यादूयेन वीतायुधः ॥\ ५२ ॥ 
( स्वगतम्‌ ) तत्कः पुनरत्र भ्रकारस्तापोपशमने 1 ( विचिन्य ) भवत्वेवं तावत्‌ । 
{ प्रकारम्‌ ) 
हे संवर्ताः कुरुत करकावृष्टिभिर्मां विकोणं 
दराक्संभुय व्यजनचरितं धत्त. कत्पान्तवाताः । 
क्रीडावापी भव हिमगिरे बुध्नबन्धाद्विलोनो 
लङ्काभतुमंनसिजशिखी नान्यथा शंशसोति 1 ५४ ॥ 


हे शेषनाग ! तुम्हारे एक सहस्र मुख चैत्र की वायु का पान करे । हे राहु ! तुम्हारी 
नीम चन्द्रमा के मुख की चन्द्रिका को ही चटे । हे शंकर ! आपसे याचना कर रहा हैँ किं 
आप अर्घदग्ध कामदेव को पुनः जला दं । 

( सोचकर ) मेरे तापोत्कर्ष कै होने पर भीये मेरे प्रति (अपनी) सेना को 
भ्रोत्साहित करने से नहीं सकते । तो इस प्रकार हो ( आक्षेप से ) 

हे वायु! इवास की पंक्ति सके, तुम विलम्ब न करो, रावण पर कंसी कुटिलता । 
हे बर्ण ! ओुधों की धारा को कम करो तुम्हारी ही ये क्रीड़ाये ह । हे अग्नि! शरीर 
मे ताप को कम करो-तुम्दीं से जगत्‌ की वाहिका शक्ति है । हे वसन्त । तुम खौट जागो 
निससे कामदेव अस्त्रविहीन हो जाय ॥ ५३ ॥ | 

( स्वगत ) तो ताप शान्ति के ल्यि यहाँ कौन उपाय है ( सोचकर ) तो इस प्रकार 
हो { भरकट )-- 


हि संवर्तक मेधो 1 करकावृष्टि से मुश्चे अस्त-व्यस्त कर दो.। हे कल्पान्तकाङिक 


 चयुदेवो ! सद्यः एकत्र होकर पंखे का काम करो 1 हे हिमालय ! नीचे का टिस्सा (दी) 
विहीन होकर क्रीडावापी का काम करो । रावण की कामाग्नि दुसरे भकार से शमित 
` नहीं हो सकता ॥ ५४॥ 


0©-0. ॥4५111॥९5|0 ©118\//811 \/818/185| 0661101. 01011260 0\/ 66800011 


1.5 


उन्मत्तदशाननो नाम पच्चमोऽद्कः. १६३ 


{ सविशेषतापमूरध्वमवरोक्य ) किञ्च- 
सुत्रीकृतासु तरगेन्दुकरच्छटासु नकषत्रविम्बमयमौक्तिकगुम्फनाभिः। 
सोतावियोगविधुरस्य नवीनमागंः संपा्तां दशमुलस्य विलासहारः 1! ५५ ॥ 
अथवा किमेभिः क्षद्रनक्षत्रमणिभिः । ततस्च । 
` हस्तद्रथीनिबिडपीडितपावंणेन्ुनिस्यन्वितामृतरसेन निषिश्च॒ किञ्चित्‌ । 
अद्खानि मे स्मरमहाज्वरतापभाञ्जि स्वस्मै स्वयं ननु भिषज्यति राक्षसेन्द्रः ॥ ५६९॥ 
परमञ्जनिका- देवस्स देवेण वेजलत्तणं पडिवण्णं मअलञ्छणस्स उण का वत्ता । 
[ देवस्य देवेन वंद्यत्वं प्रतिपन्नं भगलाञ्छनस्य पुनः का वार्ता । ] 
रावणः यद्वा किमनेनापि सोतावदनबन्धुना विधुरीकृतेन ( चन्द्रं प्रति 
सकरुणम्‌ ) 
हंहो चन्द्र॒ विमुच्यतां चरणयोः प्ंन्तसेवाक्रम- 
सत्वं पीगुषरसस्य रागदाहिनः पात्रं तु लङ्केश्वरः । 
तन्मे वक्त्रपरस्परापरिचिताः प्लोषं करिष्यन्त्यमी 
मा कच्चिद्धुवतोऽपि बिम्बवल्ये इवासाश्चमत्कारिणः ॥ ५७ ॥ 
( मदनवेदनामभिनीय ) 


( विशेष ताप से ऊपर देखकर ) 


गौर- 

सीता के वियोग संतप्त रावण को ताप शान्ति के लिए सूत्र बनायी गई तरुण चन्द्रमा 
की किरणों को कान्तिमें नक्षत्रों के बिम्ब रूपी मोतियों को गुथ कर नवीन प्रकार की 
विखास-माला तयार करो ॥ ५५ ॥ 

अथवा इन क्षुद्र नक्षत्रमणियों से क्या ? तो-- 
दोनों हाथों से पणिमा के चन्द्र को अत्यन्त नि चोड कर उपमे से निकञे अभृत रस से 

मेरे काम-ञ्र से तप्त अङ्कां को कुछ सींचो । रावण अपनो अपने हौ चिकित्सा कर 

रहा ह । ५६ ॥ । 

भ्रभञ्जनिका--आपका तो आप देव से ही वैद्व उचित है । फिर चन्द्रमा को 
क्या बात ? । 

रावण--अथवा सीता ॐ मुख के अनुकारी इस विक्त चन्द्रमा से क्या ? ( चन्र की 
ओर सकरुण होकर ) । 

हे चन्द्र ! चरणो तक येवा के प्रकार को छोड़ दो । तुम मृत रके पाश्र हो 
परन्तु प्रेम रूपी सुदु का पात्र तो ल्ेश्वर ही है । अतः मेरे मखो की पंक्ति 
से संस्पृष्ट ये सपि तुम्हारे मकरके भतिविम्ब को भी करीं संतस न कर दे ॥ ५७ ॥ 

( कामवेदना का अभिनय कर ) 
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१६४ बारूरामायणे 


आः काम मय्यपि विमुञ्चसि नाम बाणान्‌ 
कि रावणो न विदितः शमितामरो यः! 
यद्रा स एष तव राघवपक्षपात- 
स्तत््वामसौ प्रतिकरिष्यति चन्द्रहासः ॥ ५८ ॥ 
भ्रभंजनिका-विडजणमाणसणिवासिणं विन्भमच्छगुणगारवियं मणहरीकद- 
 कादम्बरीमदुम्माणं पञ्चबाण विणासजन्तेण देवेण दिल्ञदु णिहुमणविण्णाणविसेसाणं 
जञ्जली [ विटजनमानेसनिवासिनं विन्घमषाइ्गुण्यगौरवितं मनोहरीङृतकतादम्बरी- 
मदोन्मानं षश्चबाणं विनाशयता देवेन दीयतां निधुवनविज्ञानविशेषाणां जलाञ्जलिः । | 
- (विरसं विहस्य) मकरध्वज ! यन्निवारितोऽपि मा प्रहरसि तदवगत- 
स्तवाः । यत्कि । 
कि करिष्यति कोपेन देवो मे दशकन्धर । 
यदनद्धतया नास्मि चन्द्रहासासिगोचरः \\ ५९. 11 
तत्कि न जानासिः रावणः सवंङ्कषभ्र॑भाव इति ( विचिन्त्य } यद्वा मत््रसाद्‌- 
दुरुंलितोऽयं सवेदा तपस्वी तदेकवारमपराधमस्य क्षमे ( ऊर्वंमवलोक्य सहसो 
त्थाय च ) [ 
हे पाकशासन विसर्जय वारिवाहास्त्वं कातिकेय कुर दुरतरं मगरुरम्‌ । 
हे शक्र संवृणु निजानि तडिन्महांसि लङ्कश्वरो विरहितः सहते न वर्षाः ।॥ ६० ॥४ 


अरे कामदेव | मुज्ञ पर भी बाण छोड़ रहे हो ? देवताओं के शमनकर्ता रावण को 
क्या तुम नहीं जानते ? अथवा यह तुम्हारा राम कै प्रति पक्षपात है । यह चन्बरहास असि 
तुम्हारा प्रतिकार करेगी ॥ ५८ ॥ 
भ्रमञ्जनिका-विटजनों के मानस कै निवासी, विभ्रम के षाड्गुण्य गौरव से युक्त, 
तथा सुरा के उन्माद को मनोहर बनाने वाङ कामदेव का नार कर॒ भप सुरत विज्ञान 
को जलाञ्जङि दे दे 1 ु 
रावण ( वरस्य से हेसकरः) हे काम । रोके जानें पर भी जो मुञ्च पर प्रहार कर 
„ रहें हो तो तुम्हारा ममिप्राय ज्ञात हो गया । क्योकि-- 
| .( तुम समक्ष रहे हो ) राजा रावण क्रोष से मेरा क्या बिगाड़ लेगा क्योकि भदारीरीः 
। होने से चन्द्रहास त्वार को दुय भै नहीं हं ॥ ५९ ॥ 
तो क्या नहीं जानते किं रावण सबको दमन करने वाछे प्रभाव से युक्त हैं! 
श ( सोचकर ) अथवा मेरी कृपा से यह तपस्वी सदा दुर्ललित रहा है अतः इसके अपराघ 
 कोएकं बार क्षमा कर दूँ ( अपर देखकर भोर सहसा उठकर }) ` 
+ हेश! बादलों को हटाओो; हे कातिकेय ! तुम मयुर को दूर हटा, हे शक्र ! 
तुम ( बड़ी-बड़ी विद्युतो को बन्द कर दो वियोगी रावण वर्षा को सहन नहीं कर 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १६५ 
( अग्रतोऽवरोक्य ) के पुनरमी । 
भभव्जनिका- देव सेवागदा मुजङ्खमा अत्ताणं दंसअन्ति [ देव ! सेवागता भुन- 
गमा आत्मानं वशंयन्ति । | 
रावणः-- 
है पन्नगाः किमपि रोषविषस्वरूपं 
रूपं तु वेणिमनुचाञ्नति वल्लभायाः। 


तेनैष दुद्धं रतरस्त्वरते कृपाणो 
` ुष्मानियं नमति तेन च मौकिमाला॥। ६१॥ 


( परिकरामन्नग्रतोऽवलोक्य ) कथमियं केलिकमङ्िनी । ( सहर्षम्‌ ) 
नवमरकतपात्रीरोचिषः पत्रपड्क्ती 
. स्तव कमलिनि वन्दे चश्ुषोऽचार्पयामि । 
यदिह नयन्यं दोकतामध्यरोध- 
स्तनतटपरिणाहं सुत्रयन्ति प्रियायाः ॥ ६२ ॥ 

( मन्यतोऽवलोक्य ) अये कथममी ब्रह्मविमानहंसाः सीताविभ्रमगमनमवहूत्य 
परिक्रामन्तो मह्यमात्मानं रोचयन्ते । ( साक्षेपम्‌ ) आः क्षोरजरुपथक्करणपाण्डित्यः 
संगृहीताः सितशकुनयः केयं रुण्ठाकता । ( विचिन्त्य ) भवतु नङितासनमेव 
तावदभिदधे । ( भञ्ज बद्धा ) 


( आगे वेखकर ) ओर ये कोन है ? 

भर्जनिका - देव ! रेवा के शये गामे सर्पं अपने. को प्रदधित कर रहे है । 

रावंण--हे सर्पो ! तुम लोगों का रोषविषसवरूप रूपग्रिथा की वेणी. का अनुगमन कर 

है अतः ( विषरूप के कारण ) यह दर्धर कृपाण शोघ्रता कर रहा है तथा ( वेणी 
का अनुकारी होने से ) ये मस्तक शुक रहे है ।॥ ६१ ॥ 

( ध्ुमते हये आगे बेखकर ) क्या यह केलि-कमलिनी है ( भ्रसत्ततासे ) ` ` 

है कमछिनि ! नव मरकत मणि के पात्र के समान कान्ति वालो तुम्हारी पत्र पक्तियों 
की ग वन्दना करता हं गौर उन्हें मलों मे रूगाता हं क्योकि ये शरीरलता के मध्य मे | 
सकावट रूप स्तन तटों के विस्तार को सूत्रित करते ह ॥ ६२ ॥ 

( इसरी भोर देकर ) अरे ! सीता के विभ्मपूर्वकं गमन को चुराकर धुमते हुये ई 
ये ब्रह्मा के विमान के हंस मुन्े रचिकर लग रहे है ( माक्षेप से ) भरे क्षीर बौर जर ` 
को पृथक्‌ करते भें पण्डित वेत पक्षियो ! पुम्हारी यह ॒द््ठकता कैसी ? ( सोचकर ) & 
ठीक है कमलासन ब्रह्मा जी का ही ध्यान कलं ( मन्जलि बांधकर ) 
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१६६ बालरामायणे 


हंहो पितामह निषेध विमानष्टंसान्‌ लोकागतं भृगदुशास्त इमे हरन्ति । 
नोचेन्ममोपदिश् तेषु यदाचरामि त्वं येन. दण्डनविधेः प्रथमप्रणेता ॥\ ६३ \\. 


( विलोक्य ) कथं सत्वरं मामवलोक्य स्थितास्तन्मन्ये मद्‌भयाद्‌ गतिस्तेयं 
परित्यक्तमेतैः। तत्र प्रत्यादिदामि । यदित्थं कथयन्ति सकृद्धिहितदोषं दोषेभ्यो 
विनिवत्तंमानं साधुवद्रीक्षेत । ( अन्यतोऽवरोक्य ) रे पुरन्दर ! मम पुरतः सीता- 
मालिङ्गसि तन्नेयमहल्या मुनिपत्नी । चन्द्रहास ! इत इत एष बिडोजसि 
समादिच्यते । 


प्रमञ्जनिका- ( पुरतः स्थित्वा ) देव कहि इह महेन्दो कहि वा सीदा [ देव ! 

बवेह महेन्द्रः क्व वा सीता । ] 
-( निपुणं निरूप्य ) हन्त हन्त सादुश्याद्विप्ररब्धोऽस्मि । इन्दीवरा- 

करोऽयं न विकस्वरलोचनः शचीरमणः। जलचन्द्रप्रतिमेषा तरङ्खदीर्घा न 
वेदेही । 

भ्रभञ्जनिका-( स्वगतम्‌ ) अण्णदो दंसिञ अवक्खिवामि से हिअआवक्खेवम्‌ । 
( प्रकाशम्‌ ) इदोददो पेक्खदु दसाणणो देवो । [ अन्यतो वर्शेयित्वावक्षिपाम्यस्य 
हदयावक्षेपम्‌ 1 इत इतः रक्षतां दशाननो देवः । | 


हे पितामह । इन विमान हंसों को रोकिये । ये मृगनयनी ( सीता ) के रीला 
गमन को चुरा रह है । नहीं तो नँ इनके साथ जो व्यवहार कडे उसका उपदेश करिये 
. क्योकि आप दण्ड-विधि के प्रथम निर्माता है ॥ ६३ ॥ 


(देखकर) षयो मुक्ञे देखकर शीघ्रता से खक गये । - तो समक्षता हं कि मेरे भय से 
इन्होंने बह गमन छोड़ दिया तो इस विषय को छोड देता हं । क्यों कि कहा जाता है कि 
एक बार दोष करने कै बाद दोष से हट जाने वारे व्यक्ति को साधु के समान ही समक्चना 
चाहिये (दुसरी भोर देखकर) रे पुरन्दर ! भरे सामने सीता को आलिङ्गत कर रहे हो ? 
तो यह मुनि-पत्नी अहल्या नहीं है । चन्द्रहास ! इधर आगो इषर आमो इन्द्र के भति 

तुम्हे आदेश हं । 

प्रभञ्जनिका-देव ! यहाँ कहाँ इन्द्र भौर कहां सीता है? । 

र रावण-- (अच्छी तरह देखकर) हाय ! सादृष्य से ठगा गया 1 इन्दीवर (कमल) का 
। यह आकर (गर्थात्‌ तालाब) -ह विकसित नेवं वले इन्द्र नहीं ओौर यह तरङ्ग के कारण 
बडी प्रतीत होने वारी जल मँ चन्द्र की प्रतिच्छाया ह सीता नहीं । | 


भ्रभ्ञ्जनिक्षा--( स्वगत ) दूसरी ओर दिखाकर इसके हृदय को लगाञ । ( प्रकट ). 4 
दशानन { इषर देखे, इषर देखें । । 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १६९७ 


राबणः--( साक्षेपम्‌ ) आः पन्नगाः प्रियतमामादाय पाता प्रविराथ । वैनतेय 
वैनतेय ! निवारयैतान्‌ यद्वा ममापि रावणस्य सहायपेक्षा । तदेषोऽहमेव परिसर्पामि । 
( इति संरम्भते) ` 


भभज्जनिका--( पादयोर्निपत्य ) कर्हि एत्थ पण्णआ करहि एत्य जाणई । [क्वान 
पक्लगाः क्वान्न जानकी । | 


राबणः--( निरूप्य ) यथाह मवती । 
अयं तोयावर्तो बत न वितलं ˆनागवसते- 
रयं वीचीच्छेदो न खलु फणिनामेष निवहः । 
इयं भृद्धशेणी न पुनरकानां विरचना 
इदं हेमाम्भोजं विकसति न सीतामुखमिदम्‌ 1 ६४ ॥ 
( विचिन्त्य ) तदितः स्थकमलिनीमतो विलासकरिमगपक्षिजातां श्च 
नीलोद्यानकदेशा्तिरूपयामि ( परिक्रामितकेनावलोक्य ) 


सारङ्ग दृष्टिकसिते करभाषिते च पुंस्कोकिल स्मितसरोख्ह सौरभे च । 
दिव्येभ विश्रमगतौ च सदेव यस्याः शिष्याः स्थ तां कथथ॑त स्वगुरं प्रिथां मे ॥६५॥ 
( विलोक्य ) कथममी मद्भयात्सर्वेऽप्यप्रतिपत्तिमुखास्तिष्ठन्ति केवमेरावतो 
' मदवशात्कण्ठगजं करोति जाने प्रेयस्या यावदपहृतमनेन मवसेनमेव तावदामाषे | 


रावण--( अष्षोप से ) अरे सर्पो | सीता को लेकर पाताल में प्रवेश कर रहे हो । 
गख्ड ! गण्ड ! इन्द रोको अथवा मुञ्च रावण के लिए भी संहायता की भावद्यकता है । 
तो यह मै ही चल रहा हं । ( उद्योग करता है ) 

भ्रमञ्जनिका - ( पैरों पर गिरकृर ) पन्नग कहां गौर जानकी कहाँ ? 

रावण-( देखकर ) जसा आपने कहा- 

खेद है यह जर का भवतं है नागों का निवास वितल नहीं यह तरङ्खो का भङ्गहं 
सर्पो का समूह नही, यह भ्रमरो की श्रेणी है बालों की रचना नहीं तथा यह स्वणं कमल ` 
है सीता का मुख नहीं ।॥ ६४॥ 

( सोचकर ) तो इधर से स्थल कमक्िनी ह भौर यहां से क्रोडा क९ रहे हाथी, मृग, 
तथा पक्षियों से युक्त नोलोद्यान के भागों को देखू ( धूमते हए वेखकर ) | 

हे सारङ्ग ! कोकिल ! प्रफुल्ल कमल । तथा दिव्य गज ( एेरावत्‌ ) ! तुम लोग 
क्रमदः दृष्टि-विलास, मधुर भाषण सुगन्व तथा विन्नमपूर्वक गमन में जिसके शिष्य हो 
उस अपने गुर तथा मेरी प्रिया को वतामो ( कि वह्‌ करां है ) ॥ ६५ ॥ 

( देखकर ) क्यों सभी मेरे भय से स्वकायं से विरत हो गये केवल एेराबत सदवश् 3 
कण्ठ से चिल्ला रहा है मानों इसने प्रिया का अपहरण कर ल्या है । ठीक ह तो इवे 
ही बोलुं 
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ह नहीं मौर यह उसका मुख है पूणिमा कौ रात्रि फा चन्दर नही ।॥। ६८॥ 


१६८ बालरामायणे 


कुम्माभ्यां कुचसंपदूरविभवो हस्तेन रीकागत 
केलीचङ्कमितेन गण्डतलयोः `कान्तिद्च दलन्तद्युता । 
स्वःस्तम्बेरमनाथ पक्ष्मलदुको यस्थास्त्वयेदं हृतं 

तां मे दर्शंय येन संमदवता स्तेयं मया क्षम्यते ॥\ ६६ ॥ 

( विलोक्य ) कथं मामनादृत्य निजग्रियामश्रमु प्रति प्रवृत्तः । ( साक्षेपम्‌ ) रेरे 
कात्यायनीकेसरिकिरोर शिक्षयेनम्‌ 1 ( विचिन्त्य ) अथवा शिक्षितचर एवायम्‌ । 

कण्ठापितमहापाशश्चर्णापितश्युङ्खलः ॥ 
बध्यते दचयुकरी हारि कोस्त्यन्यो दण्डडम्बरः ! ६७ ॥ 

( अन्यतोऽवरोक्य ) कथमद्यापवंणि चन्द्रग्रहणं वसुमतीति तदेतदद्मुतस्‌ । 

भ्रमञ्जनिका - देव किसणपक्खदिअसेसु चन्दग्गहणं ति क्षति जुत्तं ण पडिहा- 
द्धि ] [ देव कष्णपक्षदिवसेषु चन्द्र्रहणमिति क्षटिति युन्तं न प्रतिभाति । ] 

` रावणः-प्रभञ्जनिके ! यथात्थ ( सम्यग्विलोक्य किञ्चिद्विहस्य ) 
जितनवनवनीतं धाम नोः चन्द्रिकेयं 
स्मितकुवल्यनीके चक्षुषी नो कलङ्ुः। 
सरकमुजगभङिः.गर्वेणिरेषा न राहु- 
मुखमिदमिह तस्या नैष राकामृगाङ्कःः।॥ ६८ ॥ 

हे स्थग गजो के स्वामी ! सुन्दर श्रवो वाली ( सीता ) को जो तुमने अपने कुम्भो से 
कूच संपत्ति, सूंड से ऊरु-सौन्दयं केलिभ्नमणों से छीका-गमन ओर दन्तद्यति से कपोलों की 
कान्ति का हरण कर लिया है उसे मुके दिलामो बर्योकि मदपूर्णं होने से तुम्हारा यह चौयं 
क्षमा कर रहा हं ।॥ ६६ ॥ 

( देखकर ) क्या मेरा अनादर कर अपनी प्रिया अश्मु ( एेरावत की पत्नी का 
नाम ) की ओर भ्रवृत्त हो गया ( आक्षेप से ) रेरे कात्यायनी के सिह ! इसे शिक्षा दो 
{ सोचकर ) अथवा यह शिक्षित हो चुका है । 

कण्ठ में महापाश ्गा-हुमा तथा पैर में वेडी लगा हा स्वगं का, हाथी द्वार पर 
बांधा जाता हँ इसे दुसरा दण्ड क्या दिया जाय ॥। ६७ ॥ 

( दूसरी ओर देखकर ) क्या आज त्रिना पर्व के पृथ्वी पर चन्दर-प्रहण रग गया । 
यह तो अद्भूत बात है । 

त भ्रमञ्जनिका- देव ] कृष्ण पक्ष के दिनों मे चन्दरग्रहण यह सहसा युक्त नहीं प्रतीत ` 
11 9 
 रावण-भ्रमञ्जनिके ! ठीक कहती हो ( अच्छी तरह देखकर ओर कुछ हेसकर ) 
यह नवीन मक्लन को पराजित करने वाला तेज है चन्द्रिका नहीं कुवख्यकषे 


समान नीर ये अलि है चन्द्रमा का कलङ्क नही, सीधे मुगङ्ग की भङ्गी वारी यह वेणी है 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १६९ 


( विचिन्त्य ) क पुनरत्र सीतावदनेन्दुरपि ( विमृष्य ) ज्ञातं ध्यानानीतया 
सीतया मुहुमुहुविप्रखभ्यामहे । ( अन्यतोऽलोक्य ) अयं विकासकुरङगाग्रणी 
समीरणसारङ गः । ( विचिन्त्य ) कथं जानकीनयनलीलामकिम्डचः । ( साक्षेपम्‌ ) 


शास्योऽसि मारुत हते त्वन्मृगेण तदीक्षणे 1 
स्वामो भृत्यापराधेन दण्डनीय इति स्थितिः ॥ ६९ ॥ 
(पुरोऽवलोक्य) सरीसुपचक्रवतिन्‌ वासुके । गण्डूषयेन यद्वा समानपरिग्रहदोषं 
चन्द्रमपि तावदाक्षिपामि । 
रजनीदा विमुञ्च काञ्छनैणं दयितालोकनहुन्ममैष वध्यः! 
यदि चास्य परिग्रहं दधीथास्तदितो मूढ दशाननं न पद्ये: ॥ ७० ॥ 
सेहिकेय सेंहिकेय ! कवलीकू ₹ कुरड गलान्छनेम्‌ । 
प्रभञ्जनिका- केलोकन्दोदुवणविसदुवण्णं परिपिककप्यूरपिण्डपण्ड्रयं मञल- 
त्सणमुच्छिन्दाणेण देवेण माणंसिणीमाणमुदाविदावणे किं कादव्वस्‌ । [ केलीकमलः 
चनविकसितवणं परिपक्वकरपूरपिण्डपाण्डुरं मगलाञ्छनमुच्छिन्दता वेवेन मनस्विनीमान- 
मुद्राविद्रावणे कि कत्तं व्यम्‌ । ] 


( सोचकर ) पुनः यहां सीता का मुखचन्द्र ही कहा ( विचार कर ) समक्न ज्या । 
ध्यान मेँ भायी सीता के द्वारा बार-बार ठ्गा जा रहा हूं । ( दृ्तरी भर देखकर ) यहं 
विलास~मृगो मे श्रेष्ठ वायुरूपी मृग ह 1 

( सोचकर ) यहं जानकी की नयन-रीला का चोर कसे हो गया । 

| ( भाक्षेप से ) 

हे वायु ] तुम शासित करने लायक हो । तुम्हारे. मृग ने उसके विलोकनों का हरणं 
कर छिया है । नियम यह है कि नौकर के अपराघ से स्वामी दण्ड्य होता ह ॥ ६९ ॥ 

( सामने देखकर ) सरीसूपों के स्वामी वाशुक्रि नाग ! इसका आचमन करो अथवा 
समान ग्रहण में दोषी चन्द्रमा का भी तिरस्कार करता हूं । । 

हे चन्दर ! अपने मुगलाञ्छन को छोड़ो । सेरी प्रिया के अवलोकनं को चुराने वाला 
यह्‌ मेरा वध्य है । भौर यदि है मूर्खं ! इसको घारण क्ये रहोगे तो भब से रावण को न 
देखना ॥ ७० ॥ 3 

हे राहु ! हे राहु ! मृगालाङ्छन चन्द्रमा को प्रास बनानो । 2 

केलि कमल वन के समान विकसित वर्णं वाले तथा परिपक्व कपर के समान शुन 
चर्ण .के चन्द्रमा को नष्ट कर स्वामी मनस्विनी नायिका के मान मुद्राको हटने मेक्या 
करगे 1 . । 4 र 
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१७० ` बालरामायणे 


रावणः- भवति प्रभञ्जनिके !. स्वंदेव प्रसादपात्र॑ममेषः। तदेकवारं 


तावच्छिक्षयामि। 
हे चन््रमस्त्यज मृगं कुड रावणाज्ञां तत्कारिणस्तव गुणद्वितयेन योगः 1 
तन्मेथिरोनयनकान्त्यपहारदोषो लुप्तशच ते भवति बिम्बमलाञ्छनं च ।\७१॥ 
(प्रतोऽलोक्य) जानकि जानकि ! किमिव मयाऽपकृतं यदवगुण्ठ्य स्थिताऽसि । 
यद्वा प्रसादरसोन्मुखमनसोऽपि विलासहेतोः कामिन्यः कुप्यन्ते तत््सादयामोति 
( प्रणमति 1 ) 
भमञ्जनिका--का पुण एत्थ जाणई [का पुनरत्र जानकी ।] 
राबणः-इयमियम्‌ 1 श 
भ्रभञजनिका- कहि सा [ क्व सा। ] 
राबणः--( हस्तं व्यापारयन्‌ ) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । 
इयं रता कापि निरन्तरच्छदा प्सुनगन्वाहूतषदपदावलिः । 
अधो दधाना हरितं नवांशकं न भैथिली नीरुदुकूलगुण्ठना ॥॥ ७२ ॥ 
( न्यतोऽरेऽ्वलोक्य ) कथममी चकोराः शकुन्तयः । अहो चारुचरितं चित्रमे- 
तेषामन्यविहङ्ामवगसिाधारणं यत्किङ चन्दरिकाचान्तिचातुयंम्‌ । ( तान्‌ प्रतिं ) 
राबण--टीक ह भभज्ञनिके ¡ यह मेरा सदैव ह 
ह | ह ही भ्रसादकापात्रह। तो एकवार 
हे चन्द्रमस्‌ ¡ मृग को छोड़ दो । रावण की आज्ञा का पालन करो । एसा करने से 
तमहं दो गुण हो जायेगे । एक तो जानकी के नयन-कान्ति के हरण का दोष चल जायेगा 
भोर दूसरे तुम्हारा विम्ब कलक रहित हो जायेगा ।॥ ७१ ॥ 


( सामने देखकर ) जानकि ! जानकि ! रने क्या अपकार किया है कि घृषट किये ` 


हो । मथवा प्रसाद रस की ओर उन्मुख भी कामिनिर्यां विलास के चयि कुपित होती है 
तो असन्न करता हं ( प्रणाम करता है ) न 


भरसञ्जनिका- यहाँ जानकी कहां है? 

रावण--यह हं यह हं । 

भभन्ननिका-- वह्‌ कहां ह ? 

रावण ( हाय हिलाते हए ) मन्दभाग्य भ मारा गया । 

निरन्तर आवरण वाली यह कोई लता है जो मपने पुष्पों के गन्यों से भ्रमरकी 
कतारं को खींच रही है भौर नीचे हरे-हरे नवीन पत्तों को धारण कर री है । नील्वस्तरो 


| < के अवगुण्ठन वारी जानकी यह नहीं ह ।॥। ७२ ॥। 


( दरी भोर आगे से देवग ) क्या ये चकोर पक्षी है । भौर बहा ! इनका अन्य 


पृश समूहो से मप्तावारण विचित्र सुन्दर जाचरण है द्रि शनभ 
चुरा ह । (उततर _ ` है कि इनमें चन्द्रिकाको पीनेकी 
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उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १७६ 


अयि पिबत चकोराः कृत्स्नमत्नामिकण्ठक्रमक्वलनचच्चच्चदरकान्तीरमिधाः। 
विरहविधुरितानां जीवितत्राणहेतो्भवति हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्रः ॥ ७३ ।१ 
किञ्च रे हतराकुनयः । 
चेतोभुवश्चरितविश्नमसंविधानं नूनं न॒ गोचरममुहूयिताननं वः 1 
तत्कान्तिसस्पदमवाप्स्यथ चेच्चकोराः पानोत्सवं किमकरिष्यत चन्दरिकासु ।। ७४॥। 
( भ्रविक्य पटाक्षेपेण छिन्ननासा कृतावगुण्ठना शूपंगखा साक्रन्दं पादयोनिपत्य ) 
अज्ज एव्कदादुक पेक्ख तवखमचूडामणी उप्पाडिदो वडवाणल्जालाकलप्पञं 
घुतलकिदं दसकण्ठकणिदुबहिणीए अच्चाहिदस्‌ । [ भार्येकमातृक ! भ क्षस्व तक्षकचूडा- 
मणिरत्पाटितो वडवानलज्वालाकलापक ` चूणितं दशकण्ठकनिष्ठभगिन्या अत्याहितम्‌ । ] 


। ( इति शिर उद्धाव्य ) 

रावणः-( सक्रोघम्‌ ) 
पौरोम्याप्यत्र वीरे समरभुवि भयाद्याचिते भत्‌ भिक्षां ` 
वेदेहोदत्तरौयंत्रतमदननिते यद्यभून्मय्यवज्ञा । ` 
तत्कि कस्यापि तस्य त्वयि विधुरमिवं कुवंतः कमं भग्न- 
स्वरगेभोदामदानसुतिरयमपि मे विस्पृतश्चन्रहासः ॥ ७५१ 


हे चकोरो ! मुख ऊवा कर क्रमशः कवलित करते हुए चन्द्रमा की स्वच्छ ॒निमु क्तः 
कान्ति का पान करो जिससे विरह विदग्धो की प्राणरक्षा के त्वयि मृगङाञ्छन चन्द्रमा 
तेजहीन हो जाय ॥ ७३ ॥ - 

गौर हे दरिद्र पक्षियों ! 

कामदेव के चरित्र के विभ्रमं का विधान मूत प्रिया ( जानकी ) का मुख निदचय 
ही हुम रोगों ने नही देखा है । हे घकोरों ! यदि उसकी काम्ति -सम्पत्तिको पा लोगे 
तो चन्द्रिका के पान का हषं क्या करेगा ? ॥ ७४ ॥ 

( पटाक्षेप से प्रवेशकर कटी नाक वाली तथा अवगुण्ठन बाली सुपंणखा पैरों पर 
गिर कर )--एक मातावारे मार्य 1 ( अर्थात्‌ सगे भाई ) 1 देखो तक्षक का चूडामणि 
उखा लिया गया, वडवानर का ज्वाला-समूह घरूणित कर दिया गया--राबण की बहन 
का अत्यन्त अहित हो गया । 

“ राबण- ( क्रोध से ) जिस वीर से युद म पौरोमी ८ शचौ ) ने अपने पति की भीख 
भंगी थौ उसी को वैदेही द्वारा दी गयी शौर्यं की रिक्षा वाले कामदेव द्वारा पराजित होने 
` प्र भेर भ्रति जो अवज्ञा हई तो क्या तुम्हारे प्रति इस रुर कर्म को करने वले को एेरावत न 
उत्कट मदजल के साव को विदीणं करने वाली मेरी यह चन्द्रहास भी मूक गयी है { ॥५५॥ 
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२७२ 1 ` बालरामायणे 


 तदरत्से ! कथय 1. 
परस्परविघटनामुखरदन्तपत्रान्तर- ` 
भ्रवृत्तरसनं महाकहकहारवे्भरवैः । 


इदं मम महोद्टं सभयरोषवक्तरेक्ितं 
भ्रचण्डक्‌टिकोत्कटश्चुक्टि  भुग्नभारं भुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शपंगखा--( स्वगतम्‌ ) रहुउलराजहाणीपरिद्दि रामलक्खवणे अदहिसारअन्ती 
जणिच्छन्तेहि तेहि बलक्काख्कमेण एत्यावत्था कदत्ति कधं जेदुभादुणो कधडस्सं 
ता एव्नं दाव ( प्रकाशम्‌ ) देव अगोञ्ज्ञाणअरीए रामेति खत्तिअक्रुमारो अत्थि । 
1 ( स्वगतम्‌ ) रधुकुलराजधानीपरिस्थितौ रामलक्ष्मणावभिसरन्ती अनिच्छद्भ्यां ताभ्यां 
 बलात्कारक्गमेणेदृशावस्था कृतेति कथ स्यष्ठस्नातुः कथयिष्यामि । तदेवं तावत्‌ (प्रकारम्‌) 
देव गयोध्यानगर्यां राम इति क्षत्रियकुमारोऽस्ति ! ] 
रावणः स्वगतम्‌ ) अस्ति यः सीतायाः पतिः | ( भकाशम्‌ ) कि तस्य । 
शूपणला-- तस्स भरिआ भुवणेक्कसुन्दरी सीदा णाम । [ तस्य भार्यां भुवनैक- 
सुन्दरी सोता नाम 1 ] 
रावणः--( सावज्ञमात्मगतम्‌ ) त्रिभुवनयुन्दरोति वक्तव्ये भुवनसुन्दरीत्याह । 
{ प्रकाशम्‌ ) ततः किं तस्याः। - 
` शरपणला--लङ्केसरस्स समुचिदत्ति अपहरन्ती तेहि कवारुषटुजोगगा कदल्धि। 
लङ्क ९वरस्य समुचितेति अपहरन्ती ताभ्यां कापालिकषव्रतयोग्या छृताऽस्मि । ] 


तो वत्से ] कहो- 
परस्पर रगड़ से मुखरित दन्त प्रो के भीतर चल रही जिह्वा वाका भयङ्कर महान्‌ 
कट-कट ध्वनि से भीषण तथा शेष ( नव ) मुखों श्रे इस समय देखा गया भ्रचण्ड कुटिल 
तथा भयानक भौहों तथा ठेढ़ ललाट वाला यह मेरा मुख ह ।॥ ७६ ॥ 
सुपणला- (स्वगत) रघुकुल की राजधानी के समीप राम-लक्ष्मण के पास अभिसार कै 
लिए जाती हई न चाहते हये उन दोनों $ दवारा बलात्कार क्रम से मेरी यह अवस्था को गर 
यहं जेठ भाई से कंसे कहं ? तो इस प्रकार कहं । (प्रकट) देव ! अयोध्यानगरी मे राम नाम 
का क्षत्रियकरुमार है । 
ष रावण ( स्वगत ) सीता का पति वह है ( प्रकट ) तो उसका क्या ? ` ` 
० व मे एकमात्र सुन्दरी सीता नाम की भार्या है 1 
. „ रवण भवन्ता से सन में ) तैलोक्य सुन्दरी कहने के स्थान पर रोकसुन्दरी कहा 
 “(रकट) तो उसका क्या? र 
 भूर्पगला-यह संक्ेदवर रावण के योग्य एेला है सोचकर हरण करती. हई कापालिक 
श्रत के योग्य बना दी गई ह र 


भ 6-0. [11114८11 गद) \/8181185) 0066101. 01011260 0 6७80011 


उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः १७३ 


राबणः--( स्वगतम्‌ ) अये दाररथिविनाशाय कारणद्वथी संपन्ना सीता 

शूर्पणखा च । (अकाशम्‌) वत्से ! मा विषीद निजितजामदन्यशस्त्रव्यापार एवासौ. 
ततक्च । 

चरुख्यदोदेण्डलण्डोडमरपुरुपतत्कण्ठकोष्टप्रकोष्ठं + 

स्फारस्फिक्पृष्ठपीटीहठदलितिशिराकन्धराकाण्डखण्डम्‌ । 

सस्तस्भं क्षत्रडिम्भं चटदितिविचटन्मुण्डपिण्डं प्रचण्ड- 

श्चण्डोशोच्चण्डवंषटराक्रकच इव दृढं चनद्रहासस्तणेदु ।। ७७! 

( इति परिक्रम्य निष्कान्तः । ) 
1 उन्मत्तदशाननो नाम पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


रावण-- ( स्वगत ) रे राम के विनाशक ल्यि दो कारण हो गये-सीता भौर 
सूर्पणखा ( भ्रकट ) वत्य ! विषाद न करो ! परबुराम के शस्त्र-व्यापार को जीतने 
वाखा वह्‌ है तो- 

भगवान्‌ शंकर क प्रचण्ड दात रूपी भारे के समान यह मेरी चन्हास टट रहे _ 
सुनदण्डों वारी तीव्रता तथा भयानकता से ग्रीवा, उदर एवं कलाई को गिरती हुई, बलः, `` 
पूर्वक शिरां एवं गीवा तथा कन्वे के टुकडों को काटती हई, मुण्ड के पिण्ड को चट-चट. 
चटकाती हुई, विशाल नितम्ब एवं पृष्ठ वाले, विषाद से निदचल कषत्रिय बालक (राम). _ ` 
को मार डे ॥ ७९ ॥ = | = 

( एेसा कह कर ्रुमकर चला गया ) 
॥ उन्मत्त दशानन नामक्‌ पञ्चम ङ्ख समाप्त हुषा ॥। ` = ` ^ ^ 


म - == ६ 
ध = 
1 . = 1 न ~ र ॥ ~ ~ 
॥ ‡ 
४ १4 
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अथं षष्ठोऽङ्कः | 
अतः परं निर्दोषदशरथो भविष्यति 
( ततः प्रविशतः भूपणखामायामयौ । ) 
शूरपणखा--अज्ज अहिण्णादं तए मादामहस्स तक्रकारमन्तिदं जधा किलं रमे 
सुबुद्धनेरा सुप्यणहा कुरउत्तओ माआमओ ता दुवेवि एदे कज्जसिद्धीए कारणेत्ति 
णिउत्ता । [ मायं अभिज्ञातं त्वया माताभहस्थ तत्कालमन्वरितं था शिल रामे सुबदधबेरा 
शुपणला कुलपुत्रको मायामयस्तौ दरावप्येतौ कायंसिदधेः कारणे इति नियुक्तो । | 
मायामयः वुद्धिप्रकषं प्रति किमुपवण्यते तत्रभवतो माल्यवतः । किमभीष्ट 
चन्द्रमसः कुमुद्रतीवल्कमस्येति 1 
नोतितत्त्रे यं दष्ट सिद्धये त्थवस्तुनः । 
समानः कार्यथोगश्च पमुशक्तिरच निरचला \ १ ॥ 
तदेहि द्ाननमातामहमेवोपतिष्ठावहे । 
शुप॑णखा-एवं करह्य [ एवं कमः । ] ( परिक्रम्थावलो क्रितकरेन ) 
मायामयः- । 
नऋ ताधिपकार्याणामुपायोपाथकर्मणि । 
आर्यो यन्मात्यवानास्तेऽब्यस्तलक्षेण चक्षुषा 11 २ ॥ 
इसके बाद निष दशरय नामक छ्टां गङ्ग है- 
( शूर्पणखा भर मायामय भवेश करते है ) ` 
1 ८ तुमने मातामहं कौ उस समय की मंत्रणा जान ली किं राम के 
भरतिवैरवाली सूपंगखा तथा कुलपुत्र मायामय ये दोनों कायसिद्धि भँ कारण है 1 
मायामय--धीमान्‌ काल्यवान्‌ को बुद्धि को श्वेष्ठता के विषय में क्या कहा जाय 
कुमुदनीनाय चन्द्रमा का क्या भीष है । । 
. शृत्यवस्तु के सिद्धि कै लिये नीतिशास्त्र मे दो बातें कही गयी है-समान कायंयोग 
ओर निषचरु सामर्थ्य ॥ १॥ 
स 5 तो आमो दशानन के नाना के पास चदे । 
+ = शुपणला- यही करे 1 


ह ( ्ुमते हए देखकर ) 
स भायामय--राक्षसरान रावण के उपाय ( अपाद पाठ होने पर विपत्ति या विष्न ) 


ए 


र उपागमं मँ भायं माल्यवान्‌ अभ्यस्त लकय बारी र्मा से संलग्न है । २ ॥ 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः " १७५ 


( ततः प्रवि्ति माल्यवान्‌ ) 

माल्यवान्‌ ( स्मृतिमभिनीय ) . शूपंगखानिकारदरंनसमुत्तेजितोऽपि दरकण्ठो 
रधुराजघानीयात्रातो निवतितस्तावदिदमुपदिर्य चारकैयंदुत देवस्य वैदेह्या संदिष्टं 
यथा 1 
स्वयं मया प्रेमपरीक्षणाय प्र्वतितः स्वा$ृतियन्त्रयोगः 1 
अथाहमेवागणितैरहोभिदं शाननान्तं नियतं प्रवत्स्ये ॥ ३ ॥ 

( विचिन्त्य ) 
इत्थं मिथ्या विप्ररुन्धोऽपि देवस्त्यक्त्वावेशं सोदरीवैकृतेऽपि । 
जातः सीतासद्धमायत्तचित्तो न्यक्कृत्यान्यज्जुम्भते मन्मथाज्ञा ॥ ४1 
( स्मृतिनाटितकेन ) न जाने कि वृत्तं वा केकेयोदररथयोः। 
( उपसर्पितकेन ) 

भायामयः-- जयति जयत्यायेः 1 
शुपणखा-जयदु जदु कणिदुमादामहो [ जयतु जयतु कनिष्ठमातामहः । 
मास्यवान्‌--अथ तत्र कि वृत्तम्‌ । 
मायामयः-यथादिष्टमार्येण । 
माल्यवान्‌ ( सहर्ष ) तद्धिस्तारतः कथ्यताम्‌ | 


( तदन्तर माल्यवान्‌ प्रवेश करता है ) 
मल्यवान्‌--( स्मरण का अभिनय करते हये ) शूर्पणखा के तिरस्कार को देखने से ` 
समृत्तेजित भी रावण रघुराजधानी ( अयोध्या ) कौ यात्ासे चरोंके द्वारा सीताने 
रावण के प्रति एसा कहा ह यह कहं कर लौटा दिया गया कि-- 
स्वयं मैने प्रेमपरीक्षा के लिए अपनी आकृति का यन्त्र बनवाया था ओर कुछ हो 
दिनों में भँ रावण के पास निङ्चित रूप से रहंगी ॥ २ ॥ | 
( सोचकर ) 
इसप्रकार मिथ्या वंचित होकर भी अपनी बहन के विकृत होने से उत्पन्न आवेश 
को छोडकर रावण सीता के संगम के अधीन चित्तवाला हो गया । कामदेव को आज्ञा 
अन्यो का तिरस्कार कर उद्धासित होती ह ।॥ ४ ॥ 
( स्मरति का अभिनय कर ) न जाने ददरथ-कैकेयी का क्या हुमा ? 
( पास जाकर ) 
मायामय आर्य की जय हो 1. 
शुपणखा- छोटे नाना की जय हो । 
माल्यवान्‌- वहां क्या हमा ? 
मायामय- जैसा आपने कहा था । 
मात्यवान्‌-( हषं से ) तो विस्तार से कटो । 
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मायामयः- अथैकदा दयितस्नेहमय्या तया सममसुरानीकविजयाय परित- 
सुहन्मनोरये दशरथे , त्रिविष्टपतिरकभूतं पुतं प्रभाववति र समुपस्थितवति 
तदरूपघारिणौ कुबल्यदलाभिरामं रामं सपदि छलयित्‌ सूपणला्हं च 
्रा्तवन्तौ । विहितजनर्जनेन वृन्दारकवन्दिव्यञ्जनेन गीतसंस्मृतसहचरेण 
निशाचरेण । । ^ 
दैत्यग्रामं रणपरिगमे कुर्वता नामरोषं 
येन न्यस्ता दिशि दिशि यशःकन्दलीनां प्ररोहाः \ 
हासन्योत्स्नां  सुरपतिवधूवक्त्रचन्त्राय दत्त्वा 
साद्धं॑दारेर्दशरथनुपः स्वां पुरीं सोऽयमेति \ ५ 
माल्यवान्‌- ततस्ततः 1 
शु्णला--तदो तस्स वअणप्पसरणमामण्णिअ सव्वदो वल्नन्तणिरवल्तुरं 
गान्तगन्धव्वजणचुम्बिगणच्चन्तणटीसत्थं  उन्मिल्नन्तविगडद्धमवडाओआयुगं 
तोरणणिवडमन्तचित्तवन्दणमाखुयं सच्छरत्थाचत्तरचरप्पहपदण्णपिदातअचुण्णं 
तं पुरं चउदिसं आसि [ ततस्तस्य वचनप्रसरणमाकण्यं स्वतो वाद्यक्षिरवदयतू्यं गाय- 
द्गन्धवेननं धुम्बितनत्यक्नटीसा्थं उद्डद्रमानविकटध्वजपताकायुगं तोरणनिवध्य- 
सानचित्रवन्दनमालक स्वच्छरण्याचत्वरचतुष्पथभ्रकीर्णपिष्टातकचू्णं तत्‌ पुरं चतुदिश- 
मासीत्‌ । | 
भाल्यवान्‌- ततस्ततः । 


--------- ~ 

भायामय--एक दिन राकषससेना के विजय के छ्य प्रिय के स्नेह से युक्त ठरू के 
द्वारा मित्र के मनोरथ को पुरा करनेवाङे प्रभावशाली राजा दशरथ के इन्द्र के पास 
जानेपर उन दोनो ( दशरथ केकेयी } के रूप को धारण करने वाङ हम दोनों शूर्पणखा 
गौर मै कमरूदल के समान अभिराम रामको छलने के लिए अयोष्या मेँ गये । जन- 
रञनकारी देव-वन्दियों के व्याज से निशाचर ने यह्‌ गीत गाया-- . 

युद्ध भे दैत्यसमूह को नाश करते हुये जिन्दनि यश-अद्धुर को दिशागों मे बढ़या वे 
राना दशरथ इन्द्र की स्त्री फे मुखचन्द्र मे हास्यज्योत्स्ना फैलाकर अपनी स्वयो के साथ 
आ रहे है।॥ ५॥ 

माल्यवान्‌- तब क्या हुभा ? 

शूरयणला- तो उसके वचन-परसार को सुनकर नगर भं निरन्तर तुयं बजाने लगे तो, 


गति हृए_गन्बवों से चुम्बित नूस्यकारी नियो के समूह नृत्य करने लगा ध्वजा लटकाये , 
(स गाडी जाने लगी, दरवाजे पर चित्रवन्दनमालाये टांगी जाने खगी, मेदान एवं चौराहौ पर 


स्वच्छ पिष्टातक्रचणं बिच्छाया जाने लगा । 
 माल्यवान्‌-तव क्या हुमा ? 
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मायामयः- तत्व यावन्‌ मायाककेयी शूपंणखा मायादशरथो मायामयद्च 
यथास्थानमुपविष्टौ तावक्केकेय्याः भ्रियसखौ मन्थरा नाम तद्रूपधारिणो शूपंगला- 
परिचारिकैव तदा मामुपेत्योक्तवत। । 
मात्यवान्‌-- किम्‌ ? 
मायाप्रयः इदम्‌ 1 
यत्वयाऽस्या महाराज प्रतिपन्नं वरद्यम्‌ 1 
व्योमयात्रासहुचरी केकेयी याचतेऽ्य तत्‌ ॥ ६1 
यथाभिहितं कि तत्‌ 1 उक्तं च मन्थरया । > 
वरेणेकेन लभतां रधुराज्यं सुतो मम 1 
चलुदंश समा रामो वने वन्येन तिष्ठतु ॥\ ७॥ 
माल्यवान्‌--( सहर्षम्‌ ) ततस्ततः । 
शुपंणखा-( विहस्य ) सुदसच्चदसरहेण वि माआमएण तधा करुणं विरोइदुं 
भरउत्तं जधा जदि णाम तरुणो परं ण रोवदिदा गावगण्डीणं परं जदि ण द्रुह 
हिअअम्‌ [ शरुतसत्यदशरथेनापि मायामयेन तथा करणं भरोदितुं भवरृत्तं यथा यदि नाम 
तरवः परं न रोदिताः । भ्रावग्रन्थीनां परं यदि न दलति हदयम्‌ । | 
माल्यवबान्‌--( विहस्य ) भद्र मायामय ! त्वमेव शेषं कथय । कवि पुल्लादेव 
शणुमः। 
मायामय-जब माया से केकेयी बनी चूर्पणखा भौर मायासे दशरथ बना 
मायामय यथास्थान वैठ गये तो शूरपणला कौ सेविका जिसका नाम मन्थरा हँ कंकेयौ कौ 
प्रिय सखी मन्थरा बनकर मेरे पास आकर कहने लगी । 
मास्यवान्‌--क्या ? 
मायामय--यह्‌-- 
हे महाराज ! जो आपने इसे दो वर दिये हैँ उन दोनों वरों को अपके आकाशयात्रा 
की सहचारिणी कैकेयी मांग रही है ॥ ६ ॥ 
यह पुने पर किं वे वर क्या हँ ? मन्थरा ने क्हा- 
एक वर से मेरा पुत्र रधुवंश का राज्य पावे तथा दूसरे वर से राम चौदह वर्षो तक 
वन्य-वृत्ति से वन मेँ रहं ॥ ७ ॥ 
माल्यंवान्‌-( हषं से ) तो क्या हा ? 
शूपंणखा-( हेसकर ) सत्यप्रतिज्ञ जाने गये दशरथ बना हमा मायाम इसप्रकार 
करण विलाप करने रगा कि वृक्ष को छोडकर समी रो पड़े भौर जो हृदय पिघला नही 
वह पत्थर का था । ट 
मास्यवान्‌-( हेसकर ) भद्र | मायामय तुमहीं शेष बाते बतागो 
ही सुनें । 
१२ 


©-0. ॥५८॥111८1|९5|1८1 8118\//81 \/818185। 01661101. 01011266 0 6७89011 


मो । कवि के मुख से 


१७८ बालरामायणे 


सायामयः-( विहस्य ) = < व 
मया तुं निबद्धधाराभ्रसरेण 
^ स्व्गनदीव दक्षिणे यथा च वामे यमुनेव चक्षुषि \ ८ ॥ 
मात्यवान्‌-- कि हि दुष्करं स्वामिभक्ते किमसाध्यं वेद्यस्य ततस्ततः । __ 
मआयामयः- तदिति प्रतिपन्नवता मया निर्वासितो राजयुत्रः प्रवृत्तरच गन्तु 
वनाय । । 
शूपणखा-लक्खणजाणरईमेत्तपरिवारस्स से किदा जत्ता [ लक्मणजानकीमात्र- 
यरिवारस्यास्य एता यत्रा । ] 
मायामयः--आयं ! किमपि द्विषतामुदात्तजनचरितमावजंकं पद्य । 
क्रूरक्रमं किमपि राक्षसजातिरेका तत्रापि काथंयरतेति मयि प्रकषंः । 
रामेण तु प्रवसता पितुराज्ञयैव बाष्याम्भसामहमपीह कृतो रसज्ञः ॥\ ९ ॥\ 
अपि च 1 दराकण्ठमातामह्‌ ! ~ 
अप्युञक्षतो निजगृहान्‌ सुखसारबन्धुन्‌ 
कान्तारवासमनसः पितृश्षासनेन 1 
रामस्य सा स्थितवती मुलमेत्य॒ लक्ष्मीः 
पद्यस्य था शरदि या च नि्ाकरस्य।॥ १०॥ 


मायामय--{ हंसकर ) 
हे आर्य ! आंखों से लगातार धारा बहाते हये मै एेसा रोना प्रारम्भ किया कि मानो 
दाहिनी आंख में गंगा ओौर वायौ आंख में यमुना स्थित हों ॥.८ ॥ 
माल्यवान्‌- स्वामिभक्त के लिये दुष्कर क्या है ओौर चतुर के ल्ि अप्ताव्य क्या हं ? 
तब क्या हुभा ? 
, मायामय- बुद्धिमान्‌ मैने रजपुत्र को निर्वासित कर दिया ओर वह्‌ वन जने के 
च्वि तयार हो गया । 
शूपणखा- लक्ष्मण गोर जानकी मात्र को साथ लेकर यात्रा की 1 
मायामय-आयं ¡ शत्रु का श्रेष्ठ पुरषो के योग्य चरि करंतना हृदयहारी है ! 
देलिये- 
एक तो राक्षस जाति ही क्रूर है उसमे भो कार्याधरीनतावश उसका मुक्षमे 
भक्ष है पर पिताकी आज्ञासे प्रवास कर रहै रामने मुने मी ओआगुभों का रसज्ञ 
नाव्या ९1 
तथा हे रावण के मातामह । 
सुल के सारभूत अपने घरों को . छोढते हये पिता को आज्ञा से वनवास का निदवय 


कये हुये राम के मुल भे आकर बह उकम स्थित रही जो शरद्‌ ऋतु मेँ कमल की है या 
|  चल्द्रमाकीहै। १०॥ ` 
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शर्णला-तदो अहये तं पविसावि सच्चदसरहागमणसंद्किणो दडिदि 
जणरूमा भवि कि हविस्सदित्ति जाणिदं तक्खणं तहिं जेव्व हिमा अह तत्य 
पउत्ता पोरलोस्स हलहवुल्खछावा जधा केहि वि किरकेकर्ईदसरहरूवधारीहि 
छिदो रामभरौोत्ति [ ततो वयं प्रवास्य सत्यदशरथागमनशङ्ध्नो क्षटिति जनरूपा 
भत्वा कि भविष्यतीति ज्ञातुं ततक्षणं तत्रैव स्थिताः । अथ तत्र वृत्ताः पौरजनस्य 
सन्दोललापा यत्‌ काभ्यामपि कृतकैकेयीदशरथरूपधारिभ्यां छलितो रामभद्र इति । ॥ 
माल्यवन्‌- ततस्ततः 1 ४ 
मायानयः--ततञ्च वामदेवप्रमृतिभियंथावृत्तमभिषाय सपदोपग्रहं वारितोऽपि 
तदिदमभिधाय स्थितः| ~ 
सया मूध्नि प्रह्व पितुरिति घृतं शासनमिदं 
स यक्षो रक्नो वा भवतु भगवान्‌ बा रघुपतिः । 
निर्वातष्ये सोऽहं भरतकृतरश्षां निजयुरीं 
समाः सम्यङ्नीत्वा वनभुवि चतस्रश्च दहा च 1 ११1 
कायंशेषनिष्पत्तये यथोचितं मातामह एव जानातीति ( निष्क्रान्ताः ) । 
( विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रविशति मातक्िसारथिना रथेन कैकेय्या सह दशरथः । ) 
दशरथः-- आयं माते ! कियद्दुरमद्यापि रघुराजधानी । 
शूषंणखा-तव हमलोग उन्हुं भरवासित कर वास्तविक दशरथ कै आगमन की 
आदयंका करते हुये तुरत सामान्य मनुष्य बनकर क्या होगा यहं जानने के क्य तत्ण 
वहीं स्थित हो गये । तदनन्तर वहाँ नागरिकों कौ काना-एसी होने लगी किं किन्हीं दो 
व्यक्तियों ने दशरथ भौर कैकेयी का रूप धारण कर रामभद्र को छल ल्या । 
मात्यवान्‌- तब क्या हुमा ? 
मायामय-- तदनन्तर वामदेव आदि.के द्वारा यथावत्‌ वात को बताकर पैर पकृडकर 
रोके जाने पर वह भी यह कह-कह कर ( अपने निश्च्य पर ) स्थित रहा । 
मैने हिर नवाकर पिता का यह्‌ है यह्‌ समञ्ञ कर यह्‌ आज्ञा ग्रहण कौ है । चाहे वहं 
यक्ष हो या राक्षस या भगवान्‌ या रघुपति दशरथ । मरत के द्वारा रक्षित अपनी पुरी मे 
बह मै वन में चौदह्‌ वर्षं सम्यक विता कर रौदटुंगा ॥ ११ ॥ 
यथोचित शेष कार्यं मातामह आप जानते ह ( पा कह कर चला गया ) 
( विष्करभक ) 
, ( तदनन्तर मातलि के द्वारा हके जारहे रसे कंङेथो के साय दशरथ श्रवेश्च 
करते है) 
दशरथ-आयं मातले ! रघु राजधानी अयोध्या क्रितनी दूर है? 
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मातलिः--य एष दयते सरयूसरितः सोतसा परिक्षिपराकारो धरणितरेक- 


देशः सा त्वियमयोध्या 1 ( रथवेगनादितकेन ) 


कंकेयी- पणमामि मञवदि सरॐं जा पुवं दीसमाणा णणपेऊसगण्डूसकवलं 
करेन्ती आसि सा संपदं हलाहल्कवडपडरूमा पडिहाअदि कि पुण मे अबगोज्ज्ञा- 


- दंसणे वि अकारणपञ्जाउरं हिअअं ता जदि वच्छाणं रामभ्हुभरदलक्लण्‌- 


सत्तुगघाणं वधूणं च सीदामण्डवीउम्मिलासुदकित्तीणं दंसणेण णिव्वासदस्सदि 
[ प्रणमामि भवतीं सरयू या पूवं दृश्यमाना नयनपीगरूषगण्डूषकवलं कुवेन्ती सीत्‌ 
सा सा्भ्रतं हालाहलकवबलप्रतिखूपा प्रतिभाति । ¶कि पुनर्मऽयोध्यादशंनेऽप्यकारणपर्याकुलं 
हृदयं तद्‌ यदि वत्सानां राममद्ररतलक्ष्मणशबृष्नानां वधूनां च सीतामाण्डव्यू्मिला- 
शुतकोर्तानां दशनेन निर्वासयिष्यति । ] 
दशरथः-अयि कंकेयि । 
एतद्यान्तविचित्रचत्वरपथं विभान्तवेतालिक- 
इलाघादलोकमगुल्जिमञ्जुमुरजं विष्वस्तगोतध्वनि 1 
व्यावृत्ताध्ययनं निवृत्तयुकविक्रोडासमस्यं नमद्‌- 
विद्रदादकथं कथं पुनरिदं मौनन्रते वत्तते ॥\ १२॥ 
( अवतरणनाटितकरेन ) 
मातलिः- मत्यंमहाराज ! सम्भावयस्व सदनमहमपि निबिडौजसं विडौजसमु- 
-पतिष्ठामीति । ( निष्क्रान्तः ) 


( परिक्रामितकेन ) 
मातलि-सरपर्‌ नदी की धार से धिरी हुई खाई वाला जो यह पृथ्वी प्रदेश दिलाई 
पडता है वही अयोध्या है ( रभ का वेग प्रदशित करते हये ) ५ 


ककेयी--आाप सरयू को प्रणाम करती हूं । जो सरयु पटे नयनामूत का ग्रास थी 
वही अव हलाहल विष का ग्रास रूप प्रतीत होती है । क्यो अयोघ्या कै र्दन से भी मेरा 
हृदय अकारण व्याकुल होता है । यहं व्याक्रुलता राम, भरत, लक्ष्मण, ओौर शत्रुध्न इनं 
पत्रो तथा सीता, माण्डवी, उमिला एवं शरुतकीति इन पुत्रवधं के दर्शन से जायेगी 1 

दशरथ-हे कैकेयि ! 

यह चौराहा विचित्र खूप से थका हुमा है, यहां वैतालिकों का प्रर॑सा स्वर बन्द, 
मुरज बाजा बन्द, गीतध्वनिं समाप, अध्ययन बन्द, सुकवियों की समस्या पूियां बन्द, 
विदानो का वाद-विवाद बन्दप्राय है तथा यह मौनता षयों ह ? ॥१२॥ 

( उत्तरने का नाटक करते हएु ) 

मातलि पाथिव नरेशं ! घर मे जाये । मँ भी बलशारी इन्द्र के पास जाता हूं 1 


 ( निकल जाता ह } 


( परिक्रमा करते हए ) 
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दशरथः--कः कोज्र भोः। 
( नेपथ्ये ) अयमहं काम्पिल्लः सौविदल्ल: । 
: ` वशरथः-आहूुय सुमन्तरवामदेवौ । 

( प्रविश्य ) 
बामदेवः--स्वस्ति महाराजदशरथाय । देव ! सन्निहितोऽत्र सुमन्त्रः \ 
वशरथः-( अनाक्णितकेन ) एतद्धान्तमित्यादि पठति । 
वामदेवः--( सास्रं स्वगतं च 1 ) 

हे सद्वाणि निजां विमुञ्च वर्साति द्राग्‌ देहि यात्रां बहिः 
( राजानं प्रति } 
देव स्तम्भय चेतनावचनयोरप्येति शुष्काशनिः । 
( दम्पती आकुरं नाटयतः } 
वामदेवः- 
त्वदरूपाद्विपिनाय चीवरधरो धन्वी जटी शासनं 
रामः प्राप्य गतः कुतश्चन वनं सोमित्रिसीतासखः ॥ १३ १ 
( उभौ मूच्छंतः } 
वामदेवः--देव ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । देवि कैकेयि ! समाश्वसिहि 
समाद्वसिहि । 


- दशरय--यहां कौन है ? ` 
( नेषण्य में ) मै काम्पिर्ल सौविदल्ल हं । 
दशरथ- सुमन्त्र तथा वामदेव को वुलाओ । 
( प्रवेश कर ) 
वामदेव- महाराज दशरथ का मंगल हो । घुमन्त्र यही है । 
दशरथ--( न सुनते हये ) 'थका हुमा" इत्यादि ( ६.१२ ) पढते है । 
वामदेव- होकर स्वगत ) 
` हेमेरी ल को छोडो । सद्यः बाहर निकलो । ( राजा से ) देव । 
चेतना तथा वचन को स्तम्भित करिये सूखा ( मनभ्रः ) वघ्पात हो रा हं । 
( दशरथ मौर कंदेयो भाकुलता भवशत करते ह ) 
बामदेव--तुम्हारे रूपघारी से आज्ञा पाकर लक्ष्मण बौर सीता कै साथ राम चीवर, 
घनुष ओर जटाधारण कर कहीं बन च ६6 { 
दोनों सूच्छित हो ज ए 
वामदेव- महाराज । म होडये, आश्वस्त होये । देवि कैकेयि ! गाप मी, 
भदवस्त हो, आद्वस्त हों । 4 
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१८२ 


बालरामायणे 
दशरथः- केन पुनः कारणेन । । 
बामदेवः- येन केकयकुलस्योपरि दंश पांशुपातः । 
्ैकेयो-ण हु जादभरदस्स दुच्चरिदं किंपि अथवा दसरहणरिन्दो से पिदा 


[ न खलु नातभरतस्य दुश्चरितं किमपि । अथवा दशरथनरेन्ोऽस्य पिता । ] 


"~ 


बामदेवः- गन्तं क पुनः सुधादोधितिरातपस्यन्दो । 
दशरयः- स्फुटं कथय पर्याकरोऽस्मि 1 
वामदवः- 
र केकयस्य सुतया वरगुग्मं याचितोऽसि भवता च वितीर्णम्‌ । 
दशरथः कि तत्‌ । 
वामदवः- 
यत्किलास्तु भरतो युवराजः 
कंकेयी- हा हदंह्ि मन्दभादणी [ हा हतास्मि मन्दभागिनी 1 ] 
दशरथः-- किम्‌। 
वामदवः 
स प्रयातु वनमद च रामः\॥ १४१ 
दशरयः- हा हा धिक्कष्टम्‌ । 
नरेन्रो वद्धः स्त्रीव इति मयि तन्यस्तमयशो 
निषण्णा दौरात्स्येष्विति मक्िनिता केकयसुता । 
मतं तस्याप्यस्मिक्निति च भरते लक्ष्म छिखितं 


= ~~~ ~~~ 


वशरथ-क्रिस कारण से? । 
बामदेव--जिससे केकय-करल कै ऊपर अपय की धुर बरसी । 


कंकेयी- त्या पुत्र भरत का कुछ दुचरिव तो नहीं है ? अथवा दशरथ राजा उसके 


पिता हं ( उसका दुश्चरित कंसे हो सकता है ? ) 


वामदेव- चुप रहिये । कहीं चन्द्रकला से आतप निकल सकता हे । 

दशरथ- स्पष्ट कहो, व्याकुल हो गया हं । 

वामदेव केकय की कुमारी ने दो वर मागा भौर आपने उसे दे दिया-- 
बशरथ~वह क्या ? 5.3 

वामदेव कि भरत युवराज हों । 

कंकेयो- हा मन्दभागिनी मँ मारी गयी । 

वशरय- क्या ? 

वामदेव -ओौर राम आज हौ वन जांय ।।१४॥ 

दशरथ -मुकषपर अयश रल दिया गया करं बदरा राजा स्वी के वर मे है, दृष्टो की 


ठ मछिनता कैकेयी पर पड़ी ओर मरत को भी इसमे राय ह- यह कलङ्क भरत पर 
डा मादरम नहीं रमृढुल के इस करुद्क का कवि (कर्ता) कौन बना ।॥ १५ ॥ 
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निर्दोषदररथो नाम षष्ठोऽङ्कः १८३ 


क पुनस्तौ कंकेयीदशरथौ । 
वामदेवः- रामभद्र प्रवास्यापसृतौ । 
कैकेयी - ता कित्ति ण वारिदो वच्छो मे रामभदौ [ तत्‌ किमिति न वारितो 
वत्तो मे राममदः । | 
बामदेवः- निवेदितवृत्तान्तः सपादोपग्रहं वारितोऽपि तदिदमभिधाय स्थितः । 
मया मूध्नि प्रह्व पितुरिति धृतं शासनमिवं 
स यक्षो रक्षो वा भवतु भगवान्‌ वा रघुपतिः 1 
निवतिष्ये सोऽहं भरतकृतरक्षां निजपुरीं 
समाः सम्यङ्नीत्वा वनभुवि चतस्रद्च ददा च \ १६॥ 
दशरथः-हाहा वत्स रामभद्र अति हि नामासाम्प्रतिकता यत्तवापि गुरुजना- 
ज्ञातिक्रमः । कैकेयि ! हा हताऽसि । तीए दुज्जसदाई सुट च उत्योचन्दो दिद्रोतति । 
[ स्वया दुर्थंशोदायी सुष्टु चतुर्भचनद्रो दृष्ट इति । | 
कैकेयो--( सकं ) भअवदि राममदसरासुए सीदाजणणि वसुन्धरे रन्धं देहि 
अं पणदजणो मागादि रहुउरवधूसमागमे पडिक्खिदा ण ॒जीविदुं परिस्सं । हा 
जाद भरद अक्िअदृज्जसकलद्दा कधं दे मुहं दंसइस्सं हा ताद संभाविदोऽसि 
दुक्खेण । हा अम्ब विडम्बिदाऽसि । हा कोसल्छे सस्किदाऽसि। हा सुमित्ते सरीरमेत्तौ 


वे कैकेयी जौर दशरथ कहाँ है ? 

वामदेव- रामभद्र को प्रवासित कर भाग गये । 

कैकेयो- तो क्था मेरे वत्स राममद्र रोका नहीं गया 1 । 

वामदेव- समाचार बताकर तथा वैर पकड़कर मना करने पर मी यहं ककर वे 
अपने निक्वय पर स्थित रहे- 

चैने दिर नवाकर पिता का शासन है एेसा समञ्लकर धारण क्रिया--अब चाहि वह 
यक्ष, राक्षस या रधुपति दशरथ ही क्यों न हों । मं वन में चौदह वर्ष अच्छी तरह वितर 

को रौटेगा ।॥ १६ ॥ 

र = च रामभद्र । अत्यन्त ही यह असाम्भतिक था किं तुमने गुश्जनों 
की आज्ञा का अतिक्रमण किया 1 हा कैकेयि ! तुम मारी गई । तुन अवश्य ही भपयश्च 
प्रदाता चतर्थी का चन्द्रमा देखा ह 1 

यीः | करणा के र ) रामभद्र की सास ओर सीता को माता भगवति 
वसुन्धरे ! छिद्र दो । यहे प्रेमीजन याचना कर रहा है। रधुकूल की वधु के सनात्‌ 
सं तिरसछृत मै नीवन-धारण नहीं कर सकती । हा पुत्र भरत ! लोकं मं मसामान्य 
अपयश से कठद्धित भै तुम्हारा मुल के देखुंगी ? हा पितः ! भप ख से भमिमूत 
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९८४ वाररामायणे 


कदाऽसि [ भगवति रामभद्रश्वशु सीताजननि वसुन्धरे ! रन्ध देहि । अय भ्रणयिजनो 
याचते । रधुकुलवधूसमागमे -्रतिकषिप्ता न जीवितुं पारयिष्ये । हा जात. भरत ! 
अलोकदरयशःकलड्ड्ता कथं ते मुखं दशंयिष्यामि । हा तात संभावितोऽसि दुःखेन । हा 
जम्ब ] विडम्बितासि । हा कौशत्ये ! शत्यितासि 1 हा सुमित्रे ! शरीरमत्रीकृतासि । | 
( इति रोदिति ) र) 
( ततः प्रविशतः कौशल्यासुमित्रे } 
कौशत्या- सहि सुमित्ते अं संतप्पिदेण संपदं सो जादरामभदौ दिणणाहृस्स 
उरे उप्पण्णो जेण मायागुरूमणस्स वि सासणणिव्वाहुणेण बाकराहवेण भविअ 
जरापरिणदाराहवाणं पच्छाकदं चरिदम्‌ [ सधि सुमित्रे ! अलं संतापितेन । साम्प्रतं 
स्र जाततरामभद्रो दिननाथस्य कुले उत्पल्लो येन मायागुदजनस्थापि शासननिर्वाहृणेन 
जालराघवेण धत्वा जरापरिणतराघवाणां पश्चात्‌ तं चरितम्‌ 1 ] 
सुमित्रा- अइ अल्िकावदुम्हसुत्थिदे किदं वाआवित्त्थरेण एहि पढमपलत्तदस- 
हमहादुक्ं महाराअ संभावेह्य [ अयि अलोकावष्ट्भसूस्थिते ! कृतं वाच विस्तरेण 1 
एहि प्रथमपतददुःसहमहाबुःखं महाराजं संभावयामः । ] ( इति, परिक्रामतः ) 
 बशरयः-( अवस्थोचितं परिक्रम्य ) अयि हृदय ! साक्षविछायं विलीयस्व 
` कौदात्यासुमित्र दु्येते । 
क्केयी- ( संमुलमुच्याय ) अद हिमणिहितदूसहदुःखसल्ले कोसल्ले अइ 
रामाणुसरणसलवसणर्वखणपवित्े सुमितते एसा रामणिव्वासिणी भरददुल्जससंपा- 
दिणी क [ स हदयनिहितदुःखशत्ये कौशल्ये ! अपि रामानुसरणसलक्ष- 
णलक्ष्मणपवित्रे सुमित्रे ! पंश.संपादिनो दं 
इए । हा मातः ! तरु वञ्चित हुई 1 हा कोशल्ये ! तुमहं दुःख की कील घसी । हा सुमित्रे! 
तुम शरीर मात्र बना दी गई । 
( तदनन्तर कोशल्या ओर सुमित्रा प्रवेश करती है ) 
_ -कोशत्या- ससि सुमित्र | गब दुःख न करो । वे रामभद्र सू्यवंश से उत्यन्न है 
सुमित्रा-हे असामान्य धैरयगालिनि ! = ् ऽ 
` दुःख पड़ रहा ह महाराज को व है न ` 
दशरथ-( अवस्था । 
7 २ 2 हेहय । माल के दामने ओक 
 कशेयी--ए हदय भ दःलद दल को कीरवाली कौरलये! गौर हे राम के अनुसरण 


से गुणवान्‌ लक्ष्मण से पवित्र ] देने ¢ 
{ इ यु # त्र सुरभिने ! भरत को गपयद देने वाली केकेयी दुःख पावे । 


` “दशर सले वामदेव ! उसे सुनकर वत्स लक्ष्मण ने कया कहा । 
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` निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः १८५ 
चशरथः-सखे वामदेव । अथ तदाकण्यं किमभिहितं वत्सलक्ष्मणेन । 


वामदेवः--हूदयकरीषंकषं कथमपि लकष्मणवचनं देवादेश इति निवेद्यते । 
तातः प्रेम यतः करोत्थनुचित त्याज्यः स पुज्योऽपि सन्‌ 
केकेय्याः कुचरित्रमित्थमथ चेत्तत्राऽस्मि कुण्ठक्रमः । 
आयंर्चेःडूरतो विकत्तंनकुरे कर्तु कलङ्क स्थितो 
गुञ्जज्ज्यामुखरं. धनुनंनु समयाप्यद्येव संभाव्यते ॥ १७॥ 
सुभित्रा--कि पुण अविदिदवृत्तन्तो माआमञसुप्पणहाणं वच्छलक्लृणो [ {क 
युनरविदितवत्तान्तो मायामयशूपंगखानां वत्सलक्ष्मणः ।] 
दशरथः- रामभद्रेण कि प्रतिपन्नम्‌ । 
बामदेवः--इदं कथ्यते-- ` | 
तातादेशात्‌ कियदिदमहो यद्नान्ते निवासो 
यस्मिन्‌ सेव्याः भ्ररमनिधयो धाम॒ निःभेयसानाम्‌ । 


अप्येकाकी किमु पितृगिरा गाढगूढाचलेच- 
बद्ध्वा सेतुं कुबणजकघौ हल्या संचरामि ।॥ १८ ॥ 


दशरथः- प्रकृतिसुकुमारया तु जानक्या किमभिहितम्‌ । ` 


वामदेव स्वामी का मादेश है अतः किसी भकार लक्ष्मण के उस हदय को जलाने 
वाङ वचन को कहता हूं । 

यदि पिता अनुचित प्रेम को कर रहं है तो वे पूज्य होकर भी त्याज्य है भोर यदि 
इस प्रकार कैकेयो का कुचरित्र है तो वहा मेरी गति बन्द है भौर यदि आर्यं भरत सूय- 
वंश मेँ कर्क कर रहे ह॑तो प्रत्यञ्च को मुखरित कर रही धनुष मेरे द्वारा उठायी 
जायेगी ॥ १७ ॥ 

सुभित्रा--मायामय बौर शूर्पणखा क वृत्तान्त का ज्ञान कया रमण को नहीं था? 

दशर य~ रामभद्र ते क्या कहा ? 


वामदेव--उसे बता रहा है र 
पिता जी की आज्ञा से वम मे यह निवास क्या जहां परमशवेय कै भास्यदः शान्ति की 


निषि सुनियो को सेवा करनी है । पिता जी के वचन से तो बके बेह परती से 


खवणसागर मेँ सेतु बाघकर रीलापूर्वक चदं ॥ १८ ॥ 
दशरथ-भ्रकृत्या सुकुमारी सीता ने क्था कहा {न 
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१८६ बाकरामायणे ` 


बामदेवः- वत्से जानकि ! पितृवशुरसंपादितस्वस्थस्थितिरिदस्थेव त्वं राम- 
सद्रागंमनं प्रतिपाख्य गर्भदवरीभिभंवादुशीमिदुरतिक्रमणीया विन्ध्यमहीधरमुव 
इत्युमयक्रममहत्तरिकाभिरमिहिता यदुक्तवती सीता तदिह पत्निकायामास्ते 1 सा 
द्यताम्‌ । कण्ठावरोधादवाचनीयान्यक्षराणि ( इति पत्रिकां क्षिपति ) । 
सुमिन्ना-( गृहीत्वा वाचयति ) । 
{कि तादेण णरेन्दसेहरसिहालीढरगपादेण मे 
क्वा मे ससुरेण वासवसहासीहासणद्धासिणा । 
उहेसा गिरिणो अ ते बणमही सा चेम मे वल्लहा 
" कोसत्लातणञस्स जत्थ चरणे वन्दामि णन्दामिअ ॥\ १९ ॥ 
[ {क तातेन नरेन््रशेखररिखालीढाग्रपादेन मे 
{क वा मे श्वशुरेण वासवसर्मासहासनार्धासिना । 
उद्देशा गिरयश्च ते वनमही सा चेव मे वल्लभा 
कोशल्यातनयस्य यत्र चरणौ वन्वे च नन्दामि च ॥ ] 
कोरत्या--( संस्तम्यात्मानम्‌ ) 
रामे बणाम चरि पिदुसासणेण तं क्वणे अणुगदे सह जाणईए । 
माणन्वबाहसमए विहुरासुपुरमुज्छन्तर्णाह णेह विडम्बिदहि \\ २० \॥ 
[ रामे बनाय चलिते पितृशासनेन तं लक्ष्मणेऽनुगते सह जानक । 4 
मानन्दबाष्पसमये विधुराशुपूरमुज्जद्भ्यां नयनाभ्यां विडम्बितास्मि ॥ ] 
यामदेव-जव नगर कौ वृद्धा स्त्रयो ने कहा कि वत्से जानकर ! पिता तथा इवसुर 
के द्वारा स्थापित स्वस्थ परम्परा मे यहीं स्थित रहते हये तुम रामभद्र के आगमन की 
क करो स माप जैसी मन्तःपुरचारियों दवारा विन्ध्याचल कै प्रदे अलङ्ध्य है 
नं ज। कहा वह कण्ठावरोष से वचन नहीं बोखे जाते अतः त्रिका 
मह ( विका कह, हीं अतः वे वचन इस प 
सुमित्रा-( लेकर पती है ) 

, राजागों के शिरो से जिनके पैर चू जाते है उन पिताजी से मेरा क्या ओर इन्द्र- 
समा के सहासन के वर्घभाग मेँ वैठने वाठ इ्वमुर से क्या? वे ही पर्वत मेरे देश है गौर 
बनभूमि हौ मेरो भ्रिय है जहां कौशल्या के पुत्र राम के चरणों को बन्दना करू भौर 
प्रसन्न होऊं । १९ ॥ 

कोशल्या--( अपने को रोककर ) 
खक्मण तया जानकी से बनुगत होकर पिता के आदेश से राम के वन जाते समय 
मानन्दाभूजों के समय दुःख के गाभुओों से परणं नयनो के द्वारा मँ वञ्चित की गई ॥ २०॥ 
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निर्दोषिदरारथो नाम षष्ठोऽङ्कः १८७ 


( विचिन्त्य सकरणप्रमोदम्‌ } 
कि अण्णेण सुएण णाम जणणीतारुण्णणिव्वासिणा 
एक्कं मण्णध जादमत्थ विमते रामं रहुणं कुले । 
रज्जं वज्जि तादसासणपरो को पत्थिदो काणणं 
कि बुड्ढेण वि राहवेण चरिदं एदं किदं केण वि ॥ २१॥ 
[ किमन्येन सुतेन नाम जननीतारण्यनिर्वासिना 
एकं मन्यध्व जातमन्न विमले रामं रघरुणां कुले । 
राज्यं वजं यित्वा तातशासनपरः क प्रस्थितः काननं 
कि वृद्धेनापि राघवेण चरितमिदं कतं केनपि ॥ ] 
दशरथः-- क पुनस्तारसगृहस्थवेषयोविनिमयः कृतो वत्सेन । 
वामदेवः-- 
क्षिप्त्वा दाम जटाकृतास्तव सुतस्यास्मिन्धनाः कुन्तलाः 
दशरथः--हंहो हृदय ! किमद्यापि श्रोष्यसि । 
वामदेवः- 
क्षिप्त्वा चात्र दुकूलमत्र वसितं रामेण तद्रल्कलम्‌ । 
कंकेयो--एस पोम्मराअमणिणो कंचणवन्धविद्धंसणेण वारिआक्खेवणपरिक्खेवो 
[ एष पद्मरागमणेः काञ्चनबन्ध विष्वं नेन वारिजाक्लेपणपरिक्षेषः । | 
वामदेवः- 


शनातुस्वीकृतमन्र चानुविहितं सौमित्रिणाऽपि तरतं 


क ~~~ ~~~ ~ 


( सोचकर करणापु्णं आनन्द से ) 

पवित्र रघुवंश मेँ जननी कै तारंण्य के निर्वासकर्ता अन्य के नाम सुनने से क्या लाम ?. 
इस वंश मेँ एकमात्र राम को ही पुत्र मानना चाहिये । पिता के भादेश से राज्य छोड़ 
कौन वन गया ? क्या कोई वृद्ध रपुवंशी ने भी ठेसा माचरण किया था { ।॥ २१ ॥ 

बशरथ- वत्स राम ने तापस भौर गृहस्थ वेश का विनिमय कहां करिया ! 

वामदेव -- माला फकृकर यहां घने वाको से आपके पुत्र ने जटा बनाई । 

दशरथ--हाय हृदय ! क्या गौर मी सूनेगा ? । 

वामदेव--ओौर यह ! वस्त्र फककर राम ने यहां वल्कल धारण किया । 

कौकेयी- यह्‌ पद्मरागमणि का सोने के वेष्टन के विष्वंस से घोषा ( शम्बूक )से 
भवेष्टित कर रक्षण करना ह । । 

वामदेव- भौर यहाँ लक्ष्मण ने मी बड़े माई के द्वारा स्वीकृत त्रत का अवुघर 
करिया । 4 
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१८८ .  वालरामायणे 
दशरथः- वत्स लक्ष्मण ! त्वच्चरितेनामुना विषीदति प्रसीदति च मे मनः। 


1 


वामदेवः-- 
सरत्चानुगताविह कषितिमुवा इवभूजनो वन्दितः ॥\ २२१॥ _ 
ककेयो-सासूणं परं अहं मन्दमादणो जा पवसन्तरामभदुवहुपादवन्दणेण 
वच्न्िदा [ श्वभूणां परमहं मन्दभागिनी या भ्रवस्यद्रामभद्रवधूपादवन्दनेन वञ्चिता । | 
वामदेवः-इयमपरा विषादहुषंयोरुत्कषंसीमा । 
याः स्तेहाज्जनकेन वेणिरचनां नीताः स्वयं विश्नमान्‌- 
मैत्र्या परिचुम्बिताः प्रणसने या याज्ञवल्क्येन च । 
कंकेयी-( सोक्तम्पम्‌ ) ता कि ताणम्‌ [ तत्‌ ¢ तासाम्‌ । | 
वारूदेवः-- 
ताः सोताप्यतिकान्तकुन्तलसटाः कतुं जटाः प्रस्तुता 
पादौ मध्ति निधाय संभ्रमवशात्‌ सौमित्रिणाऽस्मिन्‌ धृताः ॥\ २३ \1 
कंकेयी- अम्मो पच्चुल्नोविदंहि अज्ज वामएव वक्कलणिएसणवसारिदहत्थे 
राममहं वहृए कि पडिवण्णं आसि [ अहो प्रतयुज्जीवितास्मि आयं वामदेव ] वल्कल- 
लिवेशनप्रसारितहस्ते रामभपरे वध्वा क प्रतिपन्नमासीत्‌ । | 
-वापरदेवः-- देवि । जनकजाता यत्‌ प्रतिपद्यते । पश्य । 
सीताप्युपाहिततरुत्वचि रामभद्र बल्कांशुकं हदयसोम्नि समपंयर्ती 1! 
कोौशत्यया चरणयोः प्रणिपत्य शौघ्रमाध्राय मूध्नि विवृता शपथैश्च तैस्तैः ॥२४॥ 


दशरथ- वत्स लकमण ! तुम्हारे इस चरित्र से मेरा मन दुःखी भौर प्रसन्न ह 1 
वामदेव-- भौर पति के अनुसरण मे यहाँ सीता ने सां कौ बन्दना की । २२ ॥ 
ककेयी- सारसो म मै अत्यन्त मन्दभागिनी हं जो वनवास के लिये जा रहे रामभद्र 
की वधर के द्वारा पादवन्दना से वञ्चित रही । 
वामदेव-- विषाद गौर हषं कौ यह दूसरी उत्कर्षं सीमा है-- ` 
जो बालों के समूह स्वयं जनक के द्वारा स्नेह वदा वेणी बनाये गये ओर प्रणाम 
करते समय जिन्हे मेत्ेयी गौर याज्ञवल्क्य ने चूमा था । 
कंकेयी-( कस्य से ) तो उनका क्या हुमा ? - 
वामदेव--उन्दीं अत्यन्त रमणीय वालों को सीता जटा बनाने क लिए भरस्तुत हई 
लौर लक्ष्मण ने संश्नम वश्च पैरों को सिर पर रखकर पकड़ा (रोका) । २३ ॥ 
केकेयी-- मायं वामदेव ] महा ! पुनः जीवित हो गई । वल्कल पहनाने के ल्म 
रामभद्र के हाय फङाने पर वघु के क्या किया ? 
बामदेव दैवि ! जनक की पुरी जो करती ( वही उन्होने किया ) देखवो- 
2 रामभद्र कै वत्करधारण करने पर सीता के भी हृदय पर वल्कल वस्त्र धारण कर्ते 
हौ कोरल्या ने पैरर पद्कर तथा उनका धिर सुःकर नाना शपथों देकर रोका ॥२४॥ 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः १८९. 


दशरथः--रामजननि ! महदुपक़ृतं यद्‌ द्विधाभवद्धारितं हृदयं दशरथस्य । 
बामदेवः-- किं नाम धारितं हृदयमद्यापि बहु श्रोतव्यमस्ति । पद्य । 
दयितमनुसरन्तीं मेथिलीमीक्षमाणा गुहिणमनुधियासुर्नानकी सा कनिष्ठा । 
गुरगुरुजनलउंजानस्नवकत्राम्बुजेन श्वुकुटिपुटनिबन्धाद्वारिता लक्ष्मणेन ॥। २५ ॥ 
दशरथः-- किमुच्यते सच्चरितेषु राममद्रस्यांन्तेवासी लक्ष्मणः । ततस्ततः । 
वानव्वः- 
निरष्काणकाऽस्तवल्योभक्षतहारयर्िननुपुराप्यपहताङ्खदमेखला च । 
त्वत्कः प्रसाद इति केवलमेव वेणौ चूडार्माण निदधती चकिता वधुस्ते ॥॥ २६ ॥ 


ततश्च- 
स्म तंव्यासि चिरं चकोरदयिते दात्युहि तुभ्यं नमो 
दृष्टस्त्वं शितिकण्ठ संहर गिरो गच्छाम्यहं सारिके । 
हे ीकाश्युक त्रिवस्मरिष्यसि न मामेकैकमत्यादरा- 
दित्यामनत्य तया विलासवयसां विष्वे वयं रोदिताः ॥ २७ ॥ 
कैकेयी-पिअकेलिसउन्ता ज्जेव्व मे वच्छा [ भ्रियकेलिशक्न्तव मे वत्सा । | 


दशरथ-राम की माता ! तूने बहुत उपकार किया जो देसे समय दशरथ का हृदय 
घारण किया । 

वामदेव क्या हृदय धारण करिया ? अभी वहत सुनना है देलो-- 

प्रिय का अनुसरण करती हई मैथिली को देखती हई छोटी जानकी ( उभमिला } श्रिय 
के साथ जाने की इच्छा वाटी हुई । उसे बड़ गुरुजनों कौ लज्जा के कारण नतमस्तक 
वाले लक्ष्मण ने श्रुकुटि से मना कर दिया 1 २५॥ 

दशरण- क्या कहा जाय सच्चारिव्य से लक्ष्मण राम का शिष्य ह । तदनन्तर 
क्या हुभा ? 

वामदेब--भापकी वधू ने कानों का आामूषण, कद्ध, हार, तुपुर, बाचूनदः भौर 
मेखला उतार दिया । केवत आपका प्रसाद समक्षकर वेणी में चूडामणि वारण किया श 
चल दी ॥ २६॥ 

तदनन्तर-- ध ध 

चकोर पलि ! देर तक स्मरण को जामोगी । चातक ! तुम्हे नमस्कारः है 1 नोल- 
कण्ठ ] तुम देखे गये । सारिकै ! चुप रहो जा रहा हं । है लीला शूक! ध न 
भूखना- इस प्रकार क्रीडा-पक्षयो से एक-एक कर विदा ठेते हुये उसने हम सवक खला 
दिया 11 २७ ॥ । 

कंकेयी- मेरी वच्ची को पक्षियों से क्रीडा प्रिय थी । ` 
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२९० बालरामायणे 


वामदेवः- 
केलीहंसो गतिमनुसरन्‌ कारितः पञ्जरे यत्‌ 
पक्चाल्लग्ना प्रमदहरिणी वारितः यत्‌ सखीभिः । 
, यदवेदेह्या गृहद्युकगिरो नादताइ्च॒ त्रजन्त्या 
तत्केनास्यां पुरि न॒ रुदितं नोदितः साधुवादः ॥ २८ ॥ 


( विचिन्त्य ) देव | अयमपरः क्षते क्षारावसेको यदिदमपि राजपुत्रीवचनं 


निवेद्यते । 

तुभ्यं स्वस्ति विकासवापि भवतीं प्र्षे पुनदंशंनं 

क्रोडाक्रोड विमुच्यसेऽद्य कथितं हे केलिदोले तव । 

वासागार नमोऽस्तु ते गुणनिका सर्वाः सुखं स्थीयता- 

मेषां वः परिचारिका वनभुवं रामानुगा गच्छति \\ २९ \ 
दशरथः--हा रधुकूरुचन्दर रामचन्द्र ! कोऽयं दिरीपकुरे चरितविपर्यासः। 

वुद्धो दशरथः सोऽयमुपास्ते गुहमेधिताम्‌ ! 

त्वया तु क्षीरकण्ठेन वनवासो निषेव्यते \ ३० ॥ 
वामदेवः सखे भूकार्यप ! रामभद्रभ्वसनव्यसने तु पौराणां कथं कथ्यतां 

विक्छवता | 


वामदेव क्रीडा हंस पीछा करते हृये जो जडे मँ कर दिया गया, पौरे चला 
रही हरिणी जो सखियों द्वारा हदा दी गई ओर जाते समय वैदेही ने जो गृह-बुक 
की बोली का ष्यान नहीं दिया-हइससे कौन रो नहीं उठा भौर साधृवाद तीं 
दिया ॥ २८ ॥ 

( सोचकर ) देव ¡ यह दूसरा जल पर नमक छिडकने के समान है जो राजपुत्रो 
का वचन कह रहा ह 

हे विलासवापि 1 भापकरा भला हो आपका पुनः दर्शन करूगा 1 हे क्रीडक्रीड ! 
तुम भाज मेरे दारा छोडे जारहेहो। हे केि के शूला ! तुमसे विदा है । वस्त्रागार 
चुट नमस्कार है, है समस्त हार ! आप रोग सुल से रहे-आप छोगों का यह दासी 
राम के पीछे पीछे वन जा रही है ॥ २९॥ 
व दशरथ हा रधुकुर के चन्द्र रामचन्द्र ! दिरीप के कर मे चरित का यह्‌ वं परीत्य 
कसे टमा ? 

यहं वृद्ध दशरथ गार्हस्थ्य को उपासना कर रहा हं गौर 
सेवन कर रहा ह ॥ ३० ॥ ह 

वामदेव-सखे मूकास्यप ! राममद्र क प्रवास के समय नागरिको की विकलता कवे 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः | १९१ 


गाढोरःस्थलताडनत्रुटिधुतेरहारावरी मौक्तिकैः 
संदिग्धोकृतबाष्पविन्दुरुदितं पौराद्धनाभिस्तथा 1 
आमूकल्थपक्षतिस्थितिनतग्रीवाप्रतुण्डं यथा 
वीथीपञ्जरर्वतभिः शुककुलेरप्युत्कमुत्क्ृजितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वशरयः-- 
हे प्राणाः स गतो ४. दनु व्रजत दतम्‌ । 
जरसा जजंरेरद्धेः शरथस्य का ॥ ३२ ॥ 
( संतापमभिनोय ) अयि रामजननि कौराल्ये ! 
दादिकान्तः कथं ग्रावा भजते वह्भिरत्नताम्‌ । 
रामस्तु चन्वनं भूत्वा जातो मे द्रावपावकः 1 ३३ 
( वामदेवं प्रति ) सखे ! ततस्ततः । 
बामदेवः-ततदच कृतानुगमनाग्रहग्रन्थिमपि भरतं निजपादुकाराधनाय नन्दि- 
ग्रामे निवेश्य पितुरहित्राज्यरक्षणक्षणे शवुष्नं स्वशपथैः संस्थाप्य मां च तच्चिन्तने 
नियुज्य सुमन्त्रमात्रपरिकरः प्रस्थितस्ते पुत्रः । 
( ततः प्रविशति सुमन्व्रः ) 


जोर से वक्षःस्थल पर आधात करने घे टूट कर गिर रही हार की मोतियों से मू 


कौ वृदं को संशय मँ डालते हुए पुर की स्तयो ने इस भकार रोना ्रारम्म किया कि 
मूर से पलों को शिथिकर कर एवं प्रीवा तया वोच की नोक शुकाकर रास्ते पर पिज 
भँ रहे वाङ शुक भी उत्कण्ठित होकर चिल्लाने लगे ॥*३१ ॥ । 

दशरथ - हे प्राण ! वह राम तो चला गया उसके पीछे तुम भी शीघ्र जाभो 1 
वद्धावस्था से जीर्णं ग्गो से दशरथ की शक्ति ही क्या है ?॥३२॥ 

( संताप का अभिनय कर ) हे राममातः कोशल्ये । 

चन्द्रकान्त पत्थर वह्खिरत्न ( सूर्यकान्त ) कैसे हो सकता है । चन्दन ( शीतल ) 
होकर भी राम भुके पिघङाने वाला अग्नि कंते हो गया { ॥ ३३ ॥. 

( वामदेव से ) भित्र | तव क्या हा ? 


वामदेव तृदनन्तर पीछे चलने का भाग्रह करते वाके मी भरत को मपनी पका 
को आाराघना के लि नन्दप्राम मे स्थापित कर भौर पिता विहीन राज्यरकषा के कार्य 
भे क्वुष्न को मपनी शपथ कै दवारा स्थित कर गोर मुञ्चे उषी चिन्ता मे छोडकर आपका 


भूत सुमन्त्र के साय चरा गया । 
( तबनन्तर सुमन्त्र भ्रवेश करता है ) 
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१९२ ` बालरामायणे 


सुमन्रः-आर्यावतंमतिक्रम्य दक्षिणा दिशं प्रवसता कुमाररामम्रेण. निवंति- 
तोऽस्मि । द्राधीयसीं च तीथंयात्रां कृत्वा पुनरयोध्यां प्राप्तस्तत्र जाने महाराजदशरथः 
स्वगंनगरीतो निरवतितो न वेति 1 ( राजप्रवेशितनाटितकेनावरोक्य ) कथमागत एव्‌ 
भगवतो मघोनः सखा । (उपसृत्य). स्वस्ति महाराजदशरथाय । देव ! सुमन्त्रसंचारि 
ताक्षरो दुस्तरकान्तारपथिको रामभद्रोऽभिवादयते । 

दशरथः--( सवाक्स्तम्मम्‌ ) पूणंवनवासत्रतो भवतु मे वत्सः । 

रास्यः-- अवि कसर तस्स सकल्तस्स राममद्स्स लक्लणस्स अ [ अपि कुशलं 
तस्य सकलत्रस्य रामभद्रस्य सलक्ष्मणस्य च | ] 

सुमन्त्रः--कथं न नाम कुशलं येषां चरितानि जनानामारिषो भवन्ति । 

दशरथः सखे सुमन्त्र ! निवेदय वेदेशिकत्वं गभ॑रूपाणाम्‌ | 

सुमन्त्रः- देव । रघुराजधानीत इदं निवेदयते । 
सद्यः पुरोपरिसरेऽपि शिरोषमूदरी गत्वा जवात्निचतुराणि पदानि सीता 1 
गन्तव्यमस्ति क्रियदित्यसङरदश्वाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ \\ ३४ ॥# 

राञ्यः--( सातम्‌ ) वच्छे जाणइ रोलामवणमणिकुद्विमरकेकिपरिक्कमणदुल्ल- 
छि भविअ पामरीजणजोग्गे णिवडिदासि [ वत्ते नानकि ! लीलाभवनमणिकुदटिम- 
केलिपरिकृमणदलंलिता सूत्वा पाभरोजनयोग्े निपतितासि ।] 


सुमन्त्र-भार्यावतं को पारकर दक्षिण दिशा मेँ प्रवास करते हुये रामभद्र कै दवारा 
खटा दिया गया हं ओौर रम्बी तीर्थयात्रा कर पुनः अयोध्या मेँ आया ह अतः यहं 
नहीं जानता कि महाराज दशरथ स्वग नगरी से टे है या नहीं ( राजा के प्रवेशके 
नाटक से देखकर ) क्या महाराज इन्द्रसखा मा गये ( पास जाकर ) महाराज दशरथ 
का मंगल हो 1 देव ! दुगंम वन के पिक रामभद्र सुमन्त्र के द्वारा प्रेषित शब्दों घे अभि- 
वादन कर रहै है । 

दशरथ-( आंसुमो को रोककर ) मेरे वत्स का वनवास व्रत पुराहो। 

रानिया -स्तरी-सहित रामम का भौर लक्ष्मण का कुश तो है । 
५ सुमन्त्र जिनके आचरण हौ लोगो के आशीर्वाद है उलका कुराल बयो नहीं 
गा? 

दशरथ सखे सुमन्त्र { उन वन्चों की विदेश मे क्या अवस्था इई कहो । 

सुमन्त्र -देव ! रधुराजघानी ( अयोध्या ) से गारम्भ कर कहता हं 

नगरोके पासही वेग से तीन-चार पग नाकर शिरीष कोमला सीताने तुरत 
कई वार “करितनी दूर जाना है" यह पृछा तो पहली वार राम को आंसु भा गये । ३४ ॥ 

रानिर्या--( अश्ुपूणं होकर ) वत्से सीते | क्रीडामूमि के मणिनिर्मित चबूतरे 
धर चलने से साड़ी हुई तुम नीच स्वियों के उक्त स्थान मे चली ग । 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः ‹ १९३ 


दशरथः--अहह्‌ निष्करुणो विधिः। मालतीमुकु लैनं कूर कल्पयति। ततस्ततः! 
सुमन्त्रः-पुरीपरिसरत्यागे तु । ५ 
रूढोपलस्तृतवतीषु वसुन्धरायु दाक्िण्यतः प्रचलितामवलोक्य सीताम्‌ 1 
रामाहायेऽपि परिपन्थिनि यत्तदुक्तया सौमित्रिणाऽद्वपथ एव कृतो निवासः ॥ ३५॥ 
` कँकेयी-सोम्ममुह जाद छक्डण अवसरमन्तणञ कि भणामि [ सोम्यमुख जात 
. लक्ष्मण ! अवसरमन्त्रणक {क भणामि । | 
सुमन्त्रः-तत्र च कुडाशयने निशामतिवाह्य प्त्यूष एव पुनः प्रवृत्ता गन्तुं तत्र च । 
ससुणचरणयातं गम्यतां भुः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मुध्नि घः कठोरः 1 
तदिति जनकपुत्री खोचनैरशरगर्भः पथि पथिकबधुभिर्वीक्षिता शिक्षिता च ॥\ ३६ ॥। 
कतितिथेऽपि च प्रयाणे भागीरथ्याः परं पारं निर्चित्य प्रचक्ताः । संतताध्व- 
परिश्रान्तया च सीतया कलमगोपीजनः स्त्रीस्वभाव सुरमेन विश्वम्भेण मागं पृष्टः । 
निवेदितं च तुन । 
पुरो भरुः श्षाठेयौ कलमपरिपाकोत्मुकदुकता 
पुरः फुल्लाम्भोजा तिलकयति वो वत्सं सरसी । 
अथाग्रे सीमानो हलदलितिमृस्तासुरभय- 
स्ततोऽद्ररादिव्या नयनविषयं यास्यति सरित्‌ ॥ ३७॥ 
दशरथ--अहा ! विधि कितना अकर्ण है । माङनी के मुकुों से कूर नहीं बनाता । 
तव क्या हुमा-- 
सुमन्त्र- नगरी की सीमा के त्याग के समय-- 
कठोर पत्थे से बि पुथ्वो पर सीता को चतुरता से चरती देखकर राम की इच्छा 


के विपरीत होने पर भी लक्ष्मण ने उनके कहने से मघ्य मागं में ही निवास किया ॥३५॥ 

ककेयी--युन्दरमुख पत्र लक्ष्मण ! तुम अवतर के अनुकूर मन्वणा देने वाछे हो । 
क्या कहूं ? ह 

+. कुशशय्या पर रात विताकर भोर में ही वे चरते को प्रस्तुत्‌ हो गये व्हा- 

माग सँ पथिको को वधु ने सीता को अशुूर्णं नयनो से देला गौर उन्हे शिक्षा 
दी कि घीरे-धीरे कोमल पैर को रखो क्यों किं मूमि कुश-कण्टकों वारी है भौर सिर पर 
वस्तं की छह कर रो क्योंकि घाम कड़ा ह ॥३६॥ 

कुछ ही आगे जाने पर गगा कैः उस किनारे पर जाने का निर्वय कर चङे । 
लगातार मागं चलते से थक सीता ने घान की रखवाकिनी स्वयो से स्त्री-स्वभाव-सुकम 
विवास से मार्गं पा ओर उन्होने बताया-- 8 

थान के पके से -उस्मुक सुरे वारी आगे धान की भूमिहं मोर ( उससे ) आगे 
भ्रफुस्ल कमरों वारी वावी ह जो आपके मार्ग को अरुकृत कर रही हं 1 उसके आगे 
सीमा मूमियां है जिनके मोये हलो से मथ दिये गये है भौर उनको सुगन्व भाती है उसके 
पास ही दिव्य नदी दिखाई पडेगी ॥ ३७ ॥ 3.4. 

१३ 
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` ९४ बालरामायणे 


`. राश्यः-कधं जा सा अह्याणं पुराणससुरस्स भगवदो भगीरधस्स जसवडाआ 
गङ्खादेवी विद्धमहेसिमुहादो सुवन्ती आसि तस्मि दाव ॒संपत्तं राहवकुड्म्बं 
` तदोतदो [ कथं या साऽस्माकं पुराणश्वशुरस्य भगवतो भगीरथस्य जयपताका गङ्क 
देवी वुदधमहषिगुखात्‌ भूयमाणा आसीत्‌ तस्यां तावत्‌ सांप्रतं राघवकुटुम्बम्‌ 1 
ततस्ततः 1 ] 
सुमल्त्रः- ततश्च त्रियामासमये समासाद्य त्रिस्रोतसं नावमारूढाः 1 


कंकेयी-( साकूतम्‌ ) भवदि भार्ईरधि मर्ईरधाराहणं सुमरिअ सुहुतारा होड 
{ भगदति शागीरथि ! भगीरथाराधनं स्मृत्वा सुखोत्तारा भव । ) 
दशरथः ( ससंभ्रमम्‌ ) अयि सुमन्त्र । प्रस्थितकर्णंधारा नौः ? 
सुमन्त्रः किमुच्यते सक्ष्मणमितरं निषादाधिपतिगुहः कणंधारः। 
कौशत्या-तदोतदो [ ततस्ततः ! ] 
सुमन्त्रः-- 


चः काम्भोर्मोलो शरशितिलकिते क्ठप्तकेलिप्रचारा 

हि सोतःसुत्रँः छृतविरचनां भूर्भुवःस्वस्तनयस्य । 
तासूत्तीयं त्निदशसरितं लोचनेरश्रुगर्भै- 
रन्तर्वेवीप्रवचनविदां ते पदं प्राप्तवन्तः! ३८ ॥ 


। रानियां क्या जो गंगा नदी हमारे प्राचीन इवघुर राजा भगीरथ कौ जय पताका 
के ख्प में दुद महषिय के मुख से सुनी जाती थी तो उसके पास राघव का परिवार पहुंच 
+गया । तव क्या हु । 
सुमन्त्र तब रात्रि के समय नदौ पर जाकर नाव पर चदे । 
कंकेयो-( अर्थकामिनो होकर ) भगवति ङ्ख ! सुख से पार करे बाढी हो जा। 
दशरथ--( स्म से ) हे पुमन्र ! नाव पर नाधिक तो था ? 
सुमन्न- ओर क्या ? लक्ष्मण का मित्र निषादाधिपति गुह नाविक था। 
कोशल्या- तव बया हुमा ? 
 धमन्ब- चन्द्र के तिच्क वाछे शंमु-शिर पर केलि करने वाली तथा अपने स्रोतों 
` कै ॥॥ सेम, भुवः, स्वः ैरोक्य की रचना करते वाटी देवनदी गंगा को पार कर वै 
अधरपूणं होकर अन्तर्वेदीं ( गेगा-यमुना की मच्यवतीं भूमि) के निवासियों के स्थान को 
 , शुच गये ॥३८॥ 


$~ 
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नि्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः १९५ 


राज्यः--अम्मो सृदुाणे ठिदा ते जणा तदोतदो [ अहो .सुस्थाने स्थितास्ते 
जनाः । ततस्ततः ] 


सुमन््र-- ततस्च परिचमेन प्रयागं रात्रिमेकामतिवाह्य समुक्तीयं करिन्द- 
नन्दिनीं नानाधातुविचित्रं चित्रकूटाचरं गताः । 


दशरथः- देवि दक्षिणकोशलाधिपतिपुत्रि ! सुकुमारा राजपुत्री दुःसञ्चारा 
चित्रकूटगिरेररण्यानो । 


समन्ब्रः-तत्र च | 
आर्रोपलाक्छप्रनवोटजानां सौमित्रिणा नीतफलोदकानाम्‌ । 
कथाप्रसङ्खस्मुतबान्धवानां तेषासभूत्तत्र चिरं भ्रवासः॥३९॥ 
किञ्च | 


स्वक्तारवी निवसनं भग चमं शप्या गेहं गुहा विपुरुपत्रपुटा घनाइच 
मलं दलं च कुपुमं च फक च भोज्य पुत्रष्य जातमरवोृहुमेविनप्ते ॥ ४० 


कौशल्या -अज्ज कथेसु कीदिसं पुण्णं वणवासिगोए सीदाए घरिणित्तणं . . ` 


सुमन्बः--इदं निवेद्यते । 
च --- ----------- 

रानियां --हा ! सुन्दर स्थान में वे पुंव गये । 

 सुमन्त्र-तो प्रथाग के परिचम मेँ एक रात बिताकर सूयतनया यमुना कोपार कर 


वे नाना धातुम से चित्रित विध्रकूट पर्वत पर गये 1 


दशरथ --दभ्िण कोशल नरेश की पुत्रि देवि ] राजक्रमारी सीता सुकुमारी है गौर ` 


चित्रकूट पव॑त का जंग चलने मेँ बीहड्‌ ह । 

सुमन्त्र--गौर वर्हा- 

उन्होनि नवीन पत्थरों से कुटी का निर्माण किया, लर्मण ने फक गौर जल ला दिया 
तथा कथा-रसङ्ग से आत्मीय जनों का स्मरण करते हुये उन्होने चिरकाल तक वहां निवास 
किया ।1३९॥] | 

गौर-- | 

आपके वन गये गृहस्थ पुत्र की पेड की छाल ही वस्त्र थे, मुगचरम श सवन 
परो वाली गुहा में ही गृह थे तथा मूल, दल, फू बौर फल ही खाद्य थे ॥४ 

कौशल्या --गायं ! बताये वनवासिनो सीता का गृहणीत्व कितना पवित्र है ॥ 

सुमन्त्र- यह निवेदन है-- 
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[ अं ! कथयं कोदृशं पुण्यं बनव।सिन्याः सीताया गहिणीत्वम्‌ । | क 


+ 


कै 


+ 


१९६  :.: ` बाक्रामायणे 


यदास्वाद्यं॑ सोता वितरति तदग्ने स्वगुहिणे 
सुभित्नापुन्नाय प्रणिहितमषेषं च तदनु! 
यदाभं वा नामं यदनतिरसं यच्च विरसं 
फलं वा मूलं वा रचयति तु तेन स्वमशनस्‌ । ४१।। 
कौशल्या- पुत्ति सीदे कहि पुण महाराजराजजादाए भवि णिसरगदरिदह्‌- 
घरिणित्तणं तए सिक्खिदम्‌ [ पुत्रि सीते ! कुत्र पुनमंहाराजराजजातया भूत्वा निसर्ग 
दरखित्रगृहिणीत्वं त्वया शिक्षितम्‌ । ] 
दशरथः- देवि ! दवं शिक्षयति । 
सुमन्त्रः-इदमपरभावेद्यते हूदयक रीषं वचो यदुताध्वखेदजनकेषु प्रयाणकेषु । 


उत्त्थाय सं्रमवशस्खलिदोत्तरोया 

कुत्वा धनुनिचुलुके मृगयानिवृत्तौ । 

सीताऽञ्चलेन तरलेन समुल्लसम्ती 

रामाननाल्चमितपक्ष्मरजः प्रमाष्टि । ४२ ।। 
दशरथः- ततस्ततः । 


सुमन््रः- ततद्च जानकोहरणङृतोयमविराधविध्वं सनेन सीतागात्रनिवेरितन- 
खरोररेखस्य च ध।राधरवायसस्य काणीकरणेन सुस्थान्याश्चमपदानि विधाय 
दक्षिणं महाकान्तारमधिङ्कत्य प्रस्थितास्ते । 


-------~-----~ 
जो भास्वा्य ह उसे सीता पहले अपने पति को देती है ओर उसके बाद समग्र 


सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को गौर उसके बाद जो कच्चा या पका अत्यन्त रस से रहित भौर 
रसहीन फल वा मूर बचता है उससे अपना आहार करती है 1 ४१॥ 
| कौशत्था-पुत्रि सीते ! महाराजो के राजा की पुत्री होकर तूने भरकृत्या दरिद्र के 
स्त्रीधमं की कहाँ रिक्षा पायी ? 
दशरथ-देवि ¡ दैव शिक्षा देता है 1 
सुमन्न-हदयदाहक यह दूसरा वचन निवेदन कर रहा हं किं मागं के दुःखजनक 
यात्रागो मे- 
राम के हिकार से छौटने पर सीता संभ्रम वश सहसा उठ जाती थी भौर उनका 
ऊपरी वस्व॒ लिसक जाता था, वे धनुष को ( स्तनो का गावरण कर लेती. थो ) 
नाचोक के वृक्ष भे लटकाकर प्रसन्न मन से आंचल से राम के मुख पर से आंखों की 
पलकों को शुका देने वारी धू को पोती थी ॥४२। 
सुम्न तदनन्तर जानकी-हरण के लिए उद्यम करनेवाके विराघ के विनादा करते 
से तथा धाराधर ( मेष = इन्द्र के पत्र ) काक ( जयन्त } को काण बनाने कै कारण 
आश्रमो को सुलद निवास बाला बनाकर वे दक्षिण के महान्‌ वन को गये । 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः ` १९७ 


दशरथः--अयि सुमन्त्र  नववधूटीलक्ष्मणयोः प्रथमपथिकता विक्लवयति। 
सुमन्तरः-- कि नाम विक्छवयति न पून रानन्दयति । 


धरणितलनिषण्णं वत्सविधान्तिहेतो- 
व्थजति जनक्पुन्नौो वाससः पल्लवेन ! 
भ्रगशितनिजखेदः पादसंवाहनासिः 


परिचरति च हष्यं लक्ष्मणो रामभव्रम्‌ ।। ४३11 
राञ्यः- हा देव कहि उण गन्भेसररोहि भविअ जाणरईलक्छणेहि पहियजणजोरगं ` 
गुरुसुस्मूसणं सिविखदमु [ हा देव ! क्व पुनगंभेश्वराभ्यां भत्वा जानकील्दमणास्यां 
पथिकजनयोग्यं गुरुणुधूषणं शिक्षितम्‌ । ] 
सुमित्रा--उचिदकारित्तणे अस्सुदसिक्खिदादं महाभागजणचरित्तादं 
[ उचितकारित्वेऽशुतशिक्षितानि महाभागजनचरित्राणि । | 
दरारथः-जाने जानकीतोऽपि प्रसादवान्‌ वत्सलक्ष्मणे रामभद्रः । 
सुमन्त्रः-यथादिष्टं देवेन । 
ताराप्रेङ्कणपीतवाष्पपयसो यत्तेन संबारिताः 
सीतायाः सविधस्थितेषु च मुगदरनेषु वौोरस्सु च । 
बाले वत्मंङृते प्रवासिनि जवादुहलङ्गथ गम्मीरता 
सौमित्रौ निपतन्ति वत्सलतया पुत्रस्य ते दृष्टयः ॥ ४४ ॥। 


दशरथ--हे सुमन्त्र ! नववधू तथा लक्ष्मण प्रथम बार पथिक हुये है जिसते उन्हे दुःख 
होर्हाहं। | | 

सुमन्त्र- क्या दुःखी करती है ? आनन्दित नहीं करती ? 

वत्स ( लक्ष्मण ) के विधाम के किये पृथ्वी पर बैठे रामचन्द्र प्र जनक-पुत्री 
वसो से हवा करतो है भौर बपने दुःखो को गणना न करते हे भसन मन रमण पर 
दबाकर राम की सेवा करते है ॥४३॥ 

रानियाँ--हा दैव ! लक्ष्मण गौर जानकी जन्म से ही स्वामी होकर पथिक जनों के 
योग्य गुरुशुभरूषा कर रहे ह । 

सुमिन्ना--उचित कायं ते महापुख्ष बिना रिक्षा पे ही वैसा भाचरण करते ह । 

दशरथ-माङूम पडता है किं रामचन्द्र र्षमण १२ जानकी से मी भधिक प्रसन्न हँ । 

सुमन्त्र-आपने ठीक कहा- 

भ्रयत्न-धर्वक चलायी गयी अतएव पुतलियों कौ चश्चख्ता से अशरुबिन्दुभों को र 
वारी. भाप पुत्र ( राम क्षी ) दष्ि्यां सीता कै पास के हरिण-मियुनों त ( 
मौर माग के लिये वास कसवार अनुगामी बालक लदमण पर शीघ्रता स म्भा्ता 
परित्याग कर वात्पत्य से पड़ती है 11४४ = 
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१९८ बालरामायणे 


दशस्थः--मपि शिवाः पन्थानो वत्सानां सुशकुनया सीतया 
सुमन््ः-देव रामचन्द्रदशंनमेव सवेंषामपि सुशकुनम्‌ । करुणाकौतुकाभ्यामा- 


` गतामिर्वेखानसवधूमिहंस्तचिबुकेन चिबुके चुम्बन्तीभिरभिहिता सीता-पत्रि 


पतित्रते वैदेहि ! अप्रमत्तजनसंचारणीयानि गिरिकान्ताराणि तत्पादवेदनावत्यप्यचु- 
राममभद्रं संचर । कि न पदयसि 1 
वप्रे यूथं चरति करिणां कन्दरास्वच्छमल्लाः 
कुञ्जे सिहैः स्थितिर्पाहिता हीपिमिमंखलासु 1 
गोलाङ्गुलास्तरषु सरणो जान्तिमन्तः पुलिन्दे- 
दिश्ध्ये सत्वं तदिह कतरद्‌ यत्न हहिल्लं न रोद्रमु 1 ४५॥ 
अपि च 1 सी रध्वजसुवासिनि ! 
ग्राचग्रन्थि परिहर पुरः कण्टकिभ्यन्न वीर 
दरस््रप्रास्तं दवदहुनतः किल्चिदृच्चेः कुर्व । 
शाखास्तियेग्िनिमय शिरः पश्य बत्मीकरन्धर 
वंशस्तम्बे चरति च करी तत्स्थिरा तावदास्स्व |! ४६॥ 
सुभित्रा-अहह कधं णु क्खु कड्कुरोककेरवक्करणिविङाभु गिरिवयुन्धरासु 
वसुन्धरापुत्ती णिसग्गसुकरूमारा संचरदि । [ हह ! कथं नु खलु करकंरोत्केरवत्कल- 
निबिडघर गिरिवसृन्धरासु वसुन्धरापूत्नी निसगंसुकुमारा संचरति 1 ] 


बशरथ-रुभ शकुनवाली सीता से मेरे पुत्रों के मागं शुभ तो ह । 

सुमन्तर-देव ! रामचन्द्र का दर्शन ही सभी के लियि शुम शकुन है। करुणा तथा 
कौतुक से आयी वनवासी ऋषियों कौ स्वयो ने हाथो से सीता कौ टी चूमते हुये कहाः 
कि पुत्रि ! पतिव्रते वैदेहि ! वनो मे सावधानी से चलना चाहिये अतः पैरों में पीडा होने 
पर भी सदैव रामचन्द्र के पीछे-पीे चलो । क्या नहीं देलती-- 

पवतो पर हाथियों का मण्डल घूमता है, कन्दराओों मे स्वच्छ भाद्‌ टहते है, कुलो 
मं ष्िं ने निवास बनाया है गौर नदियों की तलहदियों मेँ गजो का वास है, वक्षो पर 
खगो का निवास है गौर मार्ग मेँ पुलिन्द ( वन्यमनुष्य-जाति ) धुमते हँ अतः विन्य मे 
कौन एसा प्राणी ह जो हिन्त या रद्र न हो ? ॥४५॥ 

तथा है सीरष्वज की पत्रि ! 

सामने कै पत्थर को वचाकर चलो, यहाँ की रताये कटि से भरी है अतः दावाग्नि 
से बचाने के लिये वस्तं को कु ऊंचा कर लो, शालय टेदी है शिर बचा लो. नीचे 


 , जावो ॥४६॥ गुल्म म हाथी ह । अतः कुछ देर स्क 


सुमित्रा--अहा | कठोर वक्ष कीः राडवाली वन्य भूमिर्यो मे भरकृति सुकुमारी 


क सीता कसे चलती है ? 
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निरदोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः । श्य 


सुमन््रः- इदं कथ्यते यथा संचरति 1 
मुञ्चत्यग्ने किसलयचयं लक्ष्मणो याति. सीतां 
पादाम्मोजे विसुजदसुजी तन्न संचारयन्तो 1 
रामो मागं दिशति च ततस्तेऽखिलेनाऽपि चाज्ञा 
शेलोत्सद्धश्रणयिनि पथि कोशमेकं वहन्ति ॥ ४७।; 
जरवजगरश्वासत्रासप्रनष्टम्रगाङ्खनं 
हरिनखमुखन्यासादस्तद्विपोज्भितचीत्कृतस्‌ 1 
शबरवमितोत्वातेः कम्वेः सफुटस्यपुटान्तरं 
तदनु सरितां बन्धुं विर्यं गतास्त इमे गिरिम्‌ 11 ४८॥1 
कौशत्या--जा कविजञ्जलकेलिजुज्छे वि विन्भन्ती आसि सा कधं पुण 
वाणरमुक्कवुक्कारवसद्किमपहिं किराजजारभल्खाहअवेल्लमाणञच्छमल्लकी- 
कीलारुकवरुणकेलिकोदूहलिल्लकेसरिकिसोरदीहजीहाकिहिज्जन्तपोम्पराखाणि 
विच्छगिरि पेक्लन्तो सुणा मे पदादं धारदस्सदि हा हददेग्व सातं केल्किदरो- 
कन्दली मत्तकरिसुण्डावेढं सहावीअदि हंहो दिरीपकुलदेवदाओ सुरक्खिदं कुणध्‌ 
वणे राहवकूङ्म्बम्‌ । [ या कपिञ्जलकेलियुदधेऽपि विभ्यत्यासीत्‌ सा कथ पुनर्वानरमुक्त- 
बुक्कारवशङ्डितिपयिकं किरातभालमलाहतवेल्लदच्छल्लकीलालकवलनकेलिकोतुहलित- 
केसरिफिशोरदी्घनिह्वालिद्यमानपद्मरागखानि विन्ध्य्िरि भेक्षमाणा स्नुषा मे पबानि 


धारयिष्यति 1 हा हूत दैव ! शान्तं केलिकदलोकम्दलौ मत्तकरिणुण्डावेष्टनं साह्यते । हंहो 


दिलीपकुलदेवताः ! सुरक्षितं कुखत वने राघवकुटुम्बम्‌ । | 
9 


सुमन्त्र- जैसे चलती है उसे बता रहा ह # 

सीता के भागे लक्ष्मण किसलयों को बरिद्धाते जाते ह ओौर सीता उनपर अपने चरण- 
कमलो को जिनसे रक्त च रहा है डालती हुई चलती ह ।_ राम मार्ग दिखाते ह गौर इस 
` भ्रकार पहाड़ी सर्ग को वे दिन भर में एक को पार करते हं ॥ ४७॥ ९ 

गौर उसके बाद- 3 । 

उन्होने वृद्ध॒ अजगरो के श्वास भय से जिसे मृगो ने न है, सिह 
तथा नख के रलने से ( चिन्ह ) जिसमें हाथियों का चिग्ाड्‌ त | होता तथाशवर्स 
के खनने से जिसका र 1 हो गया है रेते नदियों क बधु विन्य पर्वत को 
छोड़ा । ४८ ॥ 

कौशल्या--जो मेरी पुत्रवधू कपिङ्खलों के क्रीडागुद्ध को देखकर भी डरती थी 
कैसे वानरो के शब्दो से भयभीत पथिको वाजे, किरातो से मारे गये मालं के रक्तो के 
क्रीडा वाले तथा रिह सावकों कौ जिह्ञा से चाटे जाते पद्मरागमणि की लानों वाले त 
कोभूमि को देखते हये चलती होगी । हा-दुर्ेव ! केष कदली का म ध | 
उलाढना हो रहा हो । दिलीप के कुरूदेवता ! वन मे राघव दम्ब कौ रा ¶“ । 
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दशरथः- करं करोतु वराकी ? क पुनर्मालतीकल्का दभंगुणग्रथनाकदथंनां 
क्षमते । । 
सुमन््रः-्पणु यथा क्षमते । प 
मूले सूते पथि विटपिनां बेदिनी दीघंमास्ते 
शष्यत्कण्ठो पिबति सलिलं निरे निरे च। 
जातश्नासा निमिषति दशं कन्दरे कन्दरे च 
स्थाने स्थाने वहति च मति बद्धवासामिलाषा 11 ४९ ॥ 


{ निःश्वस्य ) देव । इदं पुनरतिकष्टतरं श्रावयामि 1 
विन्ध्याध्वानो विरलसलिलास्तषिणी तत्र सीता 
यावन्मूच्छ कलयति किल व्याकुले राममत्रे । 
दराक्सोमिन्रिः पुटककलशीं मालुधानीदलानां 
तावलप्राप्तो दधदतिमृतां वारिणा नेभरेण 11 ५०॥ 
( सरवे ममुच्छवसन्ति ) 
कौशल्या-लक्वणलक्वण उवणेहि चरुणकमलादं सीसेण ते धारदस्सं । 
[ लक्ष्मण लक्ष्मण 1 उपनय चरणकमले शीषेण ते धारयिष्यामि 1 ] 
कँकेयी- सहि कोसल्ले उद्वेहि उद्वेहि कहि एत्थ रामो छक्खणो वा अदिक्कन्तं 
क्खु मणीञदि । [ सचि कौश्ये ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कवात्र रामो लक्ष्मणो वा । अतिक्रान्तं 
खलु भण्यते । | 


. बशरण- विचारी क्या करे ? क्या मालती की कली कुश की रस्सी से वेघने की 
कदर्थना ( तिरस्कार ) को सह॒ सकती ह । 

सुमल््ना-जेसे सहती है उसे सुनिये- 

रास्ते मे वृक्षो के नीचे थककर देर तक ॒वैठती है तथा क्षरनों में कण्ठ सुखने पर 
जल पीती है ओर कन्दराओं मे भय होने ते अखं मूद उती है भौर स्थान-स्थान पर 
निवास करने कौ इच्छा करती है ॥ ४९ ॥ 

( नि;श्वा् लेकर ) देव ! फिर इस अत्यन्त कष्टकारी बात को सुनाता हं-- 

विन्च्य क मागो भँ कीक जल होता है अतः प्यासी सीता जव मूछित हो गयी 


बोर राममद्र व्याकुल हो गये तभी माद्षानी के पत्रों के दोन में ज्वी ही लक्ष्मण क्षरे 


का जल लेकर पहुंच गये ॥ ५० ॥ 
( सभी प्रसन्न होते हं ) 
कौशत्या--हक्ष्मण लक्ष्मण ! ऊागो-लामो तेरे चरणकमलं को शिरपर रख । 


कंकेयी- सलि कौरल्ये ! उठो-उठो । यहाँ राम या रक्ष्मण कहा है ? बीती इई 
 बत्रकौजारही है। | 
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निर्दोषदगरथो नाम षष्ठोऽङ्कः र २०१ 


वशरथः- एष विषादहुषंयो रन्तरे वतं | 
; ` कौशल्या- हा रामभ केण उण दिणअरकुलकुमारएण भवि विज्लगिखिास- 
दुःखं जणुभूदम्‌ 1 [ हा रामभद्र ! केन पुनदिनकरकुलकूुमारकेण सूत्वा विर्ध्यगिरिवास- 
बुःखमनुभूतम्‌ । ] 
समित्रा-सदहि कोसल्ले ण सव्वो रामभ । [सखि कौशल्ये ! न सर्वो रामभद्रः । ] 
कैकेयी-णअरे णअरे कैकेयी | [ नगरे नगरे कंकेयी । ] 
कौशल्या तदोतदो [ ततस्ततः । ] 
सुमन्त्रः-- तत्रच । 
विहितशयनोऽनेकन्यासेर नोकहुपल्लवेः 
कलितकलशीपाणिः कुम्मीदलेश्च पुटीडृतेः। 
अथ विरचितः {कचित्तालघ्रभेऽद्भि घतेन ते 
परिसरसरिज्जम्ब्‌ कुञ्जे तिकेतपरि ग्रहः ॥ ५१ ॥ 
दशरथः--( स॒विदोषकरणम्‌ ) ततस्ततः! 
सुमन््रः--तदित्थं कतितिथे च प्रयाणे । 
गिरिषु जयपताका विन्ध्यशेलस्य पाणि- 
द्विपक्लनिचितास्माः प्रेयसी परविमाग्धेः। 
नयनपथमयागात्रमंदा देव तेषां 
शिशिरितजलमिन्दोश्चन्धरिकेव प्रसुता । ५२ ॥ 


दशरथ- यह विषाद गौर हर्षके बीच में हूं । 
कौशत्या- हा रामभद्र ! किसने सूर्यवंशी कुमार होकर विष्य पवंत प्र निवास 
का दुःख अनुभव किया? 
` सुभित्रा-सखि कौशल्ये ! सभी रामभद्र नहीं हं 1 
कंकेयी- नगर-नगर में कंकेयी ह । 
कौशत्या-तब क्या हमा ? 
चुमन्त्र-तदनन्तर-- 
आपके पुद्र ने जब सूर्यं की किरणे कुकु तालवृक्ष के ऊपर दिखायी दे रहीं थीं 
उस समय वक्षो ® पत्तो को करई तह करके शय्या तैय्यार कर तथा करम्भीलता कै पल्लवं 
को दोना कर बड़ा बनाकर पास की नदी के जम्ब के कुञ्ज मँ कुटी बनायी ॥ ५१ ॥ 
„ दशरथ-( विदोषं कर्णा से ) तब प 
--तो इस प्रकार कुछ यात्रा करने पर-- १ 
हव ] पर्वतो मँ जयपताकामूत, विन्घ्य पर्वत की भुजास्प, हाथियों से पिये गये 
ज्वाली, पदिचम सागर क प्रेयसी नंदा नदी दिखायी पड़ मानों चन्द्रमा की 
चन्द्रिका ही शीतक जक होकर पैदा हई है ॥ ५२ ॥ ण 
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दशरथः या किल मगवत्यार्यावत्ंदक्षिणापथयोविभागरेखा । 
- सुमन््रः- ततरचाहमनुगमनकृताग्रहग्रन्थिरपि देवद्रोहं निगदता राममद्रेण 
विनिवृत्तये स्थापितः 1 किंञ्च देवं । | 
कुत्वा पाणी शिरसि जटिले पदयकोशायमानो 
रामेण प्राकप्रणतिदिनयो देव॒ विज्ञापितस्ते 1 
बाष्पस्तारातरलनयनस्तम्मितोप्युज्जिहानः 
पश्चान्‌ मुक्तः श्वसितविधुतो वम्दितेनाननेन ॥\ ५२ ॥\ 
कौशत्या-- गज्ज तए विमुक्को रामभटो 1 [ आयं ! त्वया विमुक्तो रामभद्रः । ] 
सुमत््रः- देवि ! सर्वे वयं रामभद्रेण परित्यक्ताः । 
कौरत्या-तदोत्दो [ ततस्ततः \ ] 


सुमन्त्रः-ततुर्च } 
नोतवा कालं तरणतर्राण स््निरधलम्बनिकुञ्जे 
धाराद॑त्तोन्नमितसिकतासद्मनां क्रीडतेन 1 


रेवां देव स्ललितचरणा पिच्छिलामिः शिलामि- 
स्तामुत्तीर्णा पयिकतरलन्यस्तहाहा  वधृस्ते ।॥। ५४॥ 


सुभित्रा--तदोतदो [ ततस्ततः । | 


दशरथ- जो भगवती नर्मदा आयावर्तं ओर दक्षिणा पयकी विभाग रेखा है । 
सुमन्त्र-तदनन्तर मै पीछे-पोछे साथ चलने का आग्रह करने पर यह भापसे विद्रोह 
होगा यह फह्‌ राम द्वारा लौटा दिया गया भौर है महाराज ! 
हे देव ! जटा वाछे धिर पर कमलकोरा के तुल्य दोनों हा्ो को करके पके विनय- 
पूर्वक आपसे राम ने प्रणाम कहा । उन्ोने आंसु मरे आखों से युक्त होते हुये भी नन्न 
शिर से श्वास छोड़ा 1 ५३ ॥ 
कौशल्या-भायं । तुमने रामभद्र को छोड दिया । 
सुमन्त्र- देवि ! हम सभी रामभद्र कै द्वारा छोड दिये गये । 
कौशल्या- तब क्या हुमा ? . 
सुमनत्र-तदनन्तर- । 
है देव ! शीतल जम्बुवृक्ष के कुञ्ज मेँ मध्याह्न का समय घाराबों से बने बाट्‌ के 
 धरोकी क्रीड़ा करते हये विता कर गापकी वधर ने छलकने वारी, दिलाभों से विकते 
हये हाय ! पथिको के समान चंचल हारो वाली अथवा पथिकं के हा हा' करते समय 
 भप्की पत्रवधु ने उस रेवा को पार किया ॥ ५४ ॥ 
^ सुमित्रा-तदनन्तर क्या हुमा ? 
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निरदोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः २० 


सुमन््ः- ततोऽहं तानवरोकयन्चर्वाविकूक एव तां रजनीमुषितस्ते तु परपारे ¢ 
अथान्येद्युः 1 
जित्वा बाष्पं किमपि कलया स्फारितेनेत्रपात्रे- 
रर्वाविकले विहितवसति वीक्षमाणाः क्षणं माम्‌ । 
ते दिग्मागं स्तिमितवचसो नमंदायाः परस्ता- 
ल्लोपामुद्रापतितिलक्रितं देव गन्तु प्रवृत्ताः ॥ ५५॥ 
दशरथः-- वत्स रामभद्र | मन्ये ममेव मल्याचलवासिनः प्रियवयस्यस्य 
जटायोरपि सवंड्कषो भविष्यसि । 

( ततः भविति गगनार्धावतरणनाटितकेन सप्रहारब्यथो रतशिखण्डः । स्वगतम्‌ ) 
चन्रहासप्रहारोच्थां जयन्‌ मूच्छ नमोनिलेः। 
्रयोध्यामवतीर्णोऽस्मि कथंचित्‌ क्षतपक्षतिः ॥ ५६ ॥ 

( विचिन्त्य ) एवं स्थितोऽपि । 
एषोऽहं जलमयरत्नकामधेनं पक्षाभ्यां सपदि विचधृण्यं तास्रपर्णाम्‌ । 
दराक्छृत्वा मलयतरून्‌ व्रूताहिपाशानादेशाहृशरथभागतो जटायोः 1 ५७॥। 
तद्यावत्तत्रभवन्तं भूकाश्यपं परयामि ( गगनाद्धक्रमेणावलोक्य ) एष महाराज- 
दरारथः । ( प्रकाशम्‌ ) कः कोऽत्र भोः । निवे्यतामजनन्दनाय नरेन्द्राय । 


सुमन्त्र-- तब मै उन्हें देखते हए इसी पार उस रात को रहा भौर वे उस परार रहें । 
दुसरे दिन-- 

हे देव ! किसी प्रकार आसुओों को रोक कर इस पार निवास कर रहे मुशे क्षण भर 
देखते हुये चुप रहते हुये वे नर्मदा के उस पार रोपा-मदरा के पति ( गगस्स्य ) से शोभित 
दिशा ( दक्षिण ) को जाने लगे ॥ ५५ ॥ 


दशरथ- वत्स रामभद्र ! माकम पडता है मलयाचल निवासी मेरे प्रिय मित्र जटायु 


के भी स्वामी ( या विनारक ) होभोगे 1 र 

( तदनन्तर बीच आकाश से उतरने का पभ्दशंन करता हमा तथा चोट खाया हमा 
चित्रशिखण्ड प्रवेश करता है । ) 

चन्द्रहास तलवार के हार से उत्पन्न मूर्च्छा को आकाश वायु से जीतते हुये काग 
गया पंखवाङा म किसी भ्रकार अयोध्या मे उतरा हं ॥ ५६ ॥ 

( सोचकर ) इस प्रकार स्थित भी- 

यहम रलो कौ कामधेनु रथात्‌ जल भँ रत्नो को उत्पन्न करने बारी 
ताभ्नपर्णी को पक्ष से भारोडित कर तथा मलयतर से सर्प्॑मी बन्धनं को चलायमान 
कर जटायु की आज्ञा से दशरथ के पास आया हं ॥ ५७॥ ` _ _ ध 

तो धीमान्‌ नरेश को देख्‌। ( भाधे आकाश के आक्रमण से देखकर ) ये महाराजा 
दशरथ है । यहाँ कौन है ? अज-पत्र राजा से किये कि 
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जटायोगंध्रराजस्य . सुहृदस्तव शेशवात्‌ । 

दूतो रत्नशिखण्डोऽस्मि तत्निदेशादुपागतः ॥ ५८ ॥। 
सुमन््रः--इत इतः । 
रत्नशिखण्डः---( अवतरणनाटितकेन ) स्वस्ति महाराजदशरथाय । 
दशरथः-अपि कुशलं जटायोवंयस्यस्य । 
रल्शिखण्डः-प्रियसुहदृपयोगेन न पुनः शरीरेण । 
दशरथः- भद्र ! समुपविश्य कथ्यतां व्याकरुखोऽस्मि 1 


रत्नरशिखण्डः-( उपवि्य ) अद्य प्रगेतनप्रचारविनिगंतैरन्वयशकुन्तिभिर्वान्त- 
धाराश्रविसरैरागत्य करुणं क्रन्दद्धिरावेदितं शकून्तराजाय जटायवे यदुतोपासित- 
भ्रथमसन्ध्ये साकं जानक्या क्ष्मणलक्ष्मण्युटजाङ्खणमधितिष्ठति समप्रमदमुदर 
-रामभद्रे तत्परदेरावतिभिरूदघोषि । 
संचारी रोहणाद्रिः कफिपयमविकलः केलिसंभाप्तमूत्तिः 
कोदण्डः पिण्डिताङ्कः किमुत सुरपतेजंङ्खमत्वं गतोऽसौ ! 
चित्रं वा मुदघात्णाः प्रक्ृतिबलमिदं कल्पयद्वाग्वितर्का- 
नित्थं वेखानसीनां तिलकितमुवनं मुतमभ्येति किञ्चित्‌ ॥ ५९ ॥ 
अभिहितं च रामभद्रेण जानकि ! कारय चक्षुषी पारणां पच्य पदय-- 
आपके बचपन के मित्र गृघ्रराज जटायु का मै रलशिखण्ड नामक दूत उनकी भज्ञा से 
आपके पासं जाया हूं ।॥ ५८ ॥ 
सृमन्त्र-- इर आद्ये, इधर आद्ये 1 
रत्शिखण्ड-( भवतरण प्र्वाशत करते हए ) महाराज दशरथ का मंगर हो । 
दशरथ- मित्र जटायु की कुशल तो है ? 
रत्नशिखण्ड-~- प्रिय भित्र आपका उपकार करे से उनका कुशङ है, शरीर से कुशं 
नहीं है । 
दशरय- मद्र | वैठकर कटो । मै व्याकुल हूं । 
रत्नशिखण्ड--( बैठकर ) परिवार के छोटे पक्षियों ने जो भरातः भ्रमण के लिये गये 
हए थे बरु गिराकर रोते हुए पक्षिराज जटायु से माकर कहा क्रि--रमभद्र के जपनी 
"पत्नी सीता तथा शुभ लक्षण लक्ष्मण के साथ कुटी में प्रथम संघ्या बिताने पर 
कोई प्राणी एसा जा गया है जिसके विषय मे तपस्वियों को स्त्रियो की यह बात 
चरती है कि क्या यह संपुणं रूप से केठि के निमित्त धमते वाला रत्नगिरि है अथवा 
इद्रका धनुष ही शरीर धारण कर चर रहा है या भूतधात्री पुथिवी का विचित्र 


5 अकृतिवल है ॥ ५९ ॥ 


रामभद्र ने सीता से कहा कि जानकि ! आंखों की पारणा करो देवो-देवो-- 
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शरेणीपयुप्तरतनग्यतिकरकलनाचित्रिताङ्खः रङ्गः 
कान्त्या दुरस्थितानामपि सलिलमुचां संदधच्चापचिह्लमु । 
वेगेनान्वीतमार्गो मुनिबट्भिरलं कौतुकोत्तानिताक्ष- 
भयो भुसन्तिवेशे चरति रचयति व्योम्नि किंड्च्ल॒तानि ।। ६० । 
तदवलोकनवुतुहिना चाभिहितं लक्मणेन--र्य ! द्यां ्रष्टव्यसू- 
अपुच्छादाचुण्डान्मरक्तरचितां पृष्ठपीटीं दधानो 
नी र्ध्रासक्तमुक्ताफलपटलचयापाण्डुरां क्रोडपालीम्‌ । 
पादे्वालभ्रवालच्छदपुटघटितेरच्छवेदुयंमय्या 
दणष्टचाऽयं दण्डकायां भुवि वनहरिणोऽभ्येति धिस्मापयल्लः ॥ ६१।४ 
कौशल्या--तदोतदो । [ ततस्ततः ! ] 
रत्नशिखण्डः--ततच विचित्ररचनाकर्मणि तच्चमंणि सीताकौतुहल्िकतामव- 
गत्य तद्रक्षणार्थंलक्ष्मणमवस्थाप्य तमनुपृष्ठसृतो रामभद्रः । कियतीषु च कालकलासु 
गतासु कि तत्रा द्भूतभूते मविष्यत्यायंस्येति जाताशड्छां वैलानसपत्नीनां समप्यं 
जानकीं सीमित्रिरपि राममनुसृतः। 
कौशल्या--( किञ्चिदुत्थाय ) जाद खक्खण अलमलं माणिक्ककुरङ्गेण 
माक्खु माक्खु एदाणि जाणडई अटईकन्तारे परित्तममु [ नात लक्ष्मण ! अलमलं 


यह मृग यथास्थान संनिहित रत्नों की रचना से विचित्र ह । कान्ति से दुरस्थ 
बादलों के धनुष चिन्ह को भी धारण कर रहा ह । कुतहर से आंखें ऊपर किये मुनि 
बालक वेग से इसके मार्ग का अनुधावन कर रहे हैँ । यह बार-बार पुथ्वी पर घूमता है 
भौर कुछ आकाश में कूद जाता हँ ॥ ६० ॥ 

उसके देखने से उत्यन्न कुपुहक वाठे लक्ष्मण ने कठा-आ्ये ! दर्नीय को देवो-- ` 

यह्‌ हरिण पूछ से लेकर मुख तक ऊपर मरकत मणि रचित है भौर निचले भाग में 
सधन मुक्ताफल के समूहो की कान्ति से युक्त है, पैर इसके नवीन प्रवाल समूहो से निमित 
है तथा आल्ं स्वच्छ वैदुयं मणि से - बनी है- एसा यह वनहरिण दण्डकारण्य की भूमि में 
हम रोगों को विस्मयाविष्ट करते हुये मा रहा है ॥ ६१॥ 


कोशल्या- तव क्या हणा ? 
रत्नशिखण्ड- तब थ मृग के दिचित्र रचनावाठे चर्म में सीता कै कुतूहल को 


जानकर उस ( सीता ) के रक्षण मेँ लक्षण को नियुक्तकर राममद्र उस मृग के पीछे चले 
, गये । कुछ समय बीतने पर उस अद्भूत जीव के साथ राममद्रका क्या भा इस भकार 
शेक्रित होकर मुनियों की स्तयो के पास जानकी को सोपकर लक्ष्मण भी राम के 
पास गये । 
कोशल्या--( कुछ उठकर ) पुत्र लकमण ! माणिक्य मृग को छोडो, छोड़ो । श 
समय जानकी को जङ्ग के एकान्त में मत छोड़ो । । (7 
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-मणियकगरङ्गोण । मा खलु मा खल्विदानीं जानकीमटवीकान्तारे परित्यज । ] ( इति 
-वारयितुमिच्छति । ) 9 

सुमन्रः- देवि ! अतिकरान्तवणंनायामलमलमतिसं मोदेन । 

दशरथः- ततस्ततः । 


शिखण्डः-- 
स्राकर्णाङ्कष्टचापापितविशिखमृतानुद्रुतश्चाणोयान्‌ 
माणिक्षयाङ्घः करङ्कः सयदि धृतजवो जानकीवल्लमेन । 
सीतां चाधाय मभ्य मणिवलमि बली रावणः पुष्पकेण 
स्वां गन्तं राजधानीं सकलयुरवध्‌ चण्डवृत: प्रवृत्तः ।। ६२ ॥ 
दशरणः--घनुर्धनुः । 
सुरे्द्रवेरिशिरसां छेदविद्यापरीक्षिताः । 
दशव्तरस्य वक्त्राणि लृनन्तु भम सायकाः ॥ ६३ ॥ 
( इत्यु्थातुभिच्छति ) 
सुमन्त्रः-देव { तदिदमपक्रान्तोपवणंनं कोयमायुधग्रहणकालः 1 
दशरणः-( उपविदय ) हाहा धिव्कृष्टमयमपूर्वो रघुराजकुलकरलंडःकावतारः। 
(विचिन्त्य) तहि मायामयः। 
मायामृगेण रामोऽपि हृत इत्यद्मुतं महत्‌ ! 
सतिर्वा खर्वमाग्यानां पश्यन्ध्यपि न पश्यति ।। ६४ ॥ 
सुमन्त्र देवि ! बीती हई वात मे अधिक मोह न करो । 
:} दशरथ-तवब क्या हुमा ? 
प रत्शिखण्ड- 

। कान तक खीचे धनुष पर बाणघारण कर्ते हुए रामभद्र ने विशालक्राय तथा 
वेगवान्‌ माणिक्रयमृग का पोछठा किया भौर इषर सक्र सुराङ्गनाओं का हरणकर्ता रावण 
सीता को पुष्पक रथ के मणि प्राकार मेँ रलकर अपनी राजवानी को जाने लगा ॥ ६२ ॥ 

* वशरथ-धनुष-घनुष । 

इन्द्र के शवुओं को काटने की विद्या मे जिनको परोक्षा हो चुकी है । रसे मेरे बाण 

रावण के मस्तकों को काटे ।॥ ६३ ॥ 

1 ( प्ता कहकर उठना चाहता है ) 
 सुमन््र यह वर्णन बत चुका 1 यह अस्त-्रहण का कहा समय है ? 
वशरथ-( बैठकर ) हा पिक्कार है । कष्ट है । रघुकुख में यह नया कलङ्क लगा । 
„` {सोचकर ) तो यह मायामय की लीला है- । 
 मायामृगके द्वारा राम क्रा हरण हमा यह महदाद्यं है अथवा मग्यवाो 

की वुद्धि देखते हुये भो नहीं देखती १ छ स 
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5 सुमित्रः पुक्ति सोदे कवलितिहालाहलस्स जणस्स एस संपदं सोभ। जा 
देसन्तरे वि रक्लसेण हीरसि [ पत्नि सीति ! कबलितहालाहलस्य जनस्य एष सामभतं 
शोको या त्वं देशान्तरेऽपि राक्षसेन हार्यसे । ] ` 


कंकेयी -केकेददृज्जसमहाकन्दस्स एस दुदीगो कन्दल््मेओ [ कंययीडंो- 
-महाकन्दस्थ एष द्वितीयो कन्दलोदुभेवः । ] र 
दशरणः--( उपविदय सवैलक्ष्यम्‌ ) ततस्ततः । 
रत्नशिखण्डः--एतद्व्यतिकरमन्वयवयोवदनेभ्यः शरुत्वा स ते सखा गृधकपोतैः 
परिवृतो दुःसहस्नुषापहारतिरस्कारो मल्याचलादुच्चक्तिः। अत्रान्तरे त्रिददा- 
वक्रविमुच्यमानदुर्गोचरस्य रजनीचरभतुंरे मार्गं निखष्य कृतवान गगनावगा- 
हमामूकविस्तृतपतत्रपुटो जटायुः । 
दशरथः-- साध्‌, वयस्य ! साध्‌, । ततस्ततः । 
रत्नशिवण्डः- 
यत्संवतं दिनमणिरयं वासरस्येककर्ता 
यद्विस्तारे भवति रजनीरञ्जितो जीवलोकः । 


तास्थ रन्धल्रुणततयो रोदसी पक्षतिस्यां 
जातो योद्धुं त्रिभुवनरिपोरग्रतो रावणस्य ॥ ६५॥ 


सुमित्रा पुत्रि ! सीते । हालामूल विष का भक्षण करने वाले पर यह शोक आ पडा 
कि तुम देशान्तर में भी राक्षस कै द्वारा चुरायी गयी । 

कंकेयी - कैकेयी के अपयश रूपो महामूल में यह इसरा अंङ्गर लगा 1 

दशरथ--( बैठकर दुःख से ) तब क्या हुआ ? 

रत्नशिखण्ड-- यह्‌ दुःख अपने वंश के ( वच्चे ) पक्षियों से सुनकर वह॒ आपन्ना 
भित्र गो के बच्चों के साथ पुत्रवधू के हरणरूप असहनीय शिरस्कार से तिरस्ृत हो 
मलयाचल से चल दिया 1 इस बीच देवता छोग जिसके सामने से हट जाते ह उस तिशाचर- 
'पति रावण के आगे पंख फैलाकर जटाधु ने मागं रोक दिया । 

दशरथ-मित्र तने अति मला किया । तब क्या हृभा ? 

रत्नशिखण्ड--जिन पालो के समेट छेन पर ये सूर्यदेव दिवस करते हं तथा जिन 
 'ांखों के विस्तार करते प्र संसार राति का अनुभव करता है उत पाख से भाक्राश तथा 
पृष्वी को रोकते हये मर्ण-युव जटाथु तरोक्य-शतरु रावण से युद्ध कएने के लिये 
"चत हए ॥ ६५ ॥ 2 
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ई बालरामायणे 
दशरथः किमुच्यते संपातिसहोदरो मन्मित्रमारुणिरसि । ततस्ततः 


रलदिखण्डः ततश्चामिहितमभिमानोद्धुरं गृघराजेन । 
संभ्प्तोऽहं लटायुपमंलयगिरिगुह।कम्दरक्तोडनीड- 
स्तद्मोः सीतापहारिन्‌ बिभहि करचये केनचिच्चन्द्रहासम्‌ । 
येन त्वल्कृतस्नच्‌डाखणमणिनिकरं मत्कचण्डोग्रतुण्ड- 
व्यापारैः लंसमानं सपदि शकुनयो मांसगर्धा ग्रसन्तास्‌ ॥ ६६ ॥ 


दशरणः--अहो ! निरूपममोजायितं वेगविजितवायोजंटायोः 1 
कोराल्या--मञवदि सङ्खामसिरि जई मोद तत्तमवं जडाऊ) तदोतदो 
[ भगवति संग्राम्ीजेयो सवतु जटाः 1 ततस्ततः । ] 
रल्शिखण्डः--तत्सवरेवास्माभिरसणगखडान्वयप्रसवेः शकुन्तिमिरन्तरित- 
, स्तातजटायुर्योद्ध्‌, चारब्धं ततरच । 
कर्णाभ्यणेष्वलिकफलकेष्व।यते नेत्रतन्ते 
नासावंशेष्वधरपुटकेष्वंसवक्षःस्यलीषु 1 


यो यो मागः सुरपतिरिपोः स्वामिनः स्पृष्ट भ्रासीत्‌ 
तं तं गृध्राः कवलकलितं लूलवन्तो नखाः ।। ६७ ॥ 


२०८ 


दशरथ--क्यो न हो । मेरा मित्र अरुण का पुत्र तथा संपाति का सहोदर है । तब 
क्या हुमा ? 
रत्नशिखण्ड--तब गृध्राज ने ग्वं से क्ठा- 
मलयगिरि की गुहा की कन्दरा मँ नीड वाा मँ जटायु आ गया हूं । बतः हे सीता 
क चुराने वारे ! शपते किप हाय मँ चन्द्रहास घारण कर रो जिससे भेरे प्रचण्ड 
, - चों के प्रहार से तुम्हारे समस्त म॑स्तको से गिरी खल मणिं को माष लोलुप पक्षी 
खाये ॥ ६६॥ 
, दशरय-अहा ! वेग से वायु को जीतने वाले जटायु का बर बतुपम ह 1 
कौशत्या- भगवति युद्धघषम ! जदायु को जथ हो । तब क्या हमा 
रत्नशिखण्ड-तव अरुण तथा गण्ड के वंशज हम सभी पक्षियों ने जटायु को धेर 
च्या तथा तव युद्ध आरंम हो गया-भौर तब 

इनद्-शनु रावण क कानों के समीप का, ललाट का, विस्तृत नेत्-माग के परदेश का 
नाक का, कन्धे का, वक्षःस्थल का जो-जो भाग स्वामी जटायु कै दारा स्पा किया गय! 
,उसन्स भाग को गृधो ने नखाग्र से ग्रास बना डाला ॥ ६७ ॥ (= 


` ©6€-0. 4८५11155 8118\//81 (8181185 0166101. 01411260 0 6७810011 


न 
› 


निर्दोशादशारथो नाम षष्ठोऽङ्कः ` २०९ 


ततस्च सकरेरेव शकुन्तिवोरेराकुल्ितेन राक्षघराजेन चन्द्रहासव्यापारेणास्या- 
भिमुखं प्रवृत्तं हन्यमानेषु च महापतत्रिभटेषु जटायुना पुनः सँ वयमन्तरिताः। 
ततश्च । 
चित्रे तन्न पतक्िशाचररणे नाद्धं जटायोरभु- 
न्तो कृत्त दशकन्धरेण कणशो यच्चन्द्रहासासिना । 
लङ्कामतुंरपि प्रचण्डकुलिशब्यापारनी राजितं 
यत्तण्डेन न खण्डितं खगपतेयंदरा न लूनं नखः ॥ ६८ ॥ 
कोशत्या--भअवदि सङ्खामसिरि मुच्चदु सीदां बन्दिग्गहादो [ भगवति 
संग्रामभीः सुञ्चतु सीतां बन्विगृहात्‌ 1 ] 
दशरथः- ततस्ततः । 
रत्नरिखण्डः- 
तदनु दिवि जटायुश्चञ्चुसं दं शमद्राकवलन विधिवेगप्रस्खलच्चन्धहासः । 


दशमिरपि नखलाग्रेदिग्गजेश्राङ्करशाभेः सपदि दशमुखानि प्राद्रवद्रादणस्य ।६९। ` 
वशरथः- साघु गरुडाग्रज ! साधु साधु दिनमणिसारथे! साधु जटायुना पुत्रेण । _ 


कौशत्था - तं कदं अन्न जटाउणा जं सहिसुसाहरणे कीरदि तदोतदो [ तत्‌ 
कृतं जटायुना यत्‌ सलीस्नुषाहरणे कीर्त्यते । ततस्ततः 1 ] ` 


तब सभी पक्षियों से व्याकर करिये जाने पर रावण ने चन्द्रहास तश्वार से पक्षिवोरो 
को जटायु के सामने मारना आारम्भ किया तब जटायु ने हम समी को पीछे कर दिया। 
ओर तब-- 

उस पक्षी तथा रावण के विचित्र युद्ध मँ जटायु का कोई अंग एेसा न था जो रावण 
ने चन्द्रहास से कण-कण न काट डाला हो गीर कापति ( रावण ) का मी ( इन्दर के ) 
भरचण्ड वच के प्रहार से अलङ्कृत कोई मङ्ग देसा न था जो पक्षिराज की चच से 


खण्डित न हुम हो या नखों से काट न डाला गया हो ॥ ६८ ॥ 


कोशत्या--मगवति युद्धलकिम ] सीता वम्दिगृहं से छट जाय । 

दशरण-तव क्या हुमा ? 

रटनशिवण्ड- ध, 

तदनन्तर आकाश मेँ जटायु ते चोँच से काटने कौ पदति ही जिसकी प्रास विवि हे 
उससे चन्द्रहास असि को गिराते हये से दिग्गजों के भकरुश के समान अपे दशो नलो घे 
रावण के दशमुखो को खण्डित कर डाला 1 ६९ ॥ ८ 

दशरण-गरुडाग्रज । सूर्यसारथे (अख्ण) ! जटायुपुत्र ¢ 

कौशत्या-मित्र के पुत्रवधू के हरण मेँ जटायु ने वहं कार्यं क्रिया जिसकी कोति 
शायी जा रही है 1 । ८ 
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२१० बारुरामायण 


` रत्नशिखण्डः--ततदच । 
द्राक॑चन्द्रह्मसपरिखण्डितचञ्चुकोटि-. 
श्चञ्चुप्रहारपरिखण्डितचन््रहसिः । । 
नाडन्धमे तडिति कण्ठते स॒ तेन 
कुन्तेन कुरतनखरः प्रहतः शकुन्तः 11 ७० ॥ 
ततदच तदिदमपश्चिमं तव कण्ठगतश्राणेन जटायुना संदिष्टम्‌ । 
यत्वंपातिसहोदरस्य सदृशं यच्चारणेः साम्प्रतं 
यच्चाधीननलायुघस्य च समं युक्तं च यद्रावणे। 
तन्मेन्नोमनुखन्धता तव मथा तत्सद्धराग्रे कृतं 
न त्रीडां गमितोऽसि येन न पुनः स्यां संमवे येन च ।। ७१ 1 
दशरभः-हा गरुणकुकालच्कुरण ! हा संपातिवल्लम । हा गरुडप्रसादवित्त 1 
कामवस्थां नीतोऽसि प्रियसुहृदा दशरथेन । 
कोशल्या- हा देव्व॒तए कदविलम्बं समत्त्थअं वणगदं राहुवकरड्म्वम्‌ [ हा 
` देव त्वया कृतविडम्बं समस्तं वनगतराघवफुटुम्बम्‌ । ] 
सुमित्रा--ण केवलं वणगदं भुवणगदं वि [ न केवलं वनगतं भुवनगतमपि 1 ] 
रत्नशिण्डः-तत्प्रहिणोतु मां महाराजो निजकुककुलायगमनाय । 


रत्तशिखण्ड--गौर तव- 

रावण ने सद्यः चन्द्रहास से जिसकी वोच काटदी गईहै तथा चच से जिसने 
चन्द्रहास को काट दिया है एमे नलरूपी अस्त्रवाे पक्षी जटायु के कण्ठ को अस्त्र से 
` काट दिया ॥ ७० ॥ 
फिर कण्ठ मं जिसके प्राण जा गये थे एते जटायु ने मापते यह अन्तिम बात 
„ कही ह । 

संपाति के सहोदर के लिए जो उचित था, जो अरुण कौ सन्तान के छिये उचित ` 
था, जो आपके वशवर्ती तया नखलूपी आय॒वधारो के लिये उचित था तथाजो 
( रोकमयंकर ) रावण के साथ उचित था वह सब भने आपको मित्रता का अनुगमन 
करते हए किया जिससे आप लज्जित न हों । अधर्म न रहा 1 ७१ ॥ 

दशरथ हा अरुणवंश के अलङ्कार ! हा ? सम्पाति कै प्रिय ] हा गदड की परसत्तता 
के घन वाक्ते | प्रिय मित्र ददार कै दवारा कित अवस्था को भेजे गये । | 

कोशत्या--हा दैव ! तूने समसत वनवासो राषव कुटुम्ब को दु्दशाग्रस्त कर दिया । 


` सुमितरा-केवल वनगामी को ह नहं अपितु षर में रहने वाले मात्र को मी । 
ˆ रत्नशिखण्ड--तो महाराज ! मक्षे अपने म ॥ 
6-0. ॥५८५।)५|८5॥८1 6118148 \/8311851 ए नीडम्‌ जाते क, भाजा ॥ 
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निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः २११ 


दशरणः-साधु एतु भवान्‌ । 
( रत्नशिखण्डः परिक्रम्य निष्क्रान्तः ) 
कैकेयी--उत्तरकोसरुणरिन्द किमवसिदं रहुवंसस्स [ उत्तरकोशलनरेनर ! 
किमवसितं रघुवशस्य ] 1 

दशरथः-अत एवाऽहुम्‌ 1 

यस्मिज्ञापः सह॒ परिणता सूयपुत्रीपयोमि- 

मन्दाक्रन्णाः कुमुदस्चयो मेचकेम्बीवराभेः । 

तीथे तस्मिन्‌ मम विशदितं देवतामूुयभयः 

स्वाङ्कत्यागात्‌ स्पृहयति मनो वासवार्धासनाय ॥ ७२॥ 


( इति परिक्रम्य सर्वे निष्क्रान्ताः ) 
॥ निर्दोषदशरथो नाम षष्ठोऽङ्कः ॥ 


2 ~ 
दशरथ-टीक है भाप जाय । 
( रत्नशिखण्ड परिक्रमा कर चला जाता है) 
कंकेयो- उत्तर कोशल के स्वामिन्‌ ! रघुवंश का क्या हमा ! 
वशरथ-तो मँ। 
जिस तीर्थ जं सूरयपुत्री यमुना के नीलोत्प के समान जलो मे मन्दाकिनी के कुमुद 
को कान्तिवारे अति स्वच्छ जल मिरु गये है उस तीयं मं अर्थात्‌ प्रयाग मेँ जपते ङ्गं के 
त्याग से देवता होकर इन्द्र के वर््रासन त्राति कै ल्थि मेरा निर्मक मनस्पुहा करता . 
६ै॥ ७२॥ । 


( घूमकर सभो निकल लति है) 
निर्दोष दशरथ नामक छठ भद्ध समाप्त हमा । = 
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सप्तमोऽङ्कः 
अतः परमसमपराक्रमो भविष्यति 


(ततः भ्विश्य वैतालिकः समन्तादवलोक्य नेपथ्यं प्रति) भद्र चन्दनचण्ड { परित्यज 
निद्रामुद्रां विमुञ्च निजोटजाभ्यन्तरं प्रभातप्राया रजनी । तथा हि । 


ताराणां तगरतिवषाां परिकरः संख्येयशेषः स्थितः 
स्पधत्तेऽस्तस्चः प्रदीपकशिलाः साधं हरि्राङ्कुरेः । 
मन्त्रस्तम्मितपारदद्रवजडो जातः भगे चन्रमा; 
पौरस्त्यं च पुराणशीधुनधुरच्छायं नमो वतते।। १॥ 
( नेपथ्ये ) अल्न कप्पूरचण्ड एसा महा पभादनिदा ता सुविस्सं दाव [ आयं 
कपु रचण्ड ! एषा मिष्टा प्रभातनिद्रा तत्‌ स्वप्स्यामि तावत्‌ 1 ] 
कपु रचण्डः--अहो उत्साहक्तिभंवतोऽमन्त्ररीखो महीपतिरनपरप्रबन्धदर्शी 
कविरपाठरुचिर्च बन्दी न चिरं नन्दति । 
( नैपथ्ये ) ता एत्थ सत्थरत्थिदो णिमीलिदणअणो जेव्व सुप्पभादं पटिस्सं 
[ तदन्न संस्तरस्थितो निमीलितनयन एव सुप्रभातं पठिष्यामि । ] 
कपु रचण्डः--एतदपि भवतो भूरि। 


> 


लब परमसम पराक्रम नामक अङ्क प्रारम्भ होता है । 

( तदनन्तर बेतालिक भवेश कर तथा चारों भोर देखकर नेपथ्य की जोर ) भद्र ! 
चन्दन चण्ड ॥ निद्रा को छोड़ो । अपनी कुटी से बाहर बाम । रात वीत चरी 1 क्योकि- 
 भ्रभात में तगर ( पौढा विशेष ) कौ कान्तिवाके तारागों का समूह अव ॒गिननेः 

मर की संख्या वाला हो गयी; फीकी कान्ति वाले दीपको की शिलाये हल्दी कै अंकुर 
ट के समान हो गये, चन्द्रमा मन्त्र से स्तम्भित पारदद्रव के समान जड हो गयादहै भौर 
धूं दिशा मे आक्राश पुराने सीधु ( रिपरिट ) के समान मधुर हो गया है ॥ १ ॥ 

( नेपम्य भे ) आयं कृपररचण्ड ! यह भरमातनिद्रा मधुर है अतः सो रहा हूं । 
कपरचण्ड-- आपकी उत्साह शक्ति धन्य ह । मन्व्रणा-विहीन राजा, दूसरे का 
्वन् ( कान्य ) देखनेवाला कवि तथा पाठ मेँ रचि रखने वालाः बन्दी ( भाट ) 


स चिरकाछ तक प्रसन्न नहीं रह सकते । 


= ( नेपथ्य भ) तो यह रम विस्तर पर पड़ा भा बौर आं बन्द किये हुये ही 
` सुप्रमात पंगा । 


ह क  कपूरचण्ड--यह्‌ भी आपके लये पर्या है । 
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( नेपथ्ये ) सच्चं पच्चक्खीकदसरस्सर्ईेपरिमलो बम्हो मुहत्तो वटुदि तधा अ 
[ सत्यं प्रत्यकषीकृतसरस्वतीपरिमलो ब्राह्मो मुहर्ता वतेते तथा च 1 ] 


जा गञ्मे वि घरस्स दीवअसिहा सा वि च्छविच्छुड्श्रा 
जं दण्डाहि वि खण्डिदं कुवलयं संमीलिदंतं विभ्र। 
जं गोढौचरिवं ति तं वि सहसा मासाए सव्वङ्किदं . 
, ता मण्णे ण चिरा मविस्सदि रई पृव्वादिसो मण्डणस्‌ ।॥ २॥ 
[ या गर्भेऽपि गृहस्य दीपकशिखा साऽपि छविभुक्ता 
यद्‌ दण्डादपि खण्डितं कुवलय संमीलितं तदपि च । 
यद्‌ गोष्ठोचरितमपि तदपि सहसा भाषया सर्वाङ्कितं 
तन्मन्ये न चिराद्‌ भविष्यति रविः पुरवेदिशो मण्डनम्‌ ॥! | 
कमु सचण्डः--तावदुपदरोकयामो रामभद्र परपरितोषोपपा्फलं हि 
वैताछिकत्रतं ( किञ्चिदुच्चं: ) 
मातंण्डेककुलप्रकाण्डतिलकस्त्रलोक्यरक्षामणि- 
विश्वामित्रमहामुनेलिरू्पधिः शिष्यो रधुप्रासणीः । 
रामस्ताडितताडकः किमपरं प्रत्यक्षनारायणः 
कौशल्यानयनोत्लवो विजयतां भुकश्यपस्यात्मजः ॥ ३ ॥ 
( नेपथ्ये ) 


~~~ 


व ~ ~ ----------- 

( नेपथ्य सें ) सचमुच सरस्वती के सौरम को प्रवयक्ा करने वाला बरह्म महूत है । 
गौर- 

जो घर के अन्दर भी दीपक रिखाहै वह भी कान्तिहीन हो गयी है, जो कमल 
अपने नाल से अल्ग हो गया है वह मी विकसित हो गया है जो गोष्ठी का बाचरण है ‡ 
बह भी भाषा के द्वारा सर्वाङ्खपूणं हो गया है अतः माम पडता है कि सूयं शीघ्री 
पूरवे दिशा को शोभित करेगा ॥ २ ॥ 

कपंरबण्ड- तो रामभद् का गुणगान करू पर्योकि वैतालिक करा ब्रत ही दूसरे के 
सन्तोष से उत्प फल को प्रास क रना है । ( कुछ जोर से ) 

कोयत्यानन्दन भकास्यप ( दशर ) ऊ पुत्र राम कौ जय ह जो सूर्य क महात्‌ | 
तिलक ह, चलो कौ रका क तिये मणिददृत है, महामुनि विमित कै तिक ` 
पष्य है" रषे है, वाडकरा को मास व ह भीर बिक या स 
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कन्द.पुहामदप्यप्यसमणगर्णो बह्यणो _ कालदण्ड 
पाणि देन्तस्स गङ्खातरलिदससिणो पभ्ववीवल्लमस्स । 
चावं चण्डाहिसिञ्जारवमरिअणहुं कद्ढणारुद्ध मञ्ज 
जं ग्गं तस्स सहो णिसुणि तिहूयणे वित्थरन्तो न माइ 1 ४१, 
[ कन्द्पोहिमदपंभशमनगुरोब्रह्यणः कालदण्डे 
पाणि दातुं ङ्गातरलितशशिनः पावतोवल्लभस्य । 
चापं चण्डाहिसिञ्जारवभरितनमः कषंणारदधमध्यं 
यद्‌ मग्नं तस्य शब्दो निभूयते ननिभुवने विस्तरन्‌ न माति |] 
कर्पुरचण्डः-- 
यो जम्भं जितवान्‌ स येन विजितो देवः सुरग्रामणी- 
जर्याबद्धं दिदधे निशाचरपति तं कातेवीर्याजुनः । 
तहोःखण्डदवानलो मुगुपतिर्निजित्य तं च स्वया . 
मालेयं जयसंपदी विरचिता स्वस्मादनग्रेसरी ॥ ५॥। 
( नेपथ्ये ) 
हेलापिच्जिदसिचञ्जिणीणणारावेण वीणाकदं 
कोदण्डं तुह पाणिपीडनणवं जुज्भें णिश्रं तालणम्‌ । 
ते सव्वे खरदूसणप्पमुदिणो जोर्वहि सुक्का पुरो 
पच्छा मल्लपवेल्लिर्ाहि सहसा देहैहि भूमि गदा ।। ६ ॥। 


( नैषथ्य में )-- कामदेव के उत्कट अहंकार को भ्रष्ट करने के आचार्य, ब्रह्मा के 
कालदण्ड मे हाय देनेवाकते ( अर्थात्‌ ब्रह्मा के शिरश्छेदक ), शिरःस्थ गंगा से चञ्चल 
चन्द्रमा वाढ पार्वतीवल्लम के भञ्चण्ड वासुकि की प्रत्यञ्चा के शब्दवाकते धनुष 
को सचते हये ( राम ने जो ) वीच से तोड़ डाला उसका शब्द त्रोक्य मे सुना जा 
रहा है गौर वह फलता हुमा त्रैरोक्य मेँ समाता नहीं ।॥ ४॥ | 

कपूरचण्ड-- निस देवशर इन्द्र ने जम्मासुर को जीत डाला था उन्हं जिस राक्षस 

राज रावण ने जीता था उस राक्षसराज रावण को कार्तवीरया्जुन ने भरत्यञ्चा में बाध 
च्या । उनके भुजदण्डो के दावाग्नि परशुराम को आपने जीत लिया भौर इस प्रकार 
जय संपक्ति की यह माला रची जो आपसे मागे नहीं जाती ॥ ५ ॥ 


( नेपथ्य में ) 


युद्धम तत्षणहो हासे खींचो गई प्रत्यञ्चा को क्षनकारसे आपको धनुष ने 


` बौणाके समान ध्वनि की जोर सामने बे खरदुषण आदि राक्षस ` प्राणत्याग कर दिये 
ग ् बीर उव {षो मके वदो केदार महीप, 68407 ९ 
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[ हेलासिखिजतसिल्जिनीक्षणज्चणाराविण बीणायितं 
कोदण्डं तव पाणिपीडननतं युद्धे निजं तत्क्षणम्‌ । 
ते स्वे खरदूषणप्रशृतयो नीवेर्विमुक्ताः पुरः 
पश्चात्‌ भटलप्रवेह्िलितैः सहसा देहैर मि गताः ॥ | 
कपु रचण्डः- 
जात्यन्धत्वमधिष्ठितं सपदि तैर्दत्तं जलं तेदशे 
दृष्टिं सृष्टवतो विधेभेगवतः क्लेशश्च तेर्माविततः । 
येषां ताडयितुं स्थिते सवधिजवान्मारोचमायामूगं 
द्राणदेवादनुपेयुषां दिविषदां जाते वृथा चक्षुषो 11 ७ ॥। 


नाच्याप्यस्ति तदीययोनेयनयोः संकोचदुःस्थं वपु- 
स्तेषां यण्डतटे स्प्रत्पुलकत। नाद्यापि विधाम्यति । 
ते नाद्यापि वहन्ति हषंणतया रिक्तं ॑च चेतो निजं 
दष्टं देव कबन्धदेत्यनिघनं येस्त्वत्छृतं कौतुकात्‌ ॥। ८ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
पुञ्जी सुदहरद्हासजदणा रूपेण रद्धं वरं 
कलीणं ` वालिजसं व वुन्दुमिमहाकङ्कालसेपरं जहा । 
वेट्लन्ता चलणेण विज्कगिरिणो हेलायिदं तं तुए 
___ श्हो एव्व द्वे परण वा ० ------ एव्व दवे परं ण ह गद। वेरी वि बन्दित्तणम्‌ ॥&॥ __ 
कर्पूरचण्ड--अत्यन्त वेगपर्वक मारीचर्पी मायामृगं को मारते समय जो देवता 
दैववशात्‌ अनुपस्थित रहे उन्होने सद्यः जत्यन्धता प्राप्त कर ली, माखोँ को जखुदान कर 
दिया, दृष्टि की रचना करने वाके ब्रह्मा को उन्होने क्ले दिया गौर उलकौ मां 
व्यर्थं गई ।। ७ ॥ 
ओर भी-- 
हे देव ] भाते जो कौतुकमूवंक कन्ध रक्षस का वध क्रिया उसे जिन्होंने देखा 
उनका शरीर आख के बन्द करने से आज भी अस्वस्थ है, आज मी उनके कपोरो पर 
रोमाश्च होता है मौर आज मी उनका चित्त प्रसम हो रहा है 1 ८ ॥ 
नेपथ्य में 


) ¦ 
एकचित शंकर के अटुहास को जीतने वे स्प वे आपने बाकि के क्षीण यश्च को 


ठक {या क्योकि जापते दुन्दुभि के बस्मंचय को पैरो स दर छक पिया भोर ( उष 


कंकाल के विन्व्यगिरि तुल्य होते से आपने ) विन्ध्य गिरि का तिरस्कार कर दिया 


वन्तु केवल हम भी दोनों ( वैर ) बन्दी शु की माति बन्दी नही हमे ( भरथात्‌ 


स्वमावत्‌ः हुम सुब वृन्य ह}, 1\ < ॥) 


1 
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[ पुज्जीभूतहराटृहासजयिना ख्येण रद्धं परं 
क्षीणं वालियशश्च दृन्दुभिमहाकड्कालशेषं यथा । 
प्रलिपता चरणेन विन्ध्यगिरेरहेलायितं तत्‌ त्वया 
आवामेव द्वौ परं न खलु गतौ वैरिणाविव बन्दित्वम्‌ ॥ | 
अवि 
लीलामुक्केक्कबाणव्वरणविवरगुहामञ्गुच्छन्तवाआ 
जाभ्राजे सत्त ताला तिहुश्रणजईइणो चावचारेण तुज । 
णिच्चं गाभ्रन्ति हिलाभरिदणहु्रलबमन्तरं ताररावा 
सर्त्ताहि तेण राहि तुह जसपसरं सत्तलोअट्िदव्व ।। १० \1 
{अपिच 
लीलामूक्तेकबाणत्रगविवरगुहामण्यमुच्छंदराता 
जातास्ते सप्त तालास्तरिभुवनजयिनश्चापचारेण तव । 
` नित्यं गायन्ति हेलामरितनभस्तलाभ्यन्तरं ताररावाः 
सप्तभिप्तेन तस्तव यशः प्रसरं शप्तलोकस्थितमिव ॥ ] 
करपूरचण्डः-- 
पौलस्त्यस्यावमन्ता त्रिदशपतिसुतश्चक्रवतीं कपीनां 
करता संष्यासमाधेजंलनिषिषु चतुदिङनिकुञ्जाधितेषु । 
किष्किन्धां राजधानीं मृजपरिघबलात््ायमाणस्त्वयाऽौ 
वाली हेमाभ्नमालो गुणनिधिरिषुणा निमितो दक्षिणेर्मा ।। ११॥ 
( नेपथ्ये ) 


--------------~-- 
मौर-- 
वैलोक्य जयी आापके धनवयापार से वे प्रसिद्ध सात तालवृ् ीलापूर्वक छोडे गये 
ापृकरे एक बाण से निमित गुफा बाले हो गये गौर उमे वायु भविष्ट हो गयी । उस 


„ वायु से उत्वन्न महान्‌ शब्द से नित्य आकाश मण्डल को भरते हे वे सातों तालवृक्ष आपके 


1 ॐ 


५ 
2, 


सातो लोक में स्थित यश्चःभसार को नित्य गाते हं ॥ १०॥ 
कपूरचण्ड-- पौलस्त्य ( रावण ) को अपमानित करने वाखा, देवराज इन्द्र का पुत्र 


| कपिराज बारी जो स्वर्णकमल की माला धारण करता था, चारों दिशां के निकुज्ञ 
से स्थित ब्रारों समुर मे सन््या-समाधि को संपन्न करता या ओर किप्किन्वा कौ राज- 


घानी की अपने मुजवल से रक्षा करता था एवं गुणो का आकर था उसे आपने बाण 
से दक्षिण बङ्ख भे व्रण वाला बनाया ( अर्थात्‌ मार डाला ) ॥ ११॥ 


( नेषथ्य में ) 


^ 
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जे केलासे कलिन्दे मलभ्रमहिहरे मन्दरे मेरसेले `. 
सह्ये {वभे महेभ्दे तह भ्र हिमवहे पड्वदे वाणरेन्दा । 
सव्वे सुर्गीवपादप्पणदिपणइरणो ते वि जं स प्पसादो 
मेवातुदुस्स सच्चं तुह जसजलधेभूलदावेत्लिदाणम्‌ ॥ १२ ॥ 
] थे कैलासे कलिन्दे मलयमहीधरे मन्दरे मेरशेले 
सह्ये विश्ध्ये महेम्द्रे तथा च हिमवहे पवते वानरे: । 
सर्वे सु्रीवपादभ्रणतिष्रणयिनस्तेऽपि यत्‌ स भ्रसादः 
सेवातुष्टस्य सत्यं तव यशोजलघेभ्रुलतवेलिलितानाम्‌ ॥ | 


तपूरचण्डः- 
मीं यञ्जलधि जवेन हनुमानुल्लङ्ष्य लङ गतो 
यच्चाशोकमहावनं दलितवानक्षं च यत्क्षण्णवान्‌ 1 
सीतोपायनमौलिरत्नसहितः प्राप्तश्च यत्‌ त्वाससौ 
तत्राप्येष मवस्प्रभावमहिमा निर्थस््रणः कारणम्‌ ।। १३ ॥ 


( नेपथ्ये ) 
कि श्रण्णोहि विराघष्यहुदिविदरणादंबरग्घटूणेहि 
एदं ते बण्णश्रामो जलनिधिसविधावासिदे जं तुमम्मि 1 


वृन्ते रक्खसीणं तरल करवलप्फारतुदरन्तहारा 
हारावक्कन्तकण्ठा णवणञणजलुष्पीलिणो विप्पलावा 11 १४1 


कैलास, कलिन्द, मलय, मन्दर, मेर, सह्य, विध्य, महेन्द्र, हिमवान्‌ पर्व॑तो के 
निवासी बानर जो सुग्रीव के पैरों पर प्रणाम के प्रेमी वने वहं सेवा से तुष्ट भाप 
कीतिसागर के भ्रूभङ्गो का सचमुच प्रसाद ह ।॥। १२ ॥ 


कयूरबण्ड- पाधिव सागर को पार कर हनुमान्‌ जो लङ्का भँ गये, र जो अरोक , 


वनको विष्वं किया तथा अक्ष को मारा बौर सीता कै उपायनरूपं मृकृट रल 
(बरूडामणि) के साथ जो आपके पास गाये इसमे भी आपके भभाव को महिमा ही अबाध 
कारण है ॥ १३॥ - 


( नेपथ्य भे ) 


विराध-्मृति राक्षसो के मारने आदि आपके चोमों के वर्णनसे क्याकाम? ` 


मापके समुद के समीप निवास करते समय चच्चल करतलं के छाती पर बहार से युक्त 
तषा करते लगीं ॥ १४1 
६ । हा दाणि पिशा कषयवली रणि विलाप 01011260 0\/ 20610011 
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[ किमन्यैविराधपरथृतिविदरणाउम्बरोद्धाटनं - 
रेतत्तं ब्णयामो जलनिधिसविधावासिते यत्‌ त्वयि 1 
घर्तन्ते राक्षसीनां तरलकरतलस्फारतुटचद्धारा ` 
हारावाङ्गान्तकण्ठा नवनयनजलोत्पीडिनो विप्रलायाः ॥ 8 
रचण्डः- 
नानानिर्व्याजवीरयस्तुतिशतसवशं कुम्मकर्णानुजो य- 
द्ाग्देवेनासिषिक्तो रजतिचरमहाराज्यलामाय तेन । 
लङ्न्रस्यापि जातान्यतिनिमृतसुतश्वासबन्धावधत- 
इ्मधुेणीनि चिन्तामुकूलितनयनस्रञ्जि सर्वाननानि ।। १५ ।। 
। ( प्रविद्य । परीक्षेपेण } 
भ्रतीहारः-रे रे अरीकवेताक्िक कोऽयं ककल: । 
कपु रचण्डः-आयं ! रामदेवस्य शौयंगुणभोगावखी गीयते । 
बरतीहारः- ननु रामदेवेन निषिद्धमात्मोपवणंनमादशरथस्वर्गारोहणश्रुतेरा- 
ददाकण्ठबन्धम्‌ । 
कपु रचण्डः--विभीषणवैतालिको वैदेशिकोऽस्मि । तदेकवारं मष॑य ! एष त्यक्तो 
भोगावलीपाठः । ( सप्श्यम्‌ ) कथं पुनरधिगतपितृमरणयोकशङ्कुस्त्रभवान्‌ रामः 
देव एवंविधे समुद्योगकमंणि प्रवते । 
भ्तीहारः--( विहस्य ) अय्यनभिज्ञोऽसि सच्चरितानास्‌ । 


कपु रचण्ड- नाना निदछल स्तुतिर्या के अनुरूप देव राम ने जो कुम्भकणं कै अनुज 
विभीषण का राक्षसो के महाराज पद कौ प्राति के लिये अभिषेक किया उसे सुनकर 
लङ्केश्वर राण के भी सभी मुख एकान्त म निकले श्वासो से हिर हुये दाढ़ी वारे तथा 
चिन्ता से निमीलित आलो की मालाओं वाके हो गये ॥ १५ ॥ 

( वेश कर । पटाक्षेय के द्वारा ) 

श्रतीहार-है गसामान्य वैतालिक ! यह्‌ कल-कल क्या हो रहा है । 

कपु रबण्ड--आयं ! भगवान्‌ राम कै बीरता के गुणो कै विस्तार का गान हो 
रहा हे । 

भरतीहार--रामचन्दर ने पनी स्तुति को दशरथ के स्वर्गारोहण को सुनने से केकर 
रावण के निवन तक बन्द कर दिया है। 

कपुरचण्ड-मै विभीषण का वैतालिक विदेशी हं । अतः एक वार माफ़ करं । 
अव स्तुतिपाठ मेने बन्द कर दिया ( न्ना से ) भगवान्‌ राम पिता के मरण के शोकलूप 

कील को प्रास कर पसे उद्योग में कैसे पवृत्त हो रहे है । प 
< भ्रतीहार--( हेसकृर ) अरे ! सञ्जनं पे आप अपरिचित दः -- 
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वहन्ति शोकशङ्कु च कुर्वंन्ति च यथोचितस्‌ । 
कोऽप्येष महतां हन्त॒ गाम्मीर्यचगुणो गुणः 11 १६॥ 
बन्दी-आयं कोपेनान्तरितोऽसि । कथय कि पुनः कुरुते रामभद्रः । 
्रतीहारः-पुखिनोपरि रचितवरशप्रस्तरोपविष्ट उपोषितर्च ` भगवन्तं 
भागीरथीवल्लभमुपास्ते । तत्र च- 
सुग्रीवे प्रणयोत्लसाः शशघरे बद्धाम्यसुयाश्चिरं 
साश्चर्याः पवनात्मजे धतरुषः पौलस्त्यवत्पां विशि । 
सोत्साहाश्च शरासने जलनिधो क्षुब्धाश्च छृत्स्नां निशां 
रामस्याद्च नियन्तुमेव न गता नानारसा दृष्टयः 1 १७ ॥ 
बन्दी-आयं ! एवमपि समुद्रो न किच्चितप्रतिपद्यते 1 
भ्रतीहारी-जडरारिरसौ 1 
बन्दी-तथाविधे उदलन्वति किमाह रामदेवः । 
प्रतीहारः--इदं कथ्यते । 
रामे तटान्तवसतौ कुशतत्पशायि- 
न्येवं तु ` नामं सवतो मगवन्ननास्था । 
स्भ्रत्वा तदेहि सगरं च सगीरथं च 
दृष्ट्वाऽथ वा मम धनुश्च शिलीमु्ांश्च ।1 १८ ॥! 
वे शोकशङ्कु का वहन करते है ओर यथोचित कार्यं करते है। भहा ! महज्जनां | 
का यह गाम्भीर्यानुरूप कोर गुण ह ॥ १६ ॥ | 
बन्दी- आर्यं ! आप क्रोधाविष्ट है । किये फिर राममद्र क्या कर रहें हँ ! | 
भ्रतीहार--किनारे कुश का आसन बनाकर तथा उपवास कर गंगावल्छम ( समुद्र ) 
की उपासना कर रहे है ओौर बहा राम की नाना रसो से पूर्णं दृष्ट्यां सुग्रीव पर 
्ेमोल्लसित, चन्द्र पर देर तक र्या रखनेवाली, पवनपुत्र हनूमान्‌ पर आदचर्ययुक्त, रावण 
ुक्त दिशा पर कू, धनुष पर उत्साह से युक्त भौर समुद्र पर. शषब्् होकर सारी रात 
निर्णय पर न पहुंच सकीं ।॥ १७ ॥ 
बन्वी--आयं ! इतने पर भी समुद्र कुछ नहीं करता । 
भतीहार--यह्‌ जड-राशि ह । 
बल्दी--दस प्रकारं के समुद्र पर राम ने क्या कहा ? 
भरतीहार-यह बताता हं- 
हे मगवन्‌ ! कुशशय्या सोने वारे राम ॐ तटान्त में निवास करते समय पकर 
पी बनास्या है ? तो ( रे धवं पुरषो ) सगर बौर भगीरथ का स्मरण कर मथवा भेर 
षनुष गौर तो नोग्रं वप्र रष शर्‌ {6110012० 0\/ 66819011 र 
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बन्दी- तहि लङ्ितो गोष्पदवत्समुद्रः। 
्रतीहारः-( समंतादवकोक्य ) भो मोः सकलष्वङ्खमयुथप्रतयः समस्तगोला- 
ङगूलसेना निःशेषाच्छमल्ख्चमूपरिवृढाश्च किमिदमवीरजनोचितमाचरितं यद्दू- 
रात्‌ परिहृतवेखावनारीनिवासकरेङिभिः पराङ्मुखं पदात्यदमपक्रम्यते 1 
कपुःरचण्डः-(विलोकय) कथमगणितनिजकुलकमाचारास्त्वद्वचनमप्यवधीरयन्तो 
सकराकरं दुस्तरमवलोक्य यथागतं प्रस्थिता एव । 
भ्रतीहारः--मवतु संस्थापयामि । 
पीतोऽयं कलशोद्धूवेन चुलुक्तं॑कत्वेकमम्भोनिधि- 
ना बेलामपि. लङ्खते नियमितग्रासादयं वाडवात्‌ । 
कल्पान्तेषु वहत्ययं च विपुलं श्वश्नावशेषं वपु- 
स्त्पूर्वाकलितेप्यमुन्न मवत कोऽयं विषादोदयः ॥ १९ ॥1 
किञ्च- ~ 
भ्रप्येकेके पिबत चुलकं॑यद्यपां सेन्धवोनां 
यद्येकैकं क्षिपत जलधौ गण्डशेलोपलं वा। 
तेन॒ श्वश्न मधति सकलोऽप्यस्बुराशिः स्थलं वा 
तत्किं मिथ्या मजत विधुरं व्यस्ततनद्राः कपीन््राः \। २० ।1 


बन्दी- तो समुद्र गो-पद के समान लांघ दिया गया ? 
भरतीहार-( चारो भोर देखकर ) हे समस्त वान र-यथपो । समस्त गोलाङ्नक 
( वानर ) सेनापतियो ! समस्त ऋक कै स्वामियो ! यह कायरों जैसा आचरण कषे 
शुरू क्रिाकिदूरसे किनारे के वन में क्रीडा से पराङ्मुख हो रौट रहे हो। 
कपुंरचण्ड--( देखकर ) क्या जपने कुलागत आचार का ध्यान न कर तथा तुम्हारे 
वचनं को भी तिरस्कृत कर समुद्र को दुस्तर देखकर ये निस रास्ते से आये थे उसी 
रास्ते छौट चले ? 
 श्रतीहारी-टीक है । उन्हें स्थिर करता हं । 
इस सागर को महि अगस्त्य ने एक चुत मे प डाला, वड़वानर के नििचत 
ग्रास होते से यह तट का भी अतिक्रमण नहीं करता ओर क्पान्त मँ यह्‌ अपने विपु 
शरीर को गर्तमात्र का बारण करता है अतः पूवं मे सीमित किये गये इस समुद्र में भाप 
रोगो को विषाद वथो हो रहा है ।॥ १९॥ 
ओर-- 
अतः हे कपीन्द्रो ! यदि आलस्य छोडकर आप॒ रोग एक-एक चुट कर समुद्र का 
भनी पी डले या पव॑त से एक-एक पत्यर भी पके तो यह सम्पूर्णं सागर या तो गडा 


जन वृणाति हतप कवु होऽ ५३६० 
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बन्दी-हंहो सृग्रोवप्रतिहार ! भवद्वचनमाकणंयन्तः सर्वेऽप्येते यथपतयो जल- 
निधिवेरावनारीषु विहितोर्साहं व्यवस्थिताः । प 
प्रतीहार--( समन्तादवलोक्य ) 
नीलेन सेन्थपतिना भुनताडनान्ते 
सुक्तस्तथा किलकिलाध्वनिरेष रोद्रः। 
भ्रष्टापि वाञ्छति विरिञ्चिरसौ भर्वासि 
शङ्क यथा करयुगेन मुधा पिधातुम्‌ ।॥ २१।४ 


बूरो विनुभ्मणविदारितसुक्कदष्ट- 
दष्टाङकुरक्रकचसपुटवकं्यन्त्रम्‌ । 
लाङ्गुलवेश्ितमयं मलयं महाद्रि- 
समुत्पाट्य वाञ्छति निधौ पयसां निघातुम्‌ ॥\ २२॥ 
यावल्तरिविक्रमतनु न हरिजंहाति 
तावस्प्रदक्षिणपरिज्जनणस्य कर्ता । 
आकण्यं _ संक्मविधिक्रमसम्बुराशा- 
वुक्षाधिपः किमपि कुप्यति वा्धंकाय । २३ ॥ 
अष्यङ्खदः स्वनखदारितपाकपाण्डु- 
कर्पूरगभंरजतां पटलेन सद्यः 
उद्धूलनं निजयशः परिपाण्डुरेण 
भस्वेदवारिशमनं कुर्ते कुमारः ।॥ २४॥ 


बन्दी-अहा ! हे सुग्रीव के भ्रतीहार ! सभी ये गुथपाल अपकरे वचन को सुनते ही 
समुद्र तट के वनों में उत्साहित होकर स्थित हो गये । 
प्रतीहार-( चारों ओर देखकर ) 
सेनापति नीर ने भुजाय ठोंककर एेसी भयानक किल-किला ध्वनि की मानों ब्रह्माः 
चारों हाथो से व्यथं ही आलो कानों को मूंदना चाहते है । 
` इस धूम्र नामक बानर ने पछ में रपैट कर महान्‌ पर्वत मलय को उखाड़ ज्या हैः 
ओर उसे समुद्र मे फंकना चाहता है । उसका सह॒ फैला हा हं जिस्म आरों के तुल्य 
तोत्र दातो का संपुट दिखाई पड़ रहा ह ॥ २२॥ 
जब तक भगवान्‌ विष्णु विराद्‌ वपु का संवरण न कर्‌ के तभी तक प्रदक्षिणा मणः 
करने वाञे ऋक्ष राज जाम्बवान्‌ समुद्र मँ ( पुल बनाने के ) उद्योग को सुनकर जपनो 
वृता पर कुछ करुद्ध हो रहे दै ॥ २३ ॥ | 
कुमार अङ्गद भो अपने नखों के द्वारा निका गये अपने यद के समान स्वच्छः 
चे क गलुपगाप्ह ति्‌ ङ्गव क ९१ 
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२२२ बाकरामायणे 


भ्रामोदमानि वनशालिनि केसरादये 
तारापतिस्फ्रणतः .  प्रविजुम्ममाणे । 
लाङ्गललम्बततरनालविशेषहद्ये 

दष्टं न केल कुमुदे कुमुदस्य सपम्‌ । २५॥ 


मेन्द समुद्रयुलिनादथमश्विसुनु- 
दष्टो मनाङ्मुकूलया द्विविदेन दष्टा । 
भ्रादाय वन्तिमकरद्ितयं कराभ्यां 
युद्धाय योजयति सान्द्रमदाद्रगण्डम्‌ ॥ २६ ।। 


वक्तीव॒ वानरबलानि हसन्‌ हन्‌मान्‌ 
सद्रोपतवल्लिषु दृढं कुरतावलम्बम्‌ । 
येनैष सागरमहं लघु लद्कखयामि 
श्थामाचरेश्च समरं सह योजयामि 11 २७ ॥ 


तारास्तनत्रुटितचम्वन पडङ्कलेप- 
माबद्धकाञ्चनसरोजत्हलमालम्‌ 1 

वक्षः प्लवङ्कपतिना विपुलं विलोक्य 
संमादितश्चुलुकपेयपयाः . पयोधिः ।। २८॥ 


हषुक्त, वनस्थ ( पक्षान्तर मे जलस्थ ) केसर नामक वानर से युक्त ( पक्षान्तर में 
केसर युक्तं ); तारा पति ( सुग्रीव ) के उत्साहवर्धन से विकषित होते हुये ( पक्षान्तर 
में चन्द्रोदय से विकसित होते हुये ), लाङ्गुङखूपी नार से अतिरमणीय कुमद नामक्र 
चानर मं किसने कुमुद ( पुष्प ) का रूप नहीं देखा ॥ २५ ॥ 


द्विविद के द्वारा ईषद्‌ बन्द कौ गई खों से देखा गया यह अदिविनी कुभार पुत्र सैन्द 


एक हाय से मदयुक्तं गण्डस्यरवाले हायी तथा दूसरे हाथ से घड़यार को पकड़ कर लड 
रहा है ॥ -२६॥ 


हेसते हये हनूमान्‌ वानरो की सेना से मानों कह रहे है कि मेरे रोमावरी का आप 


रोग दृढता से अवलम्ब ग्रहण कर लँ जिससे मै शीघ्र समुद्र को पार कर राक्षसो च 
युद्ध कङ्‌ ॥ २७ ॥ 


तारा के वक्षःस्थल पर लगा चन्दन केप जिसके वक्षःस्थं पर र्ग गया है एवं 
निके वक्षःस्थल पर सहस्र स्वं कमलो कौ माला है एवे गपने विपुल वक्षःस्थल को 
देखकर सुग्रीव ने समुद्र को चरट्‌ से पीने मर माना ॥ २८ ॥ 
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असमपराक्रमो नाम सष्मोऽङ्कुः २२३ 


कपु रचण्डः-- एवमेवैतत्‌ । ( सचमत्कारं पुरोऽवलोक्य ) पर्य शबलीयमानजल- 
मानुषमिथुनमत्यथंकदथ्यंमानश्धिनीयूथमितस्ततः पुनरकतायमानवाडवदहन- 
इम्बरमम्बरोन्मुखतर ङ्गताञ्यमानमातंण्डमण्डलमुच्चण्डतापविवदामुक्ताशुक्तिसंपुट- 
प्रकटमुक्तमौक्तिकप्रकरमुच्छलदनच्छकच्छपमस्स्यं रोठमानपाटीनपृष्ठममन्दाक्रन्दित- 
मकरमपसुतनक्रचक्रमुडडीयमानसपक्षरिरोच्चयसंचयं तटावटप्रविष्टनपन्नगं क्रन्द- 
त्करिविमुच्यमानमदभ्रवाहावगाहमम्भस्तम्मनिविष्टमहामुनिविधोयमानपावकप्ररमं 
विबुधसाध्यसिद्धविद्याधरजनविमुक्तोपरिगमनं नभसि समारुह्यावरोकितं तीरतर- 
कुायरक्तिः शकुनिभिरपसूत्य दुष्टं कपिकुटुम्बकेनिर्गत्य निरीक्षितं गभंवासदुकं- 
लिताभिरुरसुन्दरीमिरुत्थाय निमाक्तं मथनोद्गतदोषाभिरप्सरोभिः स्तुतचिर- 
परित्यागं मृगराञ्छनैरावतपारिजातकौस्तुभप्रमृतिभिरुदन्वन्तं तत्किमयमेवंविधः । 
किञ्च-- । 
गृढस्फारस्फलिङ्धोऽरुणमणिषु घनं लब्धधमप्रबन्धो - 
नीलास्वश्मस्यलोषु स्फटपिहितरचिवदमेषु दमेषु ! 
यत्सत्यं छल्नमस्मा गिरिपतिदलिते मण्डले मौक्तिकानां 
दुःखेनोल्लीयतेऽग्निः सलिलवसतिभिः प्रज्वलक्षम्बुराशो ॥। २९ 
कपूरचण्ड-एेसी ही वात है (आश्चर्यसहित सामने देखकर) चितकबरे जल मानुष 
की जोडोवाङे, अत्यन्त कदथित शंखिनीसमूहं वारे, इतस्ततः फक रहे बड़ नाल बाले, 
आकार की गोर उच्छती लहो से सूर्यं का ताडन करने वाङ, भचण्ड ताप से सीपियों से 
युक्त मोती वा, उछ रहे मक्िन कद्ृए तथा मछलियां से युक्त, उचछ्ल रहे पाठीन (मत्स्य 
विशेष) वाले, जोर से विग्धाङ़ रहे मकर वाङ, भाग रहे नक्र समूहं वे, उड रहै 
पंलों से युक्त दिला समूह्‌ वारे, तवव किनारों भे धुसे सर्पोवाले, जिर्धाड-चिग्वाड्‌ 
कर स्नान कर रहे मतवानने हाथी, जलस्तम्भन विद्या का आश्रय कर समाधिस्थ 
मुनिगण जिसमे अग्नि का प्रशमन कर रहे है, देव, साध्य, सिद्ध एवं विद्याधरो ने जिसके 
उपर से जाना छोड़ दिया है, तीरस्थं वृक्षं पर घोसतम बनाये पक्षी ऊपर उड्-उद्‌ कर 
जिसे देडते ह, वानर पीछे हट कर जिसे देखते है, जन्तुर भ रहनेवारी राकस पलिया 
बाहर निकलकर जिसे देखती षै, मन्यन से निकली अप्सरा से अवरिष्ट बप्सरायें जिसे 
उचक-उचक कर देखती ह, तथा चन्द्रमा, परावद, पारिजात, कौस्तुभ भादि कै दवारा 
५ परित्याग बहत समय से प्रसिद्ध हैर समुद्र को देलो । तो कया यह एसा 
र 
समुद्र भं प्रज्वलित वडवाग्नि को जलचर प्राणी दुःख से पार करते है-- वह भग्न 
सार रलो भ॑ गुस तथा प्रकट अङ्खारो के स्प मे प्रतीत है, भाच मभियों की 
पति धूमरेखा बन गई विद्रुमो मे स्पष्ट निबद्ध कान्ति वाली ह वथा नवतत 


मुत्ता, नने अवस्थित है ॥ २९ ॥ र 
खे रदे गचेतमुपा। समद, प्रल्ामश के सप्‌ भ ८ १ 0\/ 66810011 


रेर४` बालरामायणे - 


प्रतीहारः ( सवितकम्‌ ) 
त्रयक्षार्किस्विदक्ष्णः क्षयसमयरशिखी निगंतश्चञ्चर्दाचः 
किस्विद्डित्वारणवार्णास्युपरि परिणतः सवंतोऽप्यौववह्धिः । 
किस्वित्कालाग्िखद्रः स्थगयति जगतीमेष पातालमुला- 
दाज्ञातं धाम्नि वारां रघुपतिविशिखाः प्रज्वलन्तः पन्तति ।\ ३०॥। 
तदेह्यपस्थितमहासंरम्भं सुग्रीवविभोषणसहितं रामदेवमनुवर्तावहे । ( इति 
परिक्रम्य निष्क्रान्तौ । ) 
| ( विष्कम्भकः ) 
( ततः प्रविशतो रामलक्ष्मणौ सुग्रीव विभीषणौ हनूमांदच ) 
रामः-( सशरसन्बान एवाकाशे शिरसा प्रणम्य 1 ) 
यत्लातः सगरेण मत्येसरितं मन्दाकिनीं कुव॑ता 
पर्णो यच्च भमगौरथेन तदयं नः कीर्तनं सागरः । 
भ्प्यत्मित्‌ पतिक्लवतिनि मया कीर्णाः शरश्रेणयो 
हे वृद्धाः प्रणतोऽस्मि मुञ्चत रषं रामस्य कान्या गतिः ।। ३१॥ 
विभीषणः सखे सुग्रीव ! अतिरराङ्कुशेखरमिदं चेष्टितं रामदेवस्य यदनेन । 


प्रतीहार--( सोचते हुये ) 
क्या यह शंकर कौ (तीसरी) आंख से प्रज्य कालिक अग्नि अपनी ल्पटों को फैलाती 
हई निकली है, अथवा क्या यह समुद्र के ज को छेद कर सव तरफ से ओव अग्नि 
ऊपर निकल आयी है मथवा क्या यह मयंकर कालाग्नि पाता मूल से संशार को िथि 
 कररहा हां समञ्च लिया समुद्र मँ राम के जलते हुए बाण गिर रहे हैँ ॥ ३० ॥ 
^ ` तो आभो-सुग्रीव तथा विभिषण से युक्त एवं महान्‌ उद्योगशीङ राम के पास 
चलें ( अनन्तर ध्ूमकर दोनों चले नाते है ) 
( विष्कम्भक ) 
( तदनन्त राम, लक्ष्मण, सुभ्रीव-विभीषण एवं हव॒मान्‌ भवेश करते है } 
राम--( बाण-सन्धान किये हये शिर से प्रणाम कर आकाश न-- ) 

निषे सगर्‌ ने खोदा था, सुर नदौ मन्दाकिनी को म्र्भूमि प्र खाते हये मगीरय ने 
निति भरा था गौरजो हम छोगों का कीतिपूत सागर है उ परतिकूलाचासै सागर मे 
ते बाणो की पंक्ति विष्ठा दी है, हे मेर कुलूर्वजो ! आपको प्रणाम ह, आप लोग करब 
न करे -भेरे लिये दसरा चारा ही क्या था ॥ ३१ ॥ 
क .विभीषण- मित्र सुग्रीव | राम का यह कार्यं हिव से भी बढ़ कर है जो इन्होने-- 
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„. असमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः २२५ ` 


निर्वाणं जलपानपो डितजले्यस्मिन्‌ युगान्तानल- 
यंस्यामाति कुक्लमुमरभृदुः कोडे शिखी वाडवः! ` 
तस्याप्यस्य कृशानुसंक्रमङतज्योतिः शिखण्डः शरे- 
दत्तश्चण्डदवाग्निडम्बरविधि्देवस्य  वारानिधेः !। ३२ ॥ 
. ुप्रीवः-सखे विभीषण ! अदृषटपूवंमश्रुतचरं च रामभद्रवरितं कं न ॒विस्मा- 
पयति । यल्नङान्यपि ज्वलन्ति । ततश्च -- 
भरन्योभ्याश्लेषरक्षाविधिवलितवपुयष्ठितुष्टं भुजङ्ख- 
दन्ररहाभगाहलुतसलिलमहागमेमशने व्यलायि ॥ 
सवेत्रावतेमुद्रां विदधति जलधौ सायकः पावकीये- 
रुत्तापा्यादसां च त्रिजगदभिमवत्तिःसुतो विल्लगर्घः ॥ ३३ ॥ 
हृनुमान्‌-( साश्चयं पुरोऽवलोक्य प्रणम्य च ? ) 
सेयं देव जन कुटिरचना मुञ्चतु त्वल्ललार 
ज्यो तिश्चक्रस्तबकितशिखश्चापदण्डं च बाणः! 
वारां मध्यादयमुदयते पत्नगोगीतक्ोतिः 
साधं दारेनेदपरिवुतः साञ्जलिय्तमुद्रः ॥। ३४ ॥ 
( सवं सकौतुकमवलोकयन्ति ) 
जिस सागर मेँ जल्पान से पीडति बलवाछे प्रख्य कालिक अग्नियां शमित हो गयी 
ह शौर जिस सागर की गोद मेँ बडवानर तुषानर कै समान मृदु हो गया है उस समुद्र 
कोभी राम क बाणो ने, जिनमें अग्निके संक्रमण से ज्योति किरणे निकल रही हं 
दावानल का स्वरूप दे दिथा है ॥.३२ ॥ 
सुग्रीव-मित्र विभीषण ! पहके न देखा गया गौर न सुना गय। रामभद्र का चखि 
किसे विस्मित नहीं करता क्योकि जल भी जलने लगे ह 1 गौर-- 
अग्निमय वाणो के दारा समुद्रे सर्वत्र आवतं (चक्कर) का रूप खड़ा कर देने पर॒, 
सर्पोके जोड़ों ते परस्पर आलिङ्गन को ही रक्षा विधि बनाकर शरीर को परस्पर 
आलिङ्गित कर शिया गौर उत्कट दाह से. जिनके महतकराय मे से जल गिर पड़ा है एवे 
भेव नष्ट हो गये गौर ताप के कारण जल-जन्तुभों का दुर्गन्ध त्रैलोक्य को. अभिभूत करती 
हई फल गयी ।। ३३ ॥ क 
हनुमान्‌--( आकचर्ं से भाणे देखकर तथा भ्रणाम र ) | 
हे देव ! बाप का ललाट शरुकरुटि की वक्रता को छोड़ गौर आपका धनुष भकार पुञ्ञ 
से शिखायुक्त बाण का त्याग करे 1 वर्योकरि नदी से धिरा हमा तथा मुजङ्जियो से 
करोति गाया जाता हुमा यह समुद्र हाय जोर स्वियों के साय जर के बीच से निकल 
रहा हं॥ ३४ \ 3 
रहा हं॥ ३४॥ (क 
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रामः- तहि संहतं चे्भानवमिदमस्त्रम्‌ । 
लक्मणः- आयं ! एष संधानसंहाररहस्यवेदी । 
( ततः भ्रवियति सौषधिनिषेको .बडव्रणपटरश्च समुद्रो गङ्गायमुने च । ) . 


गङ्खा- सखि सावित्रि ! न स्वैरं संचरणविधिपरिक्रमणक्षमस्तरङ्चिणीनाथः। 
पव्य-- 
ल ॒क्षुण्णानि मुरारिशुकरशुरर्यानि क्षमाकषेणे 
मन्थानाद्रिविषटनेरपि चिरं मग्ना न येषां त्वचः । 
शान्तं यत्न च वासुकेविषशिखाज्योतिभिरस्थाम्बुषे- 
स्तान्यङ्घानि, रघुदरहस्य विशिखेविद्धानि दग्धानि च ॥ ३५ ॥ 

( सर्वे यथोचितं परिक्रामन्ति ) 

समुद्रः { सखेदम्‌ ) देवि हैमवति ! श्रिये कालिन्द! कथमपराधी रामभद्र 
द्रक्ष्यामि 1 

गङ्खा- रत्नाकर ! स॒ एव राममद्रोऽपराधी येन सगरभगोर्थयशोरारौ 
त्वय्यपङ्ृतस्‌ । 

यमुना- भारईरहीणाह कि णाम अवराहित्तणं जहि तक्खणमणुवत्तणम्‌ । 
[ भागीरथीनाय ! कि नामापराधित्वं यदि तत्क्षणमनुव्तनम्‌ | 


राम-तो इस अन्न्यस्त्र को मै उपसंहृत कर ङेता हूं । 

लक्ष्मण--आार्य ¡ यह ( आप ) संघान गौर उपसंहार के रहस्य के ज्ञाता ह । 

( तदनन्तर घाव पर पटरी बाधे तया ओषधि लगाये समुद्र॒ तथा गगा एवं यमुना 
भ्रवेश करती है ) 

गंगा - सखि यमुने 1 


समुद्र के जो अङ्गं वाराह मगवान्‌ के लुरोंसे दक्ति नहीं हये गौर निन ` 


गङ्ग की त्वचां मन्दराचल की चिरकाल तक ॒रगडों से भी नहीं टूटी गौर जिस पर 
वासुक्रि नाग के विषकी ज्वारा भी शान्त हो गयी इस समृद्रकेवेही अंग राम के 
बाणो से विद्ध ओर दग्ध हो गये ॥ ३५ ॥ 
( समी यथायोग्य परिक्रमा करते है ) 

समूद्र-( खेद से ) देवि हैमवति ! प्रिये कारिन्दि ! भँ अपराधी होकर राम को 
कैसे देख ? 

गंगा--रलाकर ! बे राम ही जपराधी ह जिन्होने सगर भौर भगीरथ के यथ के 
राशिमत आपका अपकार किया है । 
 यमुना--गंगापते ? जब तत्काल ही मिरे जा रहे है तो आप घप्रानी कहां £! 


6-0. ॥॥८५11151८1 8118811 \/818188। 01661101. 0101260 0 86810गीं 


अस्तमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः २२७ 
समुद्रः तहि बालनारायणं रामदेवमुपसर्पामः। नं राकामृगाङ्कमण्डल- 
मन्तरेण चन्द्रमणेरानन्दजलस्यन्दः ( इति सर्वे परिक्रामन्ति | ( 
यमुना--( उपसूत्य ) दसरहणन्दण रामचन्द सञरभगीरहसरिसगोरवो दे 
समुद संमुहो एस [ दशरथनम्दन रामचन्द्र ! सगरभगोरथसदृशगोरवस्ते समुद्रः संमुख 
एषः । | 
समुद्रः ( साभ्यर्हणम्‌ ) 
इम्डुलक्ष्मीरगरृतमदिरे कौस्तुभः पारिजातः 
स्वर्मातिङ्धः सुरणुवतयो देव॒ धन्वन्तरिश्च । 
मन्या्न डः स्मरसि तदिदं पुवंमेव त्वात 
संभरत्यन्धिः श्यृणु जलधनस्त्वां भपन्नः प्रशाधि 1 ३६ ॥ 
रामः--( सगौरवं ) भगवन्‌ ! रत्नाकर ! नमस्ते नन्वहं प्रगादयो. भगवतः 
सागरस्य तदेकवारमविनयो नयो वा क्षम्यतां रामस्य । 
विभोषणः--किमुच्यते। ननु निसगंनिरगंः पक्षपातो भवति 
भागीरथीनाथस्य | 
पीगरूषाकर एष नित्यममुना धन्वन्तरिः सान्वयो 
गङ्खावल्लममस्य चेष्ठितमयं शोभायुधादीधितिः। 
इत्यस्त्येव सतां मनःसु लिखिता सिन्धोः प्रशंसावलि- 
जामात्रा मवतेव कि पुनरसौ लक््मगुरः श्लाध्यते ।। २७ ॥ 


समुद्रतो बा्कभूत नारायण राम के पास चे। पुणिमा के चन्द्रमण्डल के 
विना चन्द्रकान्त मभि मेँ आनन्द दरव नहीं होता । ( सभी द्रमते हं ) 

यमुना--( पास जाकर ) दशरथ पुत्र रामचन्द्र ! सगर मौर भगीरथ के सदृश 
गौरव वाला यह सागर आप के सम्मुख है । 

समुद्र--( पूना के सहित ) 

हे देव ! क्या मापको याद्‌ है कि आपने पह हौ मथकर चन्द्रमा, र्मी, बभूत, । 
मदिरा, कौस्तुभ, पारिजात, एेरावत, अप्सरा तथा धन्वन्तरि को छे छया था । - अब 
तो समुद्र मे मात्र जल ही है । श मापकी शरण आया हूं । आज्ञा दीजिये 1 ३६ ॥ 

राम--( सम्मानपु्वक ) भगवन्‌ समुद्र | मापको नमस्कार ह । मै राम भापका < 
भगास्य (आज्ञाकारी) हं तो एक बार मुञ्च राम की नीति या दुरनीति को क्षमा करर । 

विभीषण - समुद्र का प्रेम स्वभावतः निःसीम होता है। 

यहे सदैव अमृत का आगार है, घन्वन्तरि इसी से उत्यन्न है, इसकी चेषट्ये गंगा 
भिय है, यह शोभा रूपी अमृत का किरण है--दइस प्रकार से समुद्र की प्रशंसा सज्जन 
के मन में वैटी है फिर आप दामाद के दारा ल्मी के पिताये क्यों न 
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५ ( रामसमुदरौ सलज्जमासाते । ) 
विभीवणः- देव ! का पुनरसौ वणनार्वाणिका यथा रत्नाकरचरि्रमावेदयते ! 
धत्ते यत्किल किलचितैकगुरतासेणीदृशां वारुणी 
वैधुयं विदधाति दम्पतिरषा यच्चन्दरिकाद्रं नमः । 
यत्पीयुषभुजां च मन्मथसुहल्तित्यं वयःसम्पदा 
यतल्लक्ष्मी रधिदेवतं च जलधि स्तन्चि्रमाचेष्ठितम्‌ ॥। ३८ ।\ 
सुगवः ईदृशा एव महिमा भगवतः सागरस्य । यतः । 
या स्त्रीोणामधिदैवतं गिरिसुता तत्सोदरः सानुमान्‌ 
मेनाको रजताकरः सुतनयः शेलेश्वरो येन _सः । 
पक्षच्छेदसमुखतेन््रकुलिशत्रासालिलीय ` स्थितः 


सोप्येतस्य करालकुक्षिकुहरे पातालजम्बांलिनि ॥। ३९ ।४ 
पिच । 


वहति भुवनेणीं शेषः फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मष्यपृष्ठं सदा स च. धायते 1 
तमपि कुरते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा- 
दहह महतां निःसीसानश्चरित्रविभूतयः ॥। ४० )। 
` (राम ओर समुद्र लज्जित होकर जति, ह ) 
विभीषण--देव ! वे शब्द. कैसे है । जिनसे रत्नाकर समुद्र का चरित वणित कयि 


जो वारुणी मृगनयनियों मे हाव-माव के गौरव को धारण करती ह गौर जो चन्द्रिका 


से तरल आकाशा दम्पर्ि (स्वरी-पुरष) के क्रोष को शान्त करता है भौर अमृतमोजी 


देवो स जो कामोपभोग योग्य यौवन रहता है तथा सम्पत्तियां कौ अघिदेवता जो लक्ष्मी 
है यह सभी समुद्र का विचित्र कार्यं ह ॥ ३८ ॥ ५ 


ु्रीव--मगवान्‌ समुद कौ देसी ही महिमा ह योः स्वयं की अधिष्ठात्री देवी 
जो गिरिसुता पार्वती है उनका सहोदर रजत की खानि वारा मैनाक है भौर उस मैनाक 


से गिरिराज हिमालय सुपु्रवान्‌ है वह मैनाक भी इस समुद्र के पाताल रूप कौचडं वि 
विकराल कोल को गुहा भे पर्वतो की पाख काटने के लिए उद्यत इनदर के वज से डरकर 
छ्पि गया ॥ ३९ ॥ 


गौर-- = ऋ 
जो दषनाग समस्त भुवनं को फणा के पट पर घारण करते है उनहं कच्छपराय्‌ । 


पनी पीठ के मध्यं मे सदा चारण कंरते है उस कच्छपराज को भी सागर अनादर १ 


श महा 1 सहानूजनो की चरित्र सम्पत्ति निःसीम होती है।४०। 15 
न नीतिदातक में सी रूप में उपर्ब्च है. ध 
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समुदः ( सप्रणयासूयम्‌ ) 


सुञ्चद्ध सग्रमनलं विशिखप्रकाण्डेमेहाहुडम्बरसमपेण केलिका । 
देव स्मृतं न कथमित्यपि यत्किलाहूं लक्ष्मीसलः क्व चु युगान्तशयः शयिष्ये ।४१। 
रामः--( अज्ञलि बद्ध्वा ) मा पुनरविनयोद्धटुनेन मां लज्यतु नदीनाथः। 
समुद्रः--( गङ्गायमुने प्रति ) 
कमण्डलोत्रह्यक्रराग्रमुषणादियं प्रसृता मवमोलिभुषणम्‌ । 
इयं च देव चमणेस्तरङ्किणी त्वदन्वयस्थ प्रथमा सुवासिनी । ४२॥ 
रामः देवि अम्बिकापतिधृते मन्दाकिनि ! मातर्मातिण्डनन्दिनि यमुने 
रामोऽभिवादयते । ० 
उभे--रविकुरालद्करण राम ! अविरल समरसंभारं वह्‌ । 
समुद्रः--(रामं भरति) नियुज्यतामयं जनः । 
रामः--नन्वहुं नियोज्यो भगवतः । कि पुनः प्रकृते कमणि सहायमिच्छति 
रामः। 
समुद्रः विरोषं श्रोतुमिच्छामि ।. . - 
गङ्खा- कृतं वाग्विस्तरेण । 


ससुद्र-( प्रेम गौर दर्पणा से) 

हें देव ! जाग उगल रहे बड़े-बड़े बाणो के द्वारा, मुन्षे जाते. समय आपने यह क्यो 
नहीं सोचा कि युगान्तकाल मे सोने वाले आप लक्ष्मी के साथ कहाँ सोरयेगे । ४१ ॥ 
~; रामः ( हाण.जोड़कर ); समुद्र मेरी अविनय को कहकर पुनः लज्जित नः करर । 

समुद्र--( गङ्का ओर यमुना के प्रति ) 

है देव ¡ यह ब्रह्मा कै हस्ताग्र को भषित करने वाठ कपण्डलु से उत्पन्न तथा शंकर 
के मोलि का आमूषण गंगा है मौर यह आपके वंश के ( मुलयुरुष ) सूर्यदेव से प्रसूत 
भरथम सुरभि ( यमुना ) है ॥ ४२॥ । 

राम-भगवान्‌ शंकर से धारण की जाने वाली देवि मन्दाकिंनि 1 सूर्यपुत्र मात 
यमुने ! यह्‌ राम प्रणाम करता है । 

दोनो सूरयकुल के आमूषण राम ! सतत -संगराम-मार को बहन करो । . 

समुद्र-( राम से ) इस जन को आदेश दे । 

राम- मै स्वयं आपका नियोज्य ( आज्ञाकारी ) हं किन्तु वर्तमान कायं मे. गापक्री 
सहायता चाहता हं । । 

समुद्र- स्पष्ट प॒ से सुनना चाहता हँ । त 

गंगा--बहुत कहने से स्क-- । 8 ग 
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इहार्णवमहाणंस्सु पोतपात्रमिव स्थिरस्‌ । 

द्रतमारभ्यतां सेतुरखवंः पवंतोत्तमेः ॥\ ४२ ॥। 

ध ( सर्वे विस्मयन्ते । ) 

` सम्र--यथाऽतनेदितं त्रिस्रोतसा मणिमच्चक्रवालाचरमच्यम वाडवद- 

हनसुत्तरेणानन्तनागाद्खपययं द्शायिनं भगवन्तं दक्षिणेन योऽयं द्रतेनद्रनीकर्मामलः 
सलिस्कन्धः स प्रदेशो निविवन्धः सेतुबन्धस्येति । 

रामः-( विहत्य ) भगवन्‌ ! किल ग्रावाणः कथं परुवन्ते । 

समुद्रः-महामुनिवितीणंवरस्य विख्धकमंसूनोररातिवनदावानङस्य नलस्य 
करतलस्पशंप्रभावेन 1 

सर्वे- महदाश्चर्यम्‌ । 

` ( नेपथ्ये महान्‌ कङकलः ) 

हनुमान्‌-(समाकणितकेन) तदिदमत्रभगवतो मकरार्यस्य वचनमुपशुत्य हृष्यतां 
कपिबलानामेष हराटहासमांसलः ककरः 

समुद--रामभद्र | क्रिमपि वाच्छन्तु वानरवीराः सकलकपिक्रुलानुग्ाही 
पुनरयं मार्गो न सवं हनरमन्तस्तदमु मङ्यतटीविटङ्कमधिरह्य पश्यतु सेतुबन्ध- 
प्रेदं रामः। 


व ----- ----- 
यहां समुद्र के महान्‌ जो मे बड़े-बड़े पर्व॑तो से वड़ा पुरु बनाना प्रारम्भ करं जो 
स्थिर पोत का कार्यं करे 1 ४२ ॥ । 
( सभी विस्मित होत हं ) 

समूद्र-जैसा कि गंगा ने कहा है मणिमान्‌ चक्रवालाक के मध्य मे स्थित, वाडवाग्नि 
के उत्तर तथा शेषदयायी मगवान्‌ नारायण के दक्षिण जो सद्यः गित इन्द्रनीक के समानं 
श्याम जलराणि है` वह निविघ्न है । 

राम-( हेसकर ) भगवान्‌ ! पत्थर कैसे तेरगे । 

समुद्र- महामुनि से प्रास्त बर वाले तथा शत्रुवन के ल्य दावागिभूत विश्वकर्मा पुत्र 
नल के करतक के स्पदां के प्रभाव से । 

सभी - यह तो महान्‌ आश्चयं ह । 

`  ( नेषथ्य में महान्‌ कल-कल होता है ) 

हतुमान्‌- (नते हये से) तो यह भगवान्‌ समुद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न हो रदी 
कपिसेना का भगवान्‌ शंकर के अटु हास के समान पृष्ट कलकल शब्द सुनायी पड़ रहा है। 

समुद्--राममदर ! बानर बीर क भी. चाहे । यह मार्ग समस्त वानरो के अतु 


है । क्योकि सभी हनुमान्‌ नहीं ह । तो गाप इत मल्य तट को चोटी पर चकर धु 
बेंषने के स्थान का गवलोकरन करें । 
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रामः--यथाह धन्वन्तरेः प्रसविता । ( सप्रशयम्‌ ) अपार भगवन्षकूपार ! 
दुविनयसब्रणान्यङ्गानि । तत्साधयतु निजं पातालनिलयं परमतगृहीतोऽस्मि। " 
समृद्रः- यथाहु सप्तमो वेकुण्ठावतारः 1 इदं गम्थते ( गङ्गायमुनाम्यां सह 
निष्क्रान्तः । सवे समारोहणं नाटयन्त्युपविशन्ति च । ) 
( नेपथ्ये 
मो नागनाथ हरिकच्छुप दिग्यमत्स्य स्वस्त्यस्तु वः क्षणमितः कुरुतापकषपम्‌ । 
त ननु रधुदहकोतिहेतुः सेतुः प्रसपति दशाननधूमकञेतुः ॥। ४४॥। 


यादांसि हे चरत सङ्खतगोत्नतन्त्रं वामेन चन्दनगिरेख्त दक्षिणेन । 
नोचेन्निरभ्तरधराघरसेवुसुतिराकल्पमेव न विरंस्यति बो वियोगः ॥ ४५ ॥ 
सुप्रीवः--हनूमन्‌ ! आदिद्यन्तां सेनापतयः पर्वतानयनाय । 
हनूमान्‌-यदादिशति स्वामी । ( सर्वतो निरूप्य ) 
दप्यद्िक्रमकेलयः कपिमटाः शयुण्वन्तु सुग्रोवजा- 
माज्ञां मौलिनिवेशिताञ्जलिपुटाः सेतोरिह पहने ! 
दोदण्डद्यताडनश्लयधराबन्धोद्धतान्‌ भुधरा- 
ननेतुं सकलाः प्रय।ते ककुमः कि नाम वो दुष्करम्‌ ॥ ४६ ॥ 


राम-धन्वन्तरि को उत्पन्न करने वाले ने जैसा कहा ह वेसा हौ हो ( नन्नतासे) 
मगवान्‌ अपार सागर ¡ राम की उदण्डता से आपके अङ्गं घायल हो गये है । अतः गप 
लपने पातालगृह मँ जाय । ्ैँ परम अनुगृहीत हं । । 
समुद्र-विष्णु कै सातवे अवतार को जो आक्ञा। जा रहा हं । ( गंगयगुना के 
साथ चले जाते हँ । सभो चढना प्रदशित करते हँ ओर बैठ जाते ह । ) 
( नेषथ्य में ) 


हे नागराज ! हे विष्णु कच्छप | हे मत्स्य मगवन्‌ ! भाप लोगों का भला हो । 
आप लोग क्षण भर के लिये यहां से हटा जाय । यहाँ सुद्र मे राम का कौरतिकारक तय्‌ 
रावण का उत्पातमूत पुरु बन रहा ह ॥ ४४ ॥ । 

ओर भी- 

हे जलजन्तुभो | अपने मित्र॒ परिवारों के साथ मल्य गिरि कै उत्तर या दक्षिण 


माप रोग हो जाय नहीं तो नीरन्ध्र पर्वतों से निमित सेतु कै कारण तुम लोगों का वियोग 
क्प्‌-प्यन्त नहीं सकेगा ॥ ४५ ॥ 
सप्रोष--हे हनुमन्‌ ! परवतो को रने के निमित्त सेन।पतियों को मादेश हो । 
हवुमान्‌- स्वामी का जो भदेश हो ( चारो भर देखकर ) : 
बहार युक्त पराक्रम क्रीडावाङे वानरो ! शिरपर हाथ जोढकर सेतुबन्धन के कायं 
१ की आाज्ञ सुनो- हायां के प्रहार से जिनके पृथवी के बन्बन टूट गमे ह पेते 
पतों को लाने के लिये आप रोग दिशामों भँ जावे । मापके लिये दुष्कर बया हँ १।४६॥ 
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प्रीवः- । 
र कपयो -महागिरीनङ्गदस्तु सपदि भ्रतीच्छतु । 
त्वं नलः प्रबलबाहुविक्रमः सेतुबन्धविधये नियोजय ॥\ ४७ 
। ( सर्वे समाकणितकेन ) 
हनूमान्‌--( विहस्य ) आपद्धितीतः किमपि वतंते वारिराशिः । यत्सेतुबन्ध- 
विहितये निजप्रतीहारशोणमुखेन शिक्षति जकचरमहासत्त्वानि ! 
सुग्रीवः-सखे हमूमन्‌ ! गच्छ आह्वय वानरदयं यत्निवेदयति सेतुबन्धविधि 
रामदेवाय । 
( हनूमान्‌ निःसुत्य वानराम्यां सह ्रविद्यैतौ कपित्थदधित्थौ निवेदयतः । ) 
कपित्थः- देव पेवख एसा वेलावणुम्मूकिदसरा णिवेसिदपव्वदपन्भाराणं 
वाणराणं णिरल्तरा र्ज्छोरी चदसं गयणङ्खणे सेउबन्धविधिमासुकत्तयन्ती 
विरद 1 [ देव ! प्रेक्षस्व एषा वेलावनोन्मूलितशरा निवेरितपदंतश्रारभाराणां 
वानराणां निरन्तरा पड्क्तश्चतुविशं गगनाङ्कणे सेतुबन्धविधिमासूत्रयम्ती विचरति । ] 
रामः--अहो पराक्रमातिशयः शाखामुगाणामहो महिमा महाणंवस्य यदेतेऽपि 
चसुन्धराधरा उरध्रयन्ते यच्चानेनाप्येवं विधे भूयसि भ।रे दत्तः स्वहस्तः । 


सग्रीव--वानरगण बड़े-बड़े पर्वतो को लावे भौर बङ्खद सद्यः उन्हे ग्रहण करं भौर 
रबर बाहु के बलवाल तुम नर उन्हें सेतुबन्धन के निमित्त रगामो 1 
र | ( सभी सुनते हये ) 
हनुमान्‌ (हेसफर) समुद्र ( रामजन्य ).ापत्ति से कु विनीत हौ गया है क्योकि 
पुल बाघने के निमित्त जपते दौवारिकं शोण ( नदविशेष ) कै दारा महान्‌ जलचरो को 
कुछ शिक्षा दे रहा है 1 ८ । 
सप्ोव--मिवर हनुमन्‌ ! जागो दोनों वानरो को बुला रागो किं राम से सेतु बोधने 
की बिधि को वतारे । ६ 
( हृुमान्‌ जाकर दोनों वानरो कपित्थ ओर दविस्थ के साथ प्रवेशकर ञ्ह 
-(सूप्रीब से ) बताते ह । ) 
कपित्य- तट के सरकण्डो को उखाढ्ने वाली तथा बड़े पर्वतां को लानि बाली 
बानो क निरन्तर पंक्ति को देखे 1 यह चारों गोर भाकाश के आंगन मं सेतुबल्थत च 
विघान को संपन्न करती हुई विचर रही.दै। . .. ३० 
क र णाः वानरो का शरेष्ठ पराक्रम.घन्य है भौर महासागर की महिमा भी | 
, घन्यहै किये तो पहाड़ उखाड रहे है . गौर यह भी एसे महान्‌ भार मँ अपना हाय दे | 
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 दधित्यः--एष सेतुकन्दरेककन्दो भवत्पराक्रममहीरहमहाकुसुमं सीताविरह- 
विच्छेदसमारम्भस्वस्त्ययनं रत्नाकरलाञ्छनप्रथमावतारो निवेदितः रिोच्च- 
योच्चयो नलेन । 


कपित्यः--णिव्वाविददावदहणडम्बरा णिद्धोददुदधोत्तमदप्पहा पअद्िदपञ्च- 
वण्णघातुद्वा खणपडिचिअसमलकविकरुला णिट्टाविददुख्ढमदन्दविन्दा गयणङ्ख- 
णगदपव ्गमपुङ्गवाणं पक्खेवणरएण णिन्वुदवुवबुडा णलकरयलग्यतुरुणतारिदा 
सञ्चरन्ति सेउसीमन्तम्मि धरणोषरा । [ निरवापितदावदहनडम्बरा -नि्धतदुग्धोत्तम- 
दर्पाः भरकदितपश्ववणंधातुद्रवाः . ्षणपरिचितसकलकपिकरुला निस्तापितदष्टमूृगेच्वृन्दा 
` गगनाङ्गणगतप्लवङ्खमपुङ्गवानां क्षेपणरयेण निवृ बुद्बुदा नलकरतलाग्रतुलनतारिताः 
संचरन्ति सेतुसीमन्ते षरणीधराः । ] । 


उधित्यः--एवमेवेतत्‌ । यथा निवेदितं कपित्थेन । 


भोवंस्यात्यशनं विधाय शिखिनः कृत्वा च वारांनिषे- 

मर्यावास््ललनं नलप्रणिहिताः प्राप्तास्तलं रंहसा । 

उन्मज्जन्ति महा वराहमलिनात्‌ . पातालजम्बालतो 

वेगोद्गारितिमिद्धिलकवसतेर्राकस्वेतः प्वेताः॥ ४ ॥ 
( विमृष्य ) 


दधित्थ नक ते यह सेतुरूपी मल का एकमात्र कन्द, आपके पराक्रमख्प वृक्ष का 
महान्‌ पुष्प, सीता कै. विरह-वियोग के कार्यं का स्वस्त्ययन गौर सागर के कलङ्क का 
रथम अवतार शिका समूह रखा । 

कपित्थ- जिनमें ` दावाग्नि के प्रपञ्च शान्त हो गये है, दुग तुल्य उत्तम दपं 
जिनके धुल गये है, ` पाच रंगों के धातुद्रव जिनके प्रकट हो गये है जो कपिकुलों से 

क्षणमात्र में परिचित है,> तस्र किये गये दृष्ट हों वाले, वाकाश में स्थित वानरोंके 

फेंकने के शब्द से जिनसे बुद्बुद उत्पन्न हो रहे ह पसे परवत नल के कराग्र में उठाने से 
सीमन्तरूप सेतु मे त॑र रहे हं । 

दधित्थ--ठेसी ही बात है जैसा कि कपित्य ते कहा हं । 

नल से फक गये पर्वत वडवाग्नि का अत्यन्त भोजन कर तथा समुद्र कौ मर्यादा का 
स्खलन कर. पाताल मेँ पहुंच गये ! वहां वेग से उठने वाछे तिमिङ्खो के एकमात्र 
निवास मूत एवं वहा रहने वाछे महावराह से परकर पाताल से सद्यः बाहर उः 
गये ॥ ४८ ॥ 

( बिचार कर ) 
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उत्वातः कपिमिगिरिर्नमसि यः संमाग्यते विस्तरा- 

देकोप्येष करोति सेतुघटनं नीरम्धूमञ्धाविति । 

सोऽपि व्यल्जितयोगनिद्रकपिलब्यापारपूतात्मसु 

्रक्षिप्तोऽप्तु सहस्र मागम रणेऽप्यस्य क्व नाम क्षमः ॥। ४९ ।। 

कपित्थः गुरगुहाकुहरपदटुदद्रुमरा तस्क्लन्धणिसण्णसंखिगिखक्खका 

विसमसिलाबलप्फडिदसिप्पसंपुटमुक्कमोत्तियकरम्बिदणिञम्बा तलप्परूढसेवाल- 
जडिलबन्धा जलनिविडपव्खपालिमन्दसंचरणा चिरवीसम्भपसविगकमरणाहमच्छ 
कुलतिमिद््खिलरुद्धकन्दरद्न्ता उवरि णिवडन्तमदिहरपन्मारर्लिडणभएण किकि 


ण कुणत्ति सिख्च्चयसंचया । | गुरगुहाकुहरभविष्टदुष्टमकरास्तरस्कन्धनिषण्णशडिः- , 


खनीलक्षका विषमशिलातलोञ्छितस्फुटितशुक्तिसंपुटमु तःमौक्तिककरम्बितनितम्बास्तल- 
प्रङ्ढशैवालजटिलबन्धा जलनिविडपक्षपालिमन्दसंच रणाश्चिरविभ्म्भभ्रसुतकमलनाभ- 
मत्स्यकलतिमिद्धिलारब्धकन्दरध्वान्ता उपरिनिपतन्‌ महीधरभ्रारभारोल्लोडनसयेन †ककि 
न कुर्वन्ति शिलोज्चयसचयाः 1 | 
दधित्थः--सखे साधु निवेदितं रामदेवाय । ( रामं भ्रति } 

-यस्मिन्नयं किलिकिलामुखरो विमदं- 

स्तन्न धरुवं धृतमहीधरपातकङ्काः \ 

दम्भोलिपातमयतः खमनुत्यतन्तः 

सपन्त्यधो निभृतमद्रिमहाककुन्ताः ॥ ५० ॥ 


जो पहाड़ वानरो से उखाड़ जाने पर आकाश मे अपने विस्तार के कारण एसा प्रतीत 
होता है कि यह अकेठे ही समुद्र मे भिनादेदका परा पुरु बना देगा वही योगनिद्रा 
का आशय लेने वाले कपिल के व्यापारसे पवित्र शरीर वाछे जल मँ फक जाने पर 
इसके सोवि माग के भरने मं भी कहाँ समथं ह । ४९ ॥ 

कपित्थ--जिनकी बड़ी-बड़ी गुफागों के अन्दर दुष्ट मकर वैठे है, वृक्षों के स्कन्धो 
प्र लालों शंसिनि्यां ( चुडेलें ) स्थित है, जो नतोन्नत शिलाम के तर से निकले एष्ट 
हए सौ पियो के सम्पुट से बिखरे मोतियों से व्यास ह, जिनके नीचे बढी हुई देवार का 
जाल है तथा जिनके पाश्वं जल से आद्र रहने के कारण धीरे-बीरे चलने योग्य है, 
देसी धिलाये ऊपर से गिरने वाक्ते पर्व॑त क अत्यधिक भार से दबने के कारण भय से 
क्या-क्या नहीं कर रही ह ? 
र दधित्थ-सखे ! भगवान्‌ राम से ठीक ही कडा गया ( राम से ) जिस गोर यहं 
किला शब्द हो रहा है उस भोर निचित खूप से पर्वत के गिरने की आशङ्का वि 
पर्वतीय पदी वज्ञ कै गिरले कै डर से आकाश मे न उढ़ते हुए निःशब्द सूप से नीचे 
छा रहं है॥ ५० ॥ 
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५५. 

यं यं गिरि क्षिपति वानरवगं एष 

वारां निधौ निपतता ननु तेन तेन। 

बराङ्‌ मन्द राहतसुधाक्वलामराणां 

संस्थाप्यते मथनधीरजरमानुषाणाम्‌ । ५१॥ 
लक्ष्मणः साश्र्यम्‌ ) जयं ! कथापरम्परोपश्रुतानि प्रत्यक्षय समुद्रयादांसि ! 
क्षिपो गिरिः कच्छपपृष्ठपीठात्‌ संघटवेगोच्छल्तोऽनुपाती 1 
ग्रासीकृतोऽयं तिमिना किमन्यत्‌ स चापि लोलेन तिमिद्धिलेन ॥ ५२॥ 
रामः--वत्स लक्ष्मण [ अत्यल्पमिदमुच्यते | 

अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम तथा चास्ति तिमिद्धिलः । 

तिमिद्धिगिरोऽप्यस्ति तदिगिरोऽप्यस्ति राघवः ॥ ५३ ॥ 
अपिच- 
क्षिपो गिरिजंरुधिबन्धविधौ नलेन यात्येकतः शकुलदावविवतंनाभिः। 


अप्यन्यतः कमठडिम्भनिश्ुम्भनेन सेतुः कश्रञ्चिदिति सपंति मध्यमज्धेः ॥ ५४॥ क 


इतृनान्‌-- 

जिस-जिस पर्वत को वानरो का समूह समुद्र में फकता है वह-वह पव॑त गिरते हुए 
मन्दर की चोट से गिरे अमृत-विन्दुबों के भक्षण से अमर हये जलमानुषो में मन्थन की 
बुद्धि स्थापित करता है ॥ ५१ ॥ 

लक्ष्मण--( आश्चयं से ) गायं ! कथा में सुने जलचर प्रत्यक्ष हो रहे है । 

फेंका गया पर्वत कच्छप की पीठ से टकराने के कारण ऊपर उठ गया गौर तिमि 
ने भक्षण कर ज्या ओर फिर उस तिमिको भी चंचल तिमिङ्किल जल्चरने ला 
छया ।॥ ५२ ॥ 

राम-वत्स लक्ष्मण ! यह्‌ तो अत्यन्त कम ही कहा-- 
। तिमि नामक मत्स्य है, उसका भक्षक तिमिङ्बिल है गौर तिमिङ्किरु का भक्षणक्रारी 

तिमिङ्किकगिल भी है गौर उसका भी भक्षक राघव ह ॥ ५३॥ 

गौर-- 

समुद्र-बन्वन-क्रिया भ नल दर।रा फंका गया पवत शकरुल के वच्चो क ध्रमने से एक 
बोर खिसक जाता ह ओर फिर कच्छप के बच्चों के हारा घवका पाकर दूरी ओर चलाः 
णाता है जतः पुल ज्यों -त्यों बीच-बोच मे बढ़ रहा हं । ५४ ॥ 
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दधित्यः-- ज चिते तं 
यदुप्रावाणः प्लवन्ते यदपि च जलधिर्नध्यते लोष्ठलोलां 
बिध्राणा यत्कपीन्रैः करतकतुलनादाह्लियन्ते महीन््राः 1 
यच्ष्टं॑दिव्ययोर््राक्कमठदाकुलयोः ` पुत्रपौत्रभरपोत्र 
मार्गात्तद्रव सिन्धौ रजनिचरपते्नाराहैतुः स सेतुः । ५५ ॥ 

सुग्रोवः--इदमपरमुपस्थितं सेतुबन्धे विघ्नान्तरम्‌ । 
, तावत्व नाम गिरः भितसेतुबन्धा 
रुन्धन्ति पाथसि समुत्थितपाञ्चजन्ये \. 


यावत्तदुच्छलितदिव्यनदीसहले 
राप्यं दुस्तरतरः क्रियते समुद्रः \\ ५६ ॥ 
-विभीषणः--इदं चाद्भूततरस्‌ । 
यावस्िपातरयकीणंमरेषवर्णो 
“ ^“ उथावृत्य ` संगति नो ` ककुभां मुखेभ्यः \ 
तावत्स्वमूक्तमपि चित्रमपां निधाना- 
दाङ्कष्य - शेरमयमुत्पतितः प्लवङ्धः ।\ ५७ ॥ 
ओः शिखी वसति यत्र हरिद्च यत्र 
यत्रासुराः शिखरिणश्च पतत्त्रभाजः । 
,आमुलतोऽम्बुधिरयं . . प्रकटीकरोति 


जो पत्थर तैर रहे है, जो समुद्र बांधाजा रहा है, जो बानरों द्वारा हाथसे 
ढेे के समानं उंठाये जाकर पर्वत राये जा रहे है गौर जो दिग्य कच्छपं तथा मत्स्य 
के पुवर-पौत्र-्रपोत्र मागं से खिसक रहे है इससे हे देव ! समद्र का सेतु राक्षसराज फे नाश 
` का हेतु हो रहा ६ ।।५५॥ 
सुग्रीव- पले बाधने में यह दूसरा विघ्न उपस्थित हो गया- 
पाञ्न्य के उत्प्तिमूत समुद्र के जल से सेतुबन्धं के बाधयमूत पव॑त कितनेः जल को 
घेरेगे क्योकि सहसो नदियों के जर से भरा समुद्र दुस्तर हो रहा है ॥५६॥ 
प विभीषण--यह्‌ गोर गद्धूत है त 
जब तक गिराने के वग से उठा समग्र जल दिगा को षट्ता है तमी तक भपने 


दवारा त ४ परत को यथास्थान रखकर यहं वानर समुद्र से उड़ गया ॥ ५७ ॥ 
त ष म र ५ < - भ च ; = + 


।  : ५ जहां बडवाग्नि, नारामणः. अशुर मौर पांखवाले पर्वत रहते है एेसा समुद्रः तत्तत्‌. 


 कपियो से पके गये पर्वतों वाके जक को रसातल से प्रकट कर रहा है ॥ ५८ ॥ ¦ `: 
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सुग्रीवः--- 

ये गोत्रे भुरवारणस्य करिणो थः कौस्तुभीये कुले 

कान्तो रत्नचयः भियश्च निभृता ये केचन त ॥ 

ये चन्द्रस्य च बान्धवाः किमपरं तानप्ययं ददायेद्‌ 

यदयुद्धृत्य हनूमताऽमरगिरिरवेगादिहाऽऽक्षिप्यते ॥ ५९ ॥ . 
रामः सखे सुग्रीव ! मामेवं यस्त्रातो देवकोटीनां वासः स खल्वसौ । 


कपित्यः-- एदे  विन्दारमविन्दविलासवासा कुद्कुमपद्धकल्लविहूणतस्णी- . 
गण्डपासच्छविणो भेरुमहीहरस्स एदे अद्धणारीसरविसमसंणिवेसचरणपडिबिम्ब- ` 


चुम्बिमसिखाअलद्न्ताणीहारणिवहणिविडणिवडवित्तपण्डुरत्तगा गोरीगुरणो 
गिरिचिक्कवद्टिस्स एदे मुराहदसुधारसोक्करिसणिच्चतस्णतरणो कोत्युहमिमङ्क- 
महरासुरद्दुमसिरिसमुप्पत्तिसव्लिणो मन्दरगिरिन्दस्स एदे कुवेरमित्तत्तगकिजणि- 
वासकित्तिवासणिव्विर्यमहर्ब्विजगुणा गणित्यल्गिजरटप्रियङ्खमण्डलच्छामा 
कैकाससेल्लस्स एदे कंचणकमलघटुचङ्ोद्िजमाणसा गन्धहरिणणाहिसुगन्धिणो 
गन्धमादणस्स . एते हणुमन्तवालभावचावलविट्त्तरुवरीकन्दलकडप्पा तक्काल- 


परूखाल्अकेररोकवोलकालकन्तिणो अज्जणधरित्तोहरस्स एदे मन्तण्डमण्डलमगगः ` 


सुभ्रीव- यदि हनूमान्‌ वेग से सुमेर पर्वत को उखाड़ कर यहां फेंके तो एेरावत के 
कुरुकेजो हाथी ह, जो कौस्तुममणि कै कुल में रमणीय रत्नसमूह है, रक्ष्मी के अव 
शिष्ट जो सम्बन्धी हँ ओर भधिक क्या जो चन्द्रमा के बान्धव है उन्हुं मी यह ( समुद्र ) 
प्रदशित कर दे ॥ ५९ ॥ 


राम-मित्र सु्रीव ! सौ बात न कहो यह ( सुमेऽ पर्वत ) तैंतीस करोड देवताओं 


का निवास-स्थान है । 

कपित्थ-ये मेश्पर्वत की चोधियां है जिनपर देववृन्व निवास करते हं लौरजो 
कुंकुम पद्ध से हृण-तखुणी के गण्डस्थल के समान कान्तिवारी है, ये गिरिराज हिमालय 
की चोटियां है जिनप्र अर्धनारीदवर के विषम चरण पात के प्रतिविम्ब से आधे शिला- 
तल सप्त है भौर कुहरो के सधन समूह वाले है, ये देवतां दारा अनुभूत अमृतरस से 
नित्यतरुण वृक्षवाङे तथा कौस्तुभ, चन्द्रमा, मदिरा, कल्पद्रुम, लक्ष्मी की उत्पति कै 
साक्षी मन्दरगिरि की चोयियां है, ये कुवेर कौ मित्रता निवास करने बले शंकर से 


वद्धगत गुण वारे तथा वृद्ध चन्द्रमण्डल की छाया को जीतने , बाले कैलास पर्वत के 


शिखर है, ये स्वरणक्रमल-पत्र से शोभित मानससर वाके तथा गन्वमूग को नाभि ४ 
सुगन्धित गन्धमादन के शिखर ह, ये अञ्न पर्वत के शिर ह जिनपर के लवलीकन्दो 
को हनुमान्‌ ने वारचापल्यवदा विलुस कर दिया था तथा-जो केरलीय स्वियौ की कपोल 


कालिमा को तत्काल धुल देते है, ये विन््यपर्वत के दिलर है जो सूर्यमण्डल की रति कोः । 
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सङ्खेवकदायिणो णम्मदाणईसोत्तसित्तसिहरसिहण्डिमण्डणा वि्ञधराहरस्स एदे 
विविहवण्णमणहरमणिप्पभाप्पसरविरदइभखण्डलकोण्डदण्डमण्डला अगत्थिमुणि- 
सीमन्तिणीमज्जणपवित्तिअतित्थवित्थारा . रोहणाअङस्स एव्वमण्णस्स वि भुवण- 
गन्भसंमवस्स गिरिणो साणुसंघारा पवङ्खमपुङ्खवेहि समोद्धरिआ सेउबन्धं 
विरअयन्ति । "[ एते बृन्दारकवृन्दविलासवासाः कुड कुमपड क्चचतहुणतरूणीगण्डपा- 
शर्वेच्छवयो मेरमहीधरस्य । एतेऽदधंनारीश्वरविषमनिवेशचरणध्रतिविम्वचुम्दितशिला- 
तलार्ढान्ता नीहारनिवहनिबद्धनिपतनवित्तपाण्ण्डुरत्वा गौरीगुरोगिरिचक्तवतिनः। एते 
सुरानुभूतसुधारसोत्कर्षनित्यतरणतरोः कौस्तुभम्‌गाङ्कमविरासुरदुमशरीसमृत्यत्तिसाक्षिणो 
मन्दरगिरी्रस्य । एते कुवेरमित्रत्वङृतनिदासङृततिवासनिविष्नमहधितगुणा निजितजरठ- 
मृगाङ.कमण्डलच्छायाः कंलासशेलस्य । एते काञ्चनकमलपत्रशोधितमानसा गन्धहरिण- 
नाभिषुगन्धिनो गन्धमादनस्य । एते हनूमद्‌बालभावचापलविलुप्तलवलीकन्दलसम्‌हास्त- 
स्कालग्क्षालितकेरलीकपोलकालकान्तेरञ्जनधरित्रोधरस्य । एते मातण्डमण्डलमागेकः- 
सङ्खदायिनो नमंदानदीस्ोत.सिक्तशिख रशिखण्डिमण्डना विन्ध्यधराधरस्य । एते विविध- 
चणेमनोहरमणिप्रभाप्रसरविरचितादण्डलकोदण्डदण्डमण्डलां अगस्त्यमुनि सीमन्तिनीमरज- 
नपवित्निततीर्थविस्तारा रोहृणाचलस्य । एवमन्यस्यापि भुवनगरभसभवस्य गिरेः सानु- 
संघाता. प्लवङ्खमपुद्धवेः समुद्धताः सेतुबन्धं विरचयन्ति । ] 

दधित्यः--( सहसा विलोक्य ) 
यादोनरवतिनि महोदधिसेतुबन्धे पारे परे कपिबलैरवलोक्य लङ्काम्‌ 1 
अत्युल्लसत्किछिकिलारवमूतष्तं च यातं च सौधक्षिखरेषु निशाचरीभिः ॥ ६० ॥ 

( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः । सर्वे समाकणितकेन । ) 

रामः- किं पुनरयं प्रल्यकारोत्ताख्वेकुण्ठकारकण्ठकोकाहकुकालः कलकलः । 


~~ 
वक्र कर देते ह तथा नर्मदा नदी के जक मेँ स्नात मगरो से जिनके शिखर सुशोभित है, 


ये रोहण गिरि के शिखर ह जो गगस्त्य ऋषि की पत्नी के स्नान से पवित्र है तथा 
बिभिन्न रङ्गो को मणियँ की प्रभाथों से इन्द्रधनुष की कान्ति को विकीर्णं करते है--दइसी 
भकार अन्य पाथिव पर्वतों कै शिखर भी वानरवीरों के दवारा उलाडे जाकर सेतु बाधने मे 
भुक्त हो रहे है । 

दधित्य--( सहसा देखकर ) ` 

महासागर के सेतुबन्धन भें चतुर्थांश शेष रह जाने पर दूसरे पार लङ्का को देखकर 
कपि-तेना अत्यन्त उल्लसित होकर किरकिला शब्द करने गी तथा उछलने र्गी ओर 
रका को राक्षसिरयां प्रासादो के दिलरों पर चढ़ गयीं ।॥ ६० ॥ 

` ( नैषभ्य मँ महान्‌ कलकल होता है । सभी सुनते हये ) 
राम प्रज्यकाल मे मायातीत नीलकण्ठ के कोलाहर के समान यह मयंकर कलरव 


कहां हो रहा है ? 
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कपित्थः ( पुरतोऽवरोक्य ) देव॒ सेउवन्धपडिबन्ध णिमित्तंकीरन्तर 
-रोहणमाणिङ्कपाइङ्कस्स वितयरनतादिणौतर्रङगमलष्य ओतवर्तजञ्खम- 
दुग्गमहामयंगस्स॒पसरन्तजलहिजल्वत्तरहृवरस्स दोलन्तगमणकेकिकाणणध- 
अवडाञाडम्बरस्स कट्टिजन्तजिग्मायमाणकयन्तवयणवाणासणस्स पडन्तसेणाः 
विलासिणीकडवखरक्लस्स समुलन्तरणलच्छिकद्कुगचवकचवकचवकवाठस्स न्म 
जन्तजयसिरिवेधिदण्डचण्डासिणो उवद्विदस्स चर ङ्गगस्स वि पठमक्लणप्पहावि 
दस्स रक्लसलोअस्स सुग्गीवसासणसमापादिदविचिन्त्ुकारेहि णिसर्गकगअगिरि- 
सिहरतरुमहरणपाणिजुजकहि वाणरेहि पडक्ललिजन्तस्स रक्वसाणीयस्स एस 
एस हरबोखो । [ सेसुबन्धपरतिवम्धनिमित्तं कोयंदवरोहणमाणिदयपदातिकस्य विस्तीयं- 
इाहिनौतरड गतुर ङ्गमसंघस्योद्यमानन ङ्गमदुर्गमहामतङ्कनस्य भरसरज्जलधिजलवद्रय- 
वरस्य दोलायमानगगनकेलिकाननध्वनपताकाडम्बरस्य कष्यमाणलम्भायमाणङ़ृतान्तवदन- 
बाणासनस्य पतत्तेनाविलासिनीकटाक्षलक्षस्य समुदरणलकमीकङ्ुगचक्रचङ्रचकृवालस्यो- 
पद्यमानजयश्नीवेणिदण्डचण्डासेखपस्थितस्य चतुरङ्खस्यापि प्रयमक्षणशधावितस्य राक्षस- 
लोकस्य सप्रीवशासनसमासादितविचिन्रहंकारनिसगंसंगतगिरिशिखरतरश्हरणपाणियुग- 
लर्वानरेः भतिक्तियमाणस्य राक्षसानीकस्यैष कलकलः । ] 
ता वा रद्कशवर साधु | पाङ्ुण्योचितमुपकरान्तं न पुननिरपमाननिज- 

सु्रीबबिभीषणो - तदग्रतः किंचिदुपसृत्योपविशतु देवः । 

( रामस्तथा करोति ) 

कपित्य--( सामने देखकर ) सेतु-बन्वन मेँ बाधां देते के ल्यि- रलरोहण पर्वत 
कै माणिक्यों को विकीर्णं कर रहे वैदल सेना वाछे, घोड़ों से जिनकी सेना विस्तार को 
षा रही ह एसे, जिसमें चलते हुये दुर्गो के समान हाथी ताडित हो रहे है एषे, जिसमें 
लते हुये समुद्र जक कौ मांति रथ ह एषे, जिसमे आकाशरूपी क्रोडाङ्गण मे ष्वजा- 
पताकाये फहर रही हँ एमे, जिसमे लीचे जाते हुए धनुष जंमाई छे रहे काल के मुख 
जैसे है एेसे, जिसमे चढ़ाई कर रही सेना का कटाक्षलक्ष विलासिनियों के कटाक्ष जैवे है, 
जिसमे चक्र ( अस्त्रविशेष ) का समूह रणलक्ष्मी के करुण-सा है, जय-धी के उदय हो 
रहे बेणिदण्ड के समान जिस्म तीव्र तलवार ह, एषे राक्षसो की चतुरङ्ग-सेना जो 
पहले ही दौड़ है तथा सुग्रीव की आज्ञा से हुंकार कर रहे गौर प्रत्या जिनको पर्वतो 
कै शिखर तथा पेड़ के ग्व मिले है से वानरो से जिनका भतीकार हो रहा है रेस 
राकषसन्सेना का यह कलकल है । | 

लक्मण~-उचित है रावण ! उचित है ! षाड्गुण्य ( नीति ) क अनुरूप तथा अपने 
गलुपम साहस के बनुरूप हौ किया ह । 

सुप्रीव तथा वि भीषण- कर आगे बढ़कर देव बैठे । 

( राम वेसा हौ करते ह ) 
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२४० बालरामायणे 


कपित्थः-परिमिकिगवलीमुहपडिकवक्िज्जन्ते णिसामरसेणे सुणीकइअ' 
दिञन्तरादं समकापधाविएहि पवङ््मोहि पडक्खादसिलुच्चभआणं दससहस्सेहि 
पूरिआ सा सेउखण्डी उत्तीणं अ संपुण्णं वाणराणीञं दिण्णो जङ्काउरीए सण्णाह- 
प्डहो वज्जियाई' पुरन्दरजआणीदाइ समरतूराइ' पटिमा रावणरणभोगावङी' 
बन्दिविन्देहि गीओ अ केलाभुद्धरणपमुहं चरिदुच्चयं चारणगर्णेहि वाणरपडिपक्- 
भावेण अ सुणिज्जन्ति पयदुहासाईइ रक्लसीणं व॒ अणाइन्ता कुणह जहजह्‌ का 
उव्वस्‌ । [ परिमिलितवलीमुखभ्रतिकवलोयमाने निशाचरसंन्ये शुन्यीकृत्य दिगन्तराणि 
समकालप्रधावितेः प्लवङ गमेः प्रतिक्षिप्तशिलोच्चयानां वशसहल्नं : पूरिता सा सेतुखण्डी । 
उत्तीर्णं च संपुणं वानरानोकम्‌ । दत्तो लङ कापुर्यां सन्नाहुषटहः । वादितानि पुरन्दर 
जयानीतानि समरतुर्याणि 1 पठिता रावणरणभोगावली वन्दिवृन्देः । गीतश्च कंलासो- 
उरणप्रमुखश्चरितोच्चयश्चारणेः । वानरप्रतिपक्षभावेन च शरूयन्ते प्रकटहासानि राक्षसीनां 
बचनानि तत्‌ कुरत यथायथा कर्तव्यम्‌ । ] 


लकष्मणः- मद्र विश्वन्धो भव 1 नाद्याप्पायुधग्रहणकाली निदंशाननानि निर्मेघ- 
नादानि च निःसृतानि वलानि । 


दधित्थः--सुभटसमाङ्ृष्टकोदण्डदण्डं निहतवानराच्छमल्लभल्छं रभसनिक्षिप्त- 
निरन्तरभिन्दिपारुमाकं वेगप्रवतितचक्रचक्रं खण्डितविपक्षरक्ति शक्ति निर्दारित- 
प्रशुकपरदुकं कुवल्यवनभ्रमनिपातिसितरकुन्तकुन्तं परहूदयप्रकम्पनं देधाङृत- 


कपित्य- सामने की गोर वानर-सेना से राक्षसो के रस्त होने पर तथा एक साथ 
दौड़ रहे वानरो कै हारा दिशाओं को शून्य कर फंके गये दशसह शिलागों से यह सेतु 
खण्ड पूरा हो गया ओर संपूण वानरःसेना पार हो गयी । लंकापुरी में संग्राम-यात्रा का 
नाजा वज उठा 1 इन्द्र को. जीतकर लायो गई युद्ध-दन्दुभियां रंकापुरौ मेँ बज उटीं +. 
बन्दिजनों ने रावण की युद्ध-प्रशस्तियों कापाठ प्रारम्भ करः दिया। चारणोंने 
कैलास को उठाने आदि प्रमुख चरित्र का बलान कर दिया । शत्रो मे वानरो को 
सुनकर राक्षमियां जोर-जोर से हेभकर वचन करने र्गी । अतः अब यथायोग्य आप 
लोगकरे। 
| लक्ष्मण मद्र । आप विश्वस्त हो.। अभी भस्त्र-ग्रहण का समय नहीं हं। रावण 
तथा मेघनाद के बिना सेनाये निकली ह । 
दधित्ण- वोरो से सींचे गये धनुषवाखा, मारे गये वानरो तथा वीरो वाला, वेग से 
 निर्तर भिन्दिपाल-समूह निकलने वाल।, वेग से चक्र समूह को चक्ताने बाला, परपक्ष कीः 
शक्ति को खण्डित करने वाला, शक्ति से परपक्ष के परबुभों को विदारित करनेवाला, : 
 कमख्वन के भ्रम से जिसे श्वेत पञषिरूपी जिसमें कुन्त ( अस्त्र विदोष ) चल रहै ह एेसा 
दूसरे के हदय को कम्पित करनेवाला हाथियों को दो टकडे क बृढ ्दवाल, 
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करीन्द्रकराकरवालं समरप्रचारचतुराङ्गचतुरङ्ख निमंर्यादप्रसृतमातङ्खमातङ्खं 
योधजयेकस्यन्दनस्यन्दनं समासादितविपत्तिनिभरं प्रवृत्तमेवं त्रणितसकलानीक- 
क । ( विमान्य ) अये ! परस्परं संवलनादतितुमुलं वतंते । ( विहस्यैकतो 
रूप्य 
अमी कबन्धैः प्लवगा रणाङ्गणे शिरस्सु कण्ठात्यतितेषु रक्षसाम्‌ 1 
मिथो विरोधाज्‌ जनहासदायिनीं सनन्त सष्टि कपिराक्षसात्मिकाम्‌ ।॥ ६१!) 
( मन्यतोऽवलोक्य ) 
निशाचरोऽयं गमितः कबन्धतां करीन्द्रवक्त्रे पतितेऽधिकन्धरम्‌ । 
भरवृत्तनृत्तक्रमभीमवशंनेः करोति हैरम्बवपुविडम्बनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


( अपरतोऽवलोक्य ) 
अच्छभत्ककपयःस्वकबन्धेव्येत्ययादधिनिविष्टशिरस्कैः ¦ ॥ 
साययारचितचित्रश्रीरा ` राक्षसाइवविभान्तिमृहतंम्‌ ॥ ६३ ॥ 

( अन्यतोऽवलोक्य ) 


गतं परप्रणतिपरायणं . शिरस्समित्सुहत्करयुगलं च॒ तिष्ठति । 
इतीव ही विकसितसंमदोत्सवं प्रवतंते किमपि कबन्धताण्डवम्‌ ॥ ६४॥ 


रण मे चलने मे कुश चतुर ङ्गवारा, विना मर्यादा के चलने वाले मत्त हाधि्य वाला, 
बीरों के जयार्थं एकमात्र रथ से चलने वाङ रथों वाला, व्यन्त विपत्ति से युक्त तथा 
कटे हुये समस्त सैनिक वाला सैन्य हो गया है ( देखकर ) भरे ! परस्पर आक्रमण से 
अत्यन्त तुमु युद्ध हो रहा है ( हंसकर तथा एक भर देखकर ) 
थे वानर राक्षसं के शिर कट जाने पर उनके धड़ के द्वारा परस्पर विरोषवश 
लोगों मेँ हास्यकारी कपि-राक्षसमयी सृष्टि करते ह ॥ ६१ ॥ 
. ( दुसरी ओर वेखकर ) 
यह्‌ राक्षस शिर कट जानेपर जिसके कि धड़ पर हाथी का मुंह (कटकर) गिर गया 
है नाचने से भयंकर गणेश के शरीर का भ्रम उत्यन्न कर रहा ह ॥ ६२ ॥ 
( अन्यन्न देखकर ) 
ये ऋक्ष-वानर अपते कबं से जिनपर वैपरीत्य से ( रक्षसो के ) गिर गये हं 
क्षण भर के लिये मायामय राक्षसो के शरीर जैरे प्रतीत हो रहे हं ।॥ ६३ ॥ 
( इसरी जर वेखकर ) 
दूसरे को भ्रणाम करने वाल्ला शिर तो चला गया पर रण के मित्र दोनों हाव दै 
इस किये कवन्धों काः षवश उत्कसित ताण्डव हो रहा है ॥ ६४ ॥ 
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कः । 


सथर बालरामायणे 


कपित्यः- देव पेवखदु अणवरअविप्पदण्णघुसिणचुण्णं विमञन्तरं विरअमन्तं 
सुवणगन्भप्पसरिदं रमसमुदमुमं विवित्थारजन्तं तिदिवदंसणदिण्णप्पाणं वि 
धरणिमण्डलं दंसमन्तं विहिमवसुन्धराफंसभयं रवितुरङ्गाणं उच्छक्िधूलिवल्य- 
तङ्िणीकमभूमिभारत्तणेण किअमहानुगगहं भुङ्खवदणो सेसस्स वीरजणदंसणणि- 
वैसिगवेसविसेसपंसुरुत्तणेनं असूदयवित्थारं विज्जाहरीहि पमोसविसटुणअणकन्दो- 
हुभरणणिवारणदिष्णपाणिरपिहिदवयणत्तणेण जुउच्छिञं अच्छराहि घण्टाटङ्कार 
सुणिज्जन्तकरिल्दं कंणञकिद्किणीञ्चणक्कारजाणिज्जन्तसन्दणं हेसारवसूदलनन्त- 
तुरङ्गं कद्विगुणणिविडणमन्ताटणिमुक्ककडक्कारकलिज्जन्तधाणुक्कं अङ्खपरि- 
कसपडिजाणिज्जन्तसिकिखरखसवाणरं चउरञ्गबरचड्ल्चरणक्खोहसमुत्तम्भिज- 
रेणुविरदगणीर्धान्धमारं समरणं वट 1 [ वेव । ेक्षतामनवरतविभ्रकीर्णधुसूणचूणं 
वियदन्तरं विरचयन्तं सुवनगभेसृतं रजःसमुद्रमष्टसभिव विस्तारयन्तं न्निविवद्शनदत- 
, पर्याणमिव धरणिमण्डलं दशंयन्तं विहितवसुन्धरास्पशंभयं रवितुरङ्खाणां उच्छलितधूलि- 
चलयतलिनीषृतभुमिभारत्वेन कृतमहातुषरहं मूजङ्गपते. शेषस्य वीरजननिवेशितवेशविशेष- 
पांगुलत्वेनापुयितविस्तारं विद्याधरोभिः प्रदोषविकसितनयनकमलभरणनिवारणदत्तपाणि- 
पिहितवदनत्वेन जुगुप्सितमप्सरोभिः धण्टाटङ्ारभूयमाणकरीनर कनककिङि.कणीक्षण- 
त्कारज्ञायमानस्यन्दनं हेषारवसुच्यमानवुरडः गं छृष्टगुणनिनिडनमदटनिमुक्तकटत्कारशल्य- 
सानधानुष्कं शङ गपरिस्यशंपरस्यपिज्ञायमानक्षराक्षसवानरं चतुरड गबलचटुलचरणक्लोभ- 
समुक्तम्भितरेणुविरचितनोरगधरान्धकारं समराङणं वर्तते । | 


कपित्थ-देव ! अनवरत फौलते हुये कुमकुम-चरूणं से व्याप्त आकारा को विस्तृत करते 
हये, पृथ्व पर प्रसृत धूक से आ्वे सागर का विस्तार करते हुये, स्वर्ग दर्शन के च्य, 
भूमण्डल निन्द गास्तरण जैसा है एवे सूर्यं के मदवों को मूमिस्पशं से मयमीत करते हुये, 
उठी हुई धृकि से भूमि का भार हत्का होने से रोष पर अनुग्रह करते हुए, ( संग्राममे 
मरे ) वीरजनो के ल्यि जो अभीष्ट वस्त्र है उसके धूमिल हो जाने कै कारण ईर्ष्या 
दष्ट से जिका विस्तार देखा जाता है देसी रात्रि को जिनके नयनकृमल विकसित है 
तथा धू पड़ने से वचाते के लिये जिन्हे मुह पर हाथ खगा दिया है एेषी अप्सरागों 
द्वारा निन्दित, घण्टा के शब्द से जिस्म हाथियों को सुना जाता है, स्वर्णकिद्धिणियो के 
शब्द से जिसमें रथों की पहचान होती है, घोड़ो कै जिसमे हिनहिनाने की वाज 
सुनाई पडती है, धनुष फी डोरी खींचने से जिसके दोनों किनारो के नश्न होने से घनुष 
की कटोर कड़कड़ाहट होती है गौर उससे धनर्घारी मूच्छित हो जाते ह एसे, परस्पर 
अङ्गो के स्पशंसे ऋक्ष, राक्षस गौर वानरो.की पहचान वाखा, तथा चतुरङ्जिणी 
सेना के चरणपात से उठी रेणु सेः निविड़ अन्धकार की रचना वाला समराङ्गण हो 


 स्हाहै। 


न 
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असमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः `“ प्‌ 


दधित्यः-देव यथाऽ्ेदितं कपित्थेन अति हि निभो भमूपरागप्रसरः । तथाहि 
हेलाचण्डचलच्चमुपरिकरशषुण्णक्षमाजन्मभिः ५ ५ 
पक्चलाफलगर्भच्णंरचिभिः कौर्णेऽम्बरे रेणुभिः! 
एतस्मिन्‌ समराङ्गणे गुणनिधिविदवप्रदीपोऽप्ययं 
तरणोत्तनितकास्यतालकरणिर्जातो दिनानां पतिः ॥ ६५ ॥ 
अपिच 


द्धोत्थे रजसामुदञ्चति चये द्वाभ्यां दवीयोऽन्तरात्‌ 
पाणिभ्यां युगपन्न रोचनपुटानष्टौ पिषातुं कमः 1 
एकेकं दलसून्नमय्य गमयन्‌ वासाम्बुनं कोदातां 
धाताप्यावरणाकूलः स्थित इतः स्वाध्यायवन्ध्याननः ॥ ६६ ॥ 
कपित्थः--( विहस्य ) णिरन्तरपसरन्तसरलक्खपुङ्खविकिरणेण विजडधमवडा- 
अवेल्लिरपल्लवपेल्लणेण द॑सणागअसुरसुन्दरीचक्कविमुक्कगरिल्लमल्छ्वेल्रुणेण * 
पढमं तणुरईदकदं रणरेणुचक्कवारूं णिट्दुरप्पहारकयकवन्धकन्धरारन्धणीसरन्तर- 
हिरधाराधोरणीहि करिकरखेलावल्लिगसीअरासारप्पसरेण अ णिल्लूणमेव मूलदो . . 
धूणिमण्डलस्‌ 1 [ निरन्तरप्रसरच्छरलक्षपुड खविकिरणेन विकटश्वनपताकाचञ्चल- 
पल्लवग्रेरणेन वशंनागतसुरसुन्वरीचक्विभुक्तभेष्ठमात्यमोक्षणेन प्रथमं तनुकीकृतं रणरेणु- 
चक्रवालं निष्टुरभ्रहारकृतकबर्धकन्धराररप्रनिःसरव्रधिरधाराधोरणीभिः करिकरलेला- 
भ्ररितसीकरासारभ्रसरेण च निलू नमेव मूलतो धूसिमण्डलम्‌ । ] 
दधित्थ--देव [ जैसा कि कपित्य ने कहा है मूमि के रज का प्रसार अत्यन्त घना 


ह क्योकि- 
इस समराङ्गण मँ अवज्ञा तथा उण्छृह्कर्ता से चर रही सेना-समूहों के रगड़ से 


उटी पृथ्वी की पके एला-फल के समान कन्तिवालो धृक से आकाश के मच्छादित 
होने पर गुणनिषधि तथा विश्व का दीप यह्‌ दिनपति सूयं सथः तने गये कमि के मंजोरे 
जसा हो गया है ॥ ६५ ॥ 


भौर- 
युद्ध मे धृकि के समूहो के उठने से स्वाध्याय से विरत मुखबाह ब्रह्मा दोनों हाथो से 


अत्यन्त दुर पर स्थित गाठों खो को बन्द करने में अश्रमं हो गये गौर आन क 
को आवरण बनाते हये , उसके एक-एक दक को उठाकर देहाच्छादन के छि बकुल 
हो गये ॥ ६६ ॥ 

कपित्थ- निरन्तर फैल रहे वाण-सभूहों के फैलाव से, विकट ध्वजपताका ख्पौ 
पल्लो के चरने से तथा युद्ध देखने क छिए आयी सुरमुन्दरियों के समूहो यारा फो 
गई माला के पिन्यास द्वारा पहले ही हल्का क्रिपा गया रण-रेणु-सभूह निष्टुर अहर 
से काटे गये कबन्य के बन्ध से निकल रही खिर धारा से तथा हाथियों के सुण से 
करीडापर्वक छोडी गयो जलधारा के प्रहार से मूकतः शान्त हो गया ॥ 


€-0. ५५1१५९1८ 8108\//81) \/81811851 (0661101. 01011260 0\/ 6680011 
+ ् 
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. दधित्थः- प्रदान्तरेणनि रणाद्धणे पुनः संसक्तमेव यरोधनमायोधनं शूराणास्‌ ! 
( विभाव्य ) अये महाप्रभावः समराङ्गणप्राणपरित्यागो वीरवगंस्य यदप्सरसोऽपि 
स्वय॑वरेणोपतिष्ठन्ते 1 यदत । 

दिव्यतां संदधाना 
न्यञ्चद्भिः कण्ठकाण्डेः समरवराद्शः पुवंसंस्कारशक्तया । 
्रागदष्ट्वा नाथमादयं सपदि विदधतः फारदानं विमानाद्‌ 
धीराः स्वःसुन्दरीभिः किमिदमिति धृता बन्धुरोरबाहुबन्धैः ॥। ६७ \। 


सग्रीवः- यथेव निवेदितमति हि नामाश्वयंवितरणेकमुष्ियोगः समरसं रम्भो 
वतते । तथाहि- ` ` 
ह, वीराश्चण्डासिदण्डप्रहरणसुहदः संमुखं संपतन्तो 
` ` ये जाताः पात्रमाजिष्वनिमिषसुमनोदामदानोत्सवस्य 1 
पय॒ प्रद्खतशषुरभप्रहतिभिरमरीमूय तेरेव भूयः 
शेषाणां मुध्नि मुक्ताः सुरकुसुममहावृष्टयः पुष्ठभङ्घाः ॥ ६८ ॥ 
विभीषणः देव ! इतोऽपि दुव्यतां द्रटव्यम्‌ । 
दधित्य--शान्त धूलि वाले समराङ्गण मेँ वीरो का यदाकारक युद्ध पुनः परारम्म हो 
गया ( देवकर ) अरे ! -वीरों का समर मेँ प्राणत्याग महाप्रमाववाला है कि अप्सराये 
भी स्वयवर के ज्यि आ गवी है । 
गौर-- 


्रचण्ड तलवारों की लीला से शिरकटे हुये तथा देवत्व को भ्रा वीर पूर्व संस्कार वश 
श्षकी गर्दनो से युद्ध भ दृष्टि र्गाये पहले के स्वामी को देखकर स्वगे विमान से स्य 
„  रणमूमि म कदने की इच्छा कर रहे है ओौर स्वर्गसन्दरिया "यह्‌ कया ? कहकर व्यस्त 
बाहुबन्धनों से उन्ं रोक रही है ।। ६७ ॥ 

 सूग्रोब-जेसाकि कहा है एकमुष्टि योग बारा समर अत्यन्त आद्चर्यकारक 

हे। क्योकि- 

भ्रचण्ड त्वार कै प्रहार के मित्रमूत जो वीर युद्ध मे सम्मुख छढते हये देवों की 
पुष्पमाला प्रदानरूपी उत्सव के पात्र हये अर्थात्‌ मृत हुये देखो वे ही पुनः चल रहे कषुर 
 केश्रहारसे मरकर देवता बने दोष बीरों के शिर पर श्रमर युक्त.देव-ुष्पों की वृष्ट 
कर रहेहं। ६८॥ 
विभोषण-देव ! इर भी द्रष्टव्य है । देखिये- 
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वौरैरवेमानिकत्वं समरमरणतो लम्भितैः सङ्गरागरं 
दृष्ट्वा स्वस्वाभिबाधाप्रहरणविरहात्सवतः सुत्रितोऽयम्‌ । 
दारैः पाकाभकाशैः सपदि वख्यकेश्चक्रवत्संयतद्धिः 
स्व्णापीडः स्वमुक्तदरुघणकरणिभिनूतनो युद्धमार्गं; ॥। ६९ ॥॥ 
कपित्यः -णिविडपडन्तकरिकरङ्कसंकटं फारफेतरकारफुल्कलमगल्लसिवासेवि- 
आसवं रुहिरपाणपोडणुद्दुमरडाइणीमुक्कडक्कारडामरं रत्तमत्तवेआलविासिणी- 
केकिकल्िकिलिकिरकोलाहलकाहलं समरसंभारसंभाविजपवलवीमुहवलक्कन्तं 
रक्वससेणं लद्कामिमुहं पट । [ निविडपतत्करिकररङ्संकुलं स्फारफेत्कारफुस्लगत्ल- 
शिवासेवितासवं रुधिरपानपीडनोड़ामरडाक्षिनीमुक्तडात्कारडा मरं रवतमत्तवेतालविलासि- 
नीकेलिकलितकिलिकिलाकोलाहलसंकुलं समरसं भारसंभावितप्रवलवलीमुखवलाान्तं 
राक्षप्तसेन्यं लङ्काभिमुखं वतंते । ] र 
हनूमान्‌-( विहस्य ) देव ! विजितमस्माभियंत्रमुख एव विमुखं राक्षसबलमू 1 
रामः- प्रवृत्ते रणकमंणि सेनयोः सारणापसरणानि गणशो भवन्ति । कस्तत्र 
जयः पराजयो वा । 
हनूमान्‌ - देव ! नैवं यत्किल प्रमुखविमुखं वं द्वादशवर्षाणि न संमुखीभवतीति 
प्रायोवादः । 


| 


जिन वीरो ने समर-मरण द्वारा देवत्व भ्रात कर किया वे युद्ध को देखकर गपने 
स्वामी की बाधा पर प्रहार के वियोग से पाश तुल्य तथा चक्र को भाति गिर रहे स्वर्ण- 
मय वल्यों कै द्वारा तथा पने द्वारा मुक्त भूमि-चम्पकों के दवारा चतुदिक्‌ नूतन युद्ध- 
मागं बनाया ॥ ६९ ॥ 

कपित्थ-सतत गिर रहे हाथियों के अस्थियों से व्याप्त, उग्र फेत्तारसे . 
फूरी गङावाली सियारिनों से पिये जा रहे रक्तां वाखा, रक्त पीने से मत्त डाक्रिनिर्योसे ` 
छोड गये डकार शब्द से युक्त, रक्तपान से मत्त वैतालिनों कौ किलकिला से यक्त, युद्ध 
व्यापार से सम्मानित बलवान्‌ वानरो से आक्रान्त राक्षसो की सेना लङ्का कौ भोर माग 
रहौ है। 

हनूमान्‌- { हंसकर ) देव ! हम लोग जीत गये क्योकि भधान राक्षस सेना विमुख ` 
हो गई । 

राम--रण-करमं कै प्रारम्भ होने पर सेनाभों का आाना-जाना बारजार हता है 
इसमें जय~पराजय कहां होती हे । 

हनूमान्‌- देव ] दसी बात नहं । जनपरसिद्धि यह है कि परषानों की सेना विमुख 
होने पर बारह वर्षों तक फिर सामने नहीं भाती । 
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रालः-( विहस्य ) भद्र हनूमन्‌ ! किमनेन विमुखेन संमुखेन वा यदिह न 
धूजंटिधिराधरोद्धारेऽप्यकुण्ठो. दशकण्ठो नापि विनिजितमघवा मेघनादः 1 


॥)। 


( पुरोऽवलोक्य ) कथं लङ्काप्रतोरीमतिक्रम्य राक्षसबलं वतंते । ( उर्ध्वमवलोक्य 
, सकरौतुकम्‌ ) 


कोऽयं दिव्ये विमाने 
हमूमान्‌ [1 
५ रजनिचरपतिः 
लक्ष्षणः- 
साधु पोस्त्य साधु, 
द्राक्‌ चण्डं चन्द्रहासं कर्थ सविधगे नास्त्यरातो तितिक्षा 1 
रामः- 
` सीताप्यत्रेव तस्याञ्चटुषु कृतरतिः सैष भोः कामुकं मे, 
सुग्रीवः- क 
शान्तं बाणाः सरन्तो न खलु जनकजां रावणं वा विदन्ति ॥ ७० ॥ 
( नेपथ्ये ) 


भोः पद्य राम मम पादवंगतां च सीतां 
| तच्च प्रदंय निजं लितवालि वीयंम्‌। 
अस्याः स एष ननु मूर्धनि चन््रहासो 
रम्भाप्रकाण्डदलनोद्यममातनोति ॥ ७१॥ 
 राम-( हकर ) मद्र हनूमन्‌ । इस विमुख या संमुख से क्या फायदा क्योकि यहाँ 
शंकर कै पवत कैलास को उठाने वाका रावण या इन्द्र को जीतने वाला मेघनाद नहीं है ? 
( श्ामने देखकर ) बया राक्षससेना लङ्का की प्रतोली को पार कर स्थित है ( कषर 
देखकर कुतुहल से ) 
यह दिव्य विमान में कौन है ? 
हनूमान्‌-राक्षसराज ! 
ल्षमण- पौलस्त्य रावण ! तुम घन्य हो । सद्यः भरचण्ड चन्द्रहास को लो । समीपस्थ 
शत्रु में तितिक्षा नहीं करनी चाहिये- 
राम-सीता भी यही ह गौर उनके प्रियवचनों मे यहं अनुरक्त ह । मेरा घनुष दो । 
ध सुप्रीब-- देव ! विरत्‌ हो 1 चल रहे बाण रावण या सीता को नहीं पहचानते ॥७०॥ 
( नेपथ्य सें ) 
, हं राम ! मेरे पाव मे स्थित सीता को देखो भीर बाकि को जीतने वाले अपने 
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रानः-- (विहस्य) हंहो रावण ! संवृणु जनितजनहासं चन्द्रहासम्‌ । कः शक्ति- 
मानपिमुगाङ्कुमूति रशिलापद्ुङ्के पिनष्टि । 


लक्ष्मणः- सविषादम्‌ । 


यावत्करोति न धनुः सहारं ममार्यो 
यावन्न सूत्रयति विक्रमणं हनुमान्‌ । 
आ्याषिरो दकशामुखेन विर्य तावत्‌ 
किप च कल्पितसवशंनमम्बरे च ७२॥ 


रामः--( ससंश्रमं ) कथमिदं दराकण्ठेन विलय कषिप्तं सीतािरः रकरायां 
भुवि पतति । तत्सत्वरमुपसृत्य स्तनतटपरिपोडनपरिचितस्पर्शे प्रसारितकरयुगज- 
नितेऽञ्जलौ प्रतीच्छामि । ( तथा कृत्वाऽलोक्य च ) हा वैदेहि ! शिरःदोषा वतंसे । 
( सकरुणं विभाव्य } । 
तरुणभुजगीला सैव वेणी तदेव 
भवणयुगमनङ्खन्यस्तडोलाद्याभम्‌ ` 1 
स्मरकुवल्यबाणावीक्षणे ते च तस्या- 
स्तदयमलकलक्ष्मा वक्त्रचन्रः स॒ एव ॥ ७३ ॥। 


राम- (हकर) हे रावण ! लोगों मे हंसी उत्पन्न कर रहे चन्द्रहास कोछिपाकलो) 
कौन शक्तिमान्‌ होते हुये भी चन्द्रमा को शिलापटर पर पीसेगा । 
लक्ष्मण ( विषाद से ) 
जब तक मेरे भयं राम धनुष पर वाण नहीं रखे ओर हनूमान्‌ ऊषर उच्छे नही 
उससे पूर्वं ही रावण ने भार्यां जानकी का शिर काटकर फेंक दिया ओर भन्तर्बान 
हो गया ॥ ७२॥ । 
राम-( माश्चयं से ) क्या यह रावण द्वारा काट कर फँका गया सीता का शिर 
जमन पर बाद भं लोट रहा है तो जल्दी पास जाकर स्तन ठट के पीडन से ज्ञात स्प 
वारे पलाये दानां हाय की यंजलि मेले लूं ( वैसा करके तथा वेखकर ) हा जानकि ! 
शिरःशेष हो गयी ।. = 
( करणापूवक देकर ) 
गये दो शूलो का 
तरुण भुजगो की कीला वारी वही वेणी है, कामदेव दारा डके गय दो 1 
आभा वाले वही दोना कान है, काम के दो कमल्वाणों की माति च व दोनों खं हं ` 
(1 | ७२ ।१ ७ 
मौर गृह तदतु) इमी कुरहा मल्कर है ॥ 66810011 " 
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2 हा प्रिये वैदेहि ! 
< इत्दोः संप्रति कान्तिरस्तु विमला दीर्घामृगोणां दशः 
स्वादिष्टा कलकण्ठिवाककिसलयान्येकान्तरक्तानि च । 
यातायां त्वयि तस्य॒ राक्षसपतेदुस्संचरं गोचरं 
यद्‌ वा तस्य गभीरमास्यकुहरं दुभेधसो वेधसः \ ७४ ॥\ 
( सविशोषकरुणम्‌ ) 
देव्याः शिरो मम पुरो यदिदं विर्नं 
दृष्टं छलाृामुखो यदसौ प्रनष्टः ! 
धिङनिष्फलं हनुमतः प्लवनं तदन्धो 
धिडनिष्फलः स॒ च ममाचलसेतुबन्धः \॥ ७५ ॥ 
( सवे विषादं नाटयन्ति ) 
लक्ष्मणः ( सक्रोधम्‌ ) अरे रे समरकुष्ठ दराकण्ठ 
छल्लात्मना जनकजानिधनेन्धनेन 
यो दीपितः सपदि नो हदि शोकवह्धिः \ 
निर्वापयिष्यति पतिस्तमसौ रघूणां 
त्वत्कामिनीजनविलोचनवारिपुरे ॥ ७६॥ 
रामः-( अवस्थोचितं स्मित्वा ) सखे सुग्रीव ! वयस्य विभीषण ! रावणवधे 
विदहितप्रतिज्ञाः कृता वयं वत्सेन । 


हा प्रिये वैदेहि ! दुर्बुद्धि ब्रह्मा के गंभीर मुख गह्वर में या राक्षसराज के संमुख तुम्हारे 
जाने से सम्प्रति चन्द्रमा की कान्ति विमल हो, मृगियों कौ आँखे लम्बी हों, कोकिलो की 
वाणियां मीठी हो, किसल्य-दल नितान्त रक्तवर्णं के हों अर्थात्‌ तेरे जीवित रहने 
पर ये वस्तु क्रमशः, भविमल, षु, कर्कश ओर विरक्त थीं 1 ७४॥ 
< ` ( विरेष कर्णा से ) 
४ न धिक्कार हं मेरे सामने जो यह देवी का मुख काट डका गया भौर रावण मायासे 
अन्तर्धान हो गया तो हनुमान्‌ का समुद्र को लँधना गौर मेरे द्वारा पर्वतों से पुरु वाधना 
निष्फल हो गया ॥ ७५ 

( सभौ विषण्णभाव भ्रदशित करते है ) 

प 1 लक्मण-( क्रोध से ) अरे युद्ध में कुण्ठित होने वारे रावण । 

ने गु शरीर से जनकजा को मारने रूप इन्धन से जो हमारे हदय मे सद्य 
शकाग्नि उदी कर दी है उसे ये रघुपति तुम्हारी स्तयो के मायुं से बुन्ञायेगे ।७६॥। 
~ अ राम--( भवस्थानुरूप हेस कर ) सखे सुप्रोव ! मित्र विभीषण ! वत्स लक्ष्मण 

ने हमलोगों को रावण-वध के लिये वद्ध-परतिज्ञ कर दिया । 
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लक्ष्मणः--आश्वयंमाश्वयंम्‌ । निलूनमप्यार्याशिरः समुल्लपति तत्सविधरव्िनो 
भूत्वा श्युणुमः। 
( सवे समुपसर्पन्ति ) 
लक्ष्मणः-- कथं स्फुटाक्षरमिदमभिधत्ते 1 
सुत्रधारचल्हारगान्रेयं यन्त्रजानको । 
कपठस्यशारिकालापा ता लङ्खेशकेखये !॥ ७७ ॥ 
तच्छिरस्थेव निर्याता साचाहं राम शारिका 
सच्चरित्ररसप्रीत्या त्वां बोधयितुमास्थिता ॥ ७८॥ 
तेन तेऽगरेऽभिनीताऽस्याः शिरःखण्डननाटिका । 
भेता सीतेति येन त्वं गृहान्‌ भ्रति निवतंसे ॥ ७२ ॥ 
( सरवे हषं नाटयन्ति ) 
रामः- स्वस्ति भवत्ये प्रियकारिण्ये । तत्समीहितसिद्धये साधय ! (विहस्य) 
अहो शौयं इव छलप्रपचचेऽपि चातुर्यं रावणस्य । 
लक्ष्मणः- आयं ! सुवेखाचलमेखलासु तावदावसन्तु कपियूथपतयः प्रातलङ्का- 
दुगंमभियोक्षयते । 
रामः-यदि न भ्कृत्यमषंणो रावणः संप्रत्येव प्रत्यमियुङ्क्ते। 
(नेष्ये महान्‌ करकः ) 
लक्ष्मण-- गादचर्य है, आचर्य है--मली-मांति काटा गया भी मार्या का शिर बोल 
रद्वा है अतः उसके पास जाकर सुने । 
( सभी पांस जति है) 
लक्ष्मण--यह तो स्पष्ट अक्षरो मं बोर रहा है । 
सुत्घार के द्वारा चलने वाली लकड़ी के शरीर की यह यतत्र जानकी है भौर रावण 
की क्रीडा के लिये कण्डस्था शुक द्वारा बोलनेवारी बनाई गयी ह ॥ ७७ ॥ 
हे राम ! उस शिर मे स्थित होते के कारण निक गई मौर आपके सच्चारिव्य- ` _ 
गुण कष प्रम से पको समञ्ञाने के ङ्य स्थित रहौ ॥ ७८ ॥ प 
उसने आपके सामने उस सीता के शिर काटने का नाटक क्रिया भिससे आप सीता ` 


को मरी समक्षकर घर लौट जाय ।॥ ७९ ॥ 
( सभी प्रसन्नता ्रदशित करते है ) 


राम- प्रिय करमेवारी आपका भला हो 1 मव भाप वाच्छति की भाति के 0 
जाय 1 अहो ] शौर्य की ही माति रावण का छरप्पच्च से चातु है । 
ल्मण- मार्यं ! तो कपिसेनापति सुगर पव॑त की तलह मे निवास करे । प्रातः | 


सका दुगे पर आक्रमण होगा । 6 
( नेषथ्य मँ महान्‌ कलकल होता है ) द 
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लक्ष्मणः क्िपुनरयं भैरवाकारसश्ध रकृतफेत्कारविकराखः कककलः । 
 बिभीषणः-( पुरोऽवलोक्य ) 
किञ्चिन्मृगाधिपमुलाय करोन््रवक्त्रंकुप्यत्लुलायवदनाय च वाजितुण्डम्‌ \ 
आसेधयत्‌ सपदि रात्रिचराननेन परयेत्ययं दशभुजो ननु सिंहनादः ॥\ ८० ॥ 
रामः--कथय कोऽयं सिंहनादो नाम । 
विीषणः- देव मान्दोदरेयो मेघनादावरजश्च समरसीमानमवतरति तेनाय- 
मन्ति मांसलः कलकलः । 
रामः-( विहस्य ) तदयमर्धं रावणस्य । 
विमीषणः-अवयवसंख्यानेन । पराक्रमेण पूनद्विगुणो यतः- 
दोदंण्डोदन्‌च्यमानाचलचलितभवस्तम्भनारम्भमनज्ज- 
दुबुष्नघ्राग्भारभाराल्षिजभुजविपिनं कुर्वतो न्यञ्चदुच्चेः 1 
लङ्कानाथस्य नन्दप्रभूतिषु वलयत्स्वद्धमद्धः सहास्त्रै 
रेकं वेगादनेकेष्वपि रचितरणं . सहनादं स्मरामि \॥ ८१ \ 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टः सिंहनादः ) 
सिहनादः-(पुरोऽवरोक्य) कथमन्तरिततापसं वानरसेनापतिमिरभिमुखीमूतम्‌ । 
लक्ष्मण-भीषण खर ( या श्ुगारू ) कृत फेत्कार के समान यह विकराल कङ-कल 

शब्द क्यों हो रहा है ? 
विभीषण-( सामने देखकर ) - 
कद सिह के मुल में हायी का मुख गौर क्रुध महिष के मुख मे अर्व का मुख 
जोडता हमा तथा राक्षसी मुख से गरजता हुमा यह दशभुजागों वाला सहनाद आ 
रहा है ॥ ८० ॥ 
राम--बतामो यह सहनाद नाम का कौन प्राणी ह? 
। ` विभीषण-इ्द्रनित्‌ का छोटा माई मन्दोदरोपुत्र यह समरभरमि मेँ उतर रहा है 
उसी का यह बड़ा कोहर है 1 
रा्-( हेसकर ) तो यह रावण का आधा है । 
विभीषण अवयव गिनने से आधा है । पराक्रम में दुगुना है क्योकि- 
हाथों से कैलास पर्व॑त को उठाने से विचरित शकर के द्वारा दुता से स्थिर करने 
पर दब रहे वृक्षो कै भार से दब रही अपनी बाहों को कुछ ऊँचा कर रहे रावण के 


 अंग्त्यगों पर॒ नन्दि परमृति गणो ने अस्त्रौ से प्रहार किया पर सिहनाद ने भकेके ही 
उन सबसे युद्ध किया ॥ ८१ ॥ 


८ ( तदनन्तर पूर्वोक्त रीति से सहनाद प्रवेश करता है ) 
^ षिहनाद-( सामने देखकर ) या वानर सेनापतिर से. छिपे हये तापस सामने 
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असमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः ` २५१ 


रामः--कि पुनरयं परतोऽन्वेकार इव । 


कपित्थः-- देव देवादेसमन्तरेणवि जम्बवन्तमुक्कवुक्काररवाईं हणुमन्तमन्त- ` 
परिसरिओआईं विप्फुरिअभीमभुअदण्डाइं णित्थरन्ततारतारगख्गन्निदाई' छञाणि- 
ज्जिअपरिपिककफणसफर्पणसपिसङ््िगगञणर्खणादं सुसेणाहिदिअसेणाणिवेसाइं 
णीलप्पहाणीक्िअिदसदिसन्तराईं वरीमुहकिछिकिलारअभरिददरोमुहाईं णप्प- 
हावाणलदुल्नायादं समुत्छसियकुमुदकन्तिकुमुअकित्तिसन्ताणाईं सिंहणादसंमुहमोत्थ- 
रिदं णीसेसादईं वि वाणरवक्ताइं । [ देवादेशमन्तरेणापि जाम्बवन्‌मुक्तबुदकारर- 
वाणि हनूमन्मन्त्प्रसृतानि विस्फुरितमीमभुजदण्डानि निस्तीरयंमाणतारतारगलगजितानि 
छाधानिजितपरिपद्वपनसफलपनसपिशङ्गितगगनाङ गणानि सुषेणाधिष्ठितसेनानिवेशानि 
नीलप्रभानीलितदशदिगन्तराणि वलीमुखकिलिकिलारवभरितदरीमुखानि नलप्रमावानल्‌- 
दु्जयानि समुल्लसितक्घुमुदकतान्तिकरुम्‌ दकोतिसंतानानि सिहनादसंमुखमबतोर्णानि 
निःशेषाण्येव वानरबलानि । ] 


दधित्थः--अथ युगपतुशुभितानि दाधंसंख्यान्यपि सिहनादमुखानि । 
ततश्च | - 

धृत्कारध्वनितं भगेन्रवदनाद्‌ दन्त्याननाद्‌ बंहिते 

वंहिष्ठं च॒ दुलायतुण्डकुहुरक्रोडाज्जरद्रात्छृतम्‌ । 

जातं चावंणवक्त्रकन्दरदरादेतस्य हिषार्तं 

संख्ये कस्य मयोदयाय न वचो निर्यच्च रकषोगुखात्‌ ॥ ८२ ॥ 


राम--यह सामने अन्धकार कंसा है ? 

कपित्थ देव ! आपकी आज्ञा के बिना भी जाम्बवान्‌ से छोड गये दुका शब्द से 
यक्त, हनूमान्‌ की मन्त्रणा से फंल रहे भीषण भुजदण्डो वाला, तार वानर के विस्तृत हो 
रहे तीत्र गर्जनों से युक्त, छाया से पक्के पनसफल को जीतने वाले, णगनाङ्गण के शात । र 
किये हुये, सुषेण केद्वारा अधिष्ठित सेना-निवेशों वारे, नीर वानर की भ्रमा से दों 
दिशां को नीरव कौ बनाये, वानरो के किलकिला शब्द से गुफां के भरते बि, 
नल कै अ्तापाग्नि से दुर्जय, पुल्ल कुमुदपुष्प की कान्तवाले कुमुद वानर के यदासे 
ुक्त, सम्मूणं वानरी-सेना सहनाद के सम्मुख उतर गई है। 


दधित्य- सहनाद के पाचों मुख एक साय ही कषुन्ब हो गये ओर स 

मे इसके ? विस्तार हा, मुख 

युद्ध मे इसके सिहमुख से धूत्कार शब्द इभाः गजमुख से 

क गुफा से जोर से द्राक्‌ शब्द हुमा, भद्वमुल से हिनरहिनाहट हई तथा राक्षसम ५ 
वाणी निकली वह किसको भय उतपन्न नहीं करते ॥ ८९ ॥ | 
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२५२ बालरामायणे 
कपित्यः- तदो देव णिविडमुबदण्डपीडणाविसटरटद्कारं कदुअ कोदण्डं तहं 


, बरिसिदुं पउत्तो वाणविरद् वाणरविन्दे जहण सुरसुन्दरीविमुक्को कुसुमुक्केरो सुभ- 


टेषु णिवडइ । ण समरङ्गणगयं रेनुचक्कमङ्कुमई दिअन्तराङाईं । ण दिणअरकिर- 
णवावारपञदरोवि गयणमाणिक्स्स पसरइ रहो [ ततो देव ! निबिडपुनदण्डपोडनावि- 
शदटङ्कारं कृत्वा कोदण्डं तथा वषितु प्रवृत्तो बाणवर्षं वानरवन्दे यथा न सुरसुन्दरी विमुक्तः 
कुसुमोत्करः सुभटेषु निपतति । - न समराङ गणगतं रेणुचक्ृभाक्रासति दिगन्तराणि ! 
ज दिनकरकिरणव्यापारप्रकटोऽपि गगनमाणिक्यस्य प्रसरति रथः । | 
सिहनादः--( पुरोऽवलोक्य साट हासम्‌ ) 
रे रे कृत्स्नाः प्लवगपरावः कि भवह्ड्भिवद्ः 
संग्रामाग्रे मम रणरसो लम्भितः सवंभावम्‌ । 
यत्मिन्‌ कस्मिञ खल समरे रोचको †सर्हनाद- 
स्तन्मे रामं कथयत स हि श्रूयते वीर्रासिहः ॥ ८२ \ 
कपित्यः--वाणवरिसपीडियं विअ वाणरवलं पञजाउरुं जम्बुरीवाहिमुहं 
वदद 1 [ बाणवर्षपीडितमिव वानरबलं पर्याकुलं जम्बद्रौपाभिमृखं वतेते ! ] 
सिहनादः-( भूयो विलोक्य ) किमेताभिविजिताभिरपि वानरकीटकोटिभिः। 
( हस्तानुदिषकय | ) 
हे पाणयो बिभृत पञ्च महाधनुषि पञ्चापि येन युगपत्प्रतियोधयामि 1 
सुग्रीवमक्षदमनं च सहाङ्खदेन रामं च रामजयिनं सह लक्ष्मणेन \ ८४ ॥ 
कपित्य- देव | तदनन्तर कठिन मुजदण्डों के दवाव से धनुष पर कठोर टंकार कर 
कपि-सेना प्र इस प्रकार वाण वरसाना प्रारम्भ किया जिसमे देवाङ्गनाओं दवारा छोडा 
गया पुष्प-समूहं वीरो पर नहीं गिर पाता गौर समराङ्गण में उटी धूल दिशाओं मेँ नहीं 
फल पाती है तया दिन को करने वाली किरणों के व्यापार को प्रकट करते वाखा भी 
सूर्य-रथमागे नहीं बढ़ पाता । 
सिंहनाद ( मागे देखकर यदुहासपुर्वक ) 
रे रे समग्र वानरपशुगों ! तुम रोगों से क्या ? क्या युद्ध मे मेरा रण-रस सभी प्रकार 
से तुष्ट हो शया ? ( अर्थात्‌ नहीं ) 1 सहनाद युद्ध मेँ जिस किसी के साथ प्रसन्न नहीं 


 . ोता । तो मृक्षे राम कोः बतामो क्यो कि वह वीररस सुना जाता है ॥ ८३ ॥ 


कपित्य--वाण-वर्षा से व्याकर वानरसेना जम्बद्रीप की बोर माग चरी 1 
सहनाद ( पुनः देखकर ) इन करोड़ों वानरकीटो को जीतकर क्या होगा ? 


= हो को लक्ष्य कर ) 


हे मेरी भुजाओं ! पांच धनुषो को धारण करो जिससे अंगद के सहित सुग्रीव, गक्ष- 


।  छमार मर्दनक्रारी हनूमान्‌ एवं रक्ष्मण-सहित संग्राम जयी राम इन पांच के साय एक 
सष युद्ध कर सक्‌ ॥ ८४॥ । 
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असमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः २५३ 


( भूयः पुरो विलोक्य साटृहासं ) कथं तेऽपि महावीरवानरसेनापतयोऽपि 
नश्यन्ति 1 ( किञ्चिदुच्चैः ) 
सुग्रीवाङ्खदमेन्वनीलकुमुदप्रह्लादतारादयः 
कि मुग्धाः स्थ निजान्‌ गृहान्‌ प्रति यथादृष्टेन याताध्वना । 
पातारला्पितरोलजालरचनारम्यक्रमोत्तम्मितो 
न्वास्ते विपुलः स॒ वो जलनिधावद्यापि सेतुः स्थिरः ॥ ८५ \ 
रामः--वत्स लक्ष्मण ! किमेतत्‌ ? 
लक्ष्मणः-- ( सगर्वमग्रतो भूत्वा ) रेरे विकृताकार दुराचार नूमांसकवलनदक्ष 
राक्षसापसदः किमिदमतिप्रगल्ममाभाषसे नन्वदृ्टवी रकाण्डचरितचण्डिमाऽसि । 
सिहनादः- ( अनाकणितकेन वानरतानं नाटयित्वा ) रे रे कृत्स्नाः प्छवगपरव्‌ 
इत्यादि पठति । 
रामः--साधु सिंहनाद ! साधु न हेपितस्त्वया वं दशकण्ठः | 
{सहनादः-- 
रामराम मयि मुञ्च सायकान्‌ प्राकपरहाररचिरेष रावणिः । | 
येत ते चरममाशुदशयेच्छस्त्रतन््रमयमेतदम्बरे ॥ ८६१ 


( पुनः सामने देखकर अद्रहास-सहित ) क्या ये महान्‌ वीर वानर-सेनापति भी 
भाग रहे है ? ( कुछ नोर से ) 

हे 1 म | ], तार] तुमलोग ~ 

हे सुग्रीव !, अंगद !, मेन्द !, नील ! कुमुद ], प्रह्लाद 
स्तन्ध क्यों हो ! अपने घरों को देखे हृए मागं से लौट जामो 1 पाताल भँ गिराये गये 
दौल-समूहों की रचना से उठा हमा बड़ा सा पु गब भी समुद्र मं स्थित ह ॥ ८५ ॥ 

राम-- वत्स लक्ष्मण ! यह क्या ह ? 

लक्ष्मण--( गवं से आगे होकर ) रे रे वित गाकृति वाल दुराचारी, मनुष्य का । 
मांस खाने में कुदाल, नीच राक्षस ! यहं अत्यन्त बढह कर बा क्यो कर रहे हो ? . 
हे महान्‌ वीरो क भ्रचण्ड चरितो कौ प्रचण्डता को नहीं देखा ह । 

{तहनाद-( न सुनते हये से वानरो को मारना र्वशित करते हये ) रे रे समस्त 
बानर पुं ! इत्यादि (७,८३) कहता ह । 1 

राम-सिहनाद तुम घन्य हो । वीरवर मेँ रेष्ठ रावण तुमे लज्जित नहीं होगा । 

सिहनाद- धः 

हे रामः] मुक पर बाणो को छोडो । यह रावणतनय िहनादः पटे ^ सहने } | 
मे रवि रखता है जिससे यह भका मे तने भे शस्वतल् को दिखाये ॥ ८६ 


कः 
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रामः--( स्धर्यमवलोक्य विहस्य च ) 
धिग्धिडनिशाचरर्पाति शुकसारणौ धिडः- 
धिङ्मेघनादमथ धिग्दशय राजपुत्रान्‌ \ 
यैस्त्वं विचिचन्रपुषा चिरमोक्षणीयः 
रूरादायेस्पहतो रणदेवतायै 1 ८७ ¶ 
{सहनादः--राघव ! अति हि नाम दुप्यसि कि पुनद॑प्कारणं किञ्चन ते 
-चरितेषु व्रीडिताः स्मः। 
> सत्रीमात्रे ननु ताटका भुगुभवो रामश्च विप्रः शुचि- 
मारीचो मृग एष भोतिभवनं वाली पूनर्बानरः । 
ओः काकुत्स्थ विकत्थसे कथय {कि वीरो जितः कस्त्वया 
दोदष्पस्तु तथापि ते यदि ततः कोदण्डमारोपय ॥ ८८ ॥ 
लक्ष्मणः--( विहस्य ) 
सत्री ताटकास्तु तदृघाते गुर्वाज्ञा गुख्कारणम्‌ 
` मारीचोऽप्यस्तु स मुगः क्षात्रं हि मगणारसम्‌ ॥ ८९ ॥\ 
परशुरामब्राह्मणदमने श्युणु सक्तं वैतालिकस्य यो जम्भं जितवानित्यादि 
पठति । बाछिविजये पुनख्पाकभ्यसे । । 
ऋ ~~~ ~~~ ----- 
राम-( धैयं के साय देखकर ओर हेसकर ) 
। रावण को धिक्कार है, बुक-सारण को धिक्कार है, मेधनाद को धिक्कार है, दश राज 
` पूत्रो को धिक्कार है जिनक्रूरो ने विचितररूप वाले दरनोय तुञ्ञे रणदेवता के निमित्त 
उपहार कर दिया हे ।\ ८७ ॥ 
सिहनाद-राघव ! अत्यन्त ग्वं कर रहे हो । दर्प का क्याकारण है? तुम्हारे 
चरित से लज्जा आती है 1 
1 ताडका स्त्री थी, भृगुवंश परदुराम पवित्र ब्राह्मण थे, मारोच मृगथा, बाली 
५ डरपोक बानर था । हे राम बद्‌-बद़ कैपे बातें कर रहै हो, किष वोर को तुते जीता है ? 
। यदि तुम्हं बाहुबल का दर्प है तो धनुष चद़ाभो ॥ ८८ ॥ 
। ४. लक्ष्मण-( हेसकर ) 
वाड्कास्त्री रही पर उसके मारने भे गुर कौ मज्ञा वष्ाकारण था। मारीच मी 
इ रहे पर क्षत्रियो को मृगया मेँ आनन्द होता हं ॥ ८९ ॥ 
6 1 ब्राह्मण परशुराम के दमन मँ वैताविकृका सूक्त पुनो-जिन्होने जम्म को जीता" 
इत्यादि, बार्विजय के विषय तिरस्छृत हो रहे हो । 


जसमपरक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः २५५ 


रामः-- 
वाली वलोमुख इति ब्रुवता त्वयैव 
लङ्कापतेर्मकिनितो यदासां प्ररोहः । 
न्युनाज्जयो यदिह लक्ष्म स चापि तेन 
दो्मृरुपञ्जरुको विहितः पिता ते॥ ९० ॥ 
सिह्नावः- सक्रोचम्‌ ) रेरे कुकषत्रिय ! तातमधिक्षिपसि तदेष रितमुखैः 
रिटीमुखेरवकी्यसे । ई 
रामः-(नुखुदयम्य) रेरे राक्षसपोत ! त्वमपि प्रत्यवकोयंसे । किन्तु जङ्कापुरी- ` 
गोपुरपरिषरवसुन्धरासु शरविकोपादिदुकुपौरजना उद्विजिता भवन्ति तत्‌ किञ्चि- 
दुपसूत्य समरसंरम्भमारमभामहे । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


॥ इति असमपराक्रमो नाम सप्तमोऽङ्कः ॥ 


राम- 

बाली को वानर कहते हये तूने रद्कापति रावण के यशोविस्तार को मलिन कर 
दिया क्योकि कमजोर से पराजय लोक मे कलङ्क मानी जाती है क्यों उसने तुम्हारे पिता 
को बाहुमूलखूपी पिजरे का शुक बना दिया था ॥ ९० ॥ 

सिहनाद-( क्नोध के साथ ) रे रे नीच क्षत्रिय ! पिताजी पर आक्षेप कर रहे हो † 
तो तीक्ष्ण बाणो से तुम्हं आच्छादित कर रहा है । 

राम-( धनुष उठाकर रे रे राक्षस बालक ! दुम पर बाण जा रहे ह किन्तु 
लंकापुरी के मुख्य द्वार के पास कौ पृथ्व पर बाण चलाने घे दर्शक नागरिक उद्विग्न 


तो + 
व ( सभी निकल जते ह ) 


असमपराक्रम नामक सातवां गङ्ख समास हमा ॥ ° 1 


©©-0. ।५८1011८॥९511५ 21184811 \/818/188| @0॥66101. 21011260 0 ©©870 07 
म~ ए 


४ = > 
बे [ ~ 


 अष्टमोऽद्धुः 
, अतः परं वीरविखासो भविष्यति 


( ततः प्रविदतो राक्षसौ ) 


एकः सले दुमुख ! किमपि महान्‌ सत्त्वभ्रंशो रावणस्य यत्कुमारसिहनादवध- 
मप्याक्यं न रोकः कृतो नाप्यमषंः केवलमेकं तुद्यत पवत्तितं तत्र च रुङ्का- 

` धिपत्यं सोतापहारिता न पुनर्यपता 1 । 
दुलः- अज्ज सुमुह सामिणीए तिञडाए समादिदं जह्‌ गच्छह्‌ अङ्गदणरन्त- 
याणं एक्कतुरं पेकखह्‌ जेण तुद्भमुदादो सुणि सीदादेवीए णिवेददस्सं ता दुवे वि 
अह्नं गदति एत्तिमहं जाणामि ण उण कारणं ता कहीमदु जहा पडिवण्णम्‌ । 
[ मायं सुमुख ! स्वामिन्या त्रिजटया समादिष्टं यया गच्छतं अङ्कदनरान्तकयोरेकतुलां 
रां येन युष्मन्युखात्‌ भुत्वा सीतादेष्ये निवेदिष्यामि तदृ्टावप्यावां च गतावित्येता- 

वदहं जानामि न पुनः कारणं तत्‌ कथ्यतां यथा प्रतिपन्ञम्‌ । ] 


^ सुभूः परं लद्धेस्वरेण शुकसारणौ प्रहितौ दाररथिमभिधातुमभिहितं च 
ताभ्याम्‌ । 


इसके बाद वोर विलास नामक ङ्क तग 
( तदनस्तर दो राक्षस प्रवेश करते है ) 
पहला सले दुखं ! रावण का महान्‌ सत्व नारा हो गया है जो कुमार सिहनाव 
के वधको सुनकरभीनतो शोक ही किया गौर न मर्ष ही । केवल एक तुलाद्यूत 
भवित करिया है जिसे एक मोर तो लद्भा का माधिपत्य है तथा दूसरी गोर सीतापहरण । 
सीता को उन्होने छौटाया नहीं । 
| | | बुमंब-गायं मुल । स्वाभिनी त्रिजटा ने आज्ञा दी है कि जाकर अङ्गद मौर 
„ रवण पत्र नरान्तक्‌ के साद्य ( तुलाच्ूत ) देखो जिससे तुम्हारे मुख से सुनकर सीता 


देवीं से कटं । अतः हम दोनों चे गये इतना ही जानता हु कारण नहीं जानतां ॥ 
 तोवतामोजो हुमा हो। १ ५ 


द सभर -लद्धस्वर ने शूक मोर सारण को राम से कहते के छिये मेजा या ओर उन 
दोनों ने जाकर कहा- 
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वीरविलासो नामाष्टमोऽङ्कः २५७ 


वकत्रास्मोजाचनामिः फलमभिलषितं हेलया यस्थ लिप्सोः 
सोत्कण्ठं कण्ठकाण्डेष्वहमहमिकया खड्गधार)ग्रगेषु.। 
स्त्रीति त्यक्तप्रणामप्रकुपितगिरिजाङ्ष्टवामाधंपाणि- शिन 
स्तोषादस्तान्यहस्ता फटिति न घटिता शास्मवी ताललीला ॥ १ ॥ : 
स निराचरचक्रवर्ती त्वामाह यदुत किमखिलवानरराक्षसक्षयकरेण संग्रामेण 
तदेकं तुलाच्यूतं प्रवतंयावः । तत्र च 
स्वत्काङ्ककारविजये तव राम लङ्का सीता चं ते पुनरियं मवतोऽस्तु दाराः । - 
.मत्काङ्ककारविजपे तु ममाविपत्यं तस्यां च ते पुरि कलंज्नजने च तज ।२॥१ 
दुभ बः -तदोतदो [ ततस्ततः । ] 
सुमुः- ततस्च हासरवलाञ्छिताधरमुद्रेण राममभद्रेणामिहितं यदाह्‌ दरहिण- 
प्रणता । कि पुनरावयोरङ्ककारत्वमुचितं ययोरन्तरङ्गोऽभियोगः | 
दुम खः-तदोतदो । [ ततस्ततः । ] 
सुमुखः- ततश्च निरुपमानरामपराक्रमशङ्किताभ्यामुक्तं शुकसारणाभ्यां यदुत 
महानायकयोर्नायं क्रम इति कुम्भकर्णाग्रजस्त्वामिदमाह । 


लीलापूर्वक मुखकमलों की पुजा द्वारा अभीष्ट फल की कामना वाजे रावण कै कण्ठां 
द्वारा अहमहमिकापूर्वंक आगे आने पर - अर्थात्‌ कटने पर तथा गिरिजादेवी को स्वी 
समङ्कर प्रणाम न करते प्रर क्रुद्ध गिरिजा द्वारा वाया हाथ वर भ्रदान करते में हदा केने 
पर तथा सन्तुष्ट होने से वरदान के निमित्त दक्षिण हाथ कै उठाये जाने पर शंकर की 
तारढीला सद्यः न हो सकी । भाव यह्‌ है किं अद्धंनारीरवर रूप मेँ वायां हाय तो पार्वती 
के रुष्ट होने से उठ न सका गौर दाहिना हाय शंकर के तुष्ट होने से वरदान के निमित्त 
उठ गया ॥ १ ॥ 

बहु निशाचरराज तुमसे कहता है कि समस्त वानरो भर राक्षसो के क्षयकारी 
संग्राम से क्या ? वे एकमात्र तुलाद्ूत को कर जिसमें 

तुम्हारे द्वारा निदिष्ट के विजय होने पर है राम । तुम्हारी लंका हो जायेगी भोर यह 
सीता भी तुम्हारी पल्नी हो जायेगी ओर मेरे द्वारा निदिष्ट व्यक्ति कै विजयी होने पर 
तुम्हारी नगरी ओौर सभी पर मेरा आधिपत्य होगा ॥ २ ॥ 


मुख-- तब क्या हमा ए 
= षित्‌ हास्य युक्त अधरमद्रावारे रामसद्र ने कहा कि ब्रह्मा के भपौत 


ने जैसा कहा वही हो । पर क्या जिन हमदोनों का सहायबहृ युद्ध व्यापार है उनकी 
बङ्खीङ्ृत व्यव से युद्ध टीक ह 7 


-तब क्या 
व तव व निरुपम पराक्रम से शंकित शुक-सारण.ने कहा कि कुम्भकर्णं 


के अग्रज ने तुमसे कहा है किं महान्‌ नायकं कौ यहं पद्धति नहीं है 1 
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२५८ बालरामायणे 


मुं बः-तदोतदो । [ ततस्ततः । | क 

सुमृखः- ततस्च सौमित्रसुप्रीवविभीषणजाम्बवदा्जनेयप्रमृतिभिनिषिद्धे- 

नापि तथेत्यभ्युपगम्याङ्खकारीकृतः कुमारोऽङ्खदो रघूदरहेन निजपुत्रो न रन्तकस्तु 
। 


दमुखः-मोः किं पुण णियभुजदण्डमण्डलीपरक्कमे अणासंसा देवस्स जेण 
णरन्तमवाहुसु समारोविजं ऊङ्कारज्जम्‌ । [ भोः कि पुननिजमुजमण्डलोप राकतमे 
लञाशंसा देवस्य येन नरान्तक्षबाहुषु समारोपितं लङ्ाराज्यम्‌ । | 
सुमुलः-असमञ्जसकारितायां किमुच्यते स्वामी । किञ्च । 
मृत्यं यदेव गमितो युधि सिंहनादः 
शक्तियेदेव च वृथा भरताग्रजेऽभत्‌ । 
सीतापेणं नपसुताय तदेव युक्तं 
मोहस्तु तत्र रजनी चरकालरान्निः ।\ ३ 11 


1 उण का वत्ता 1 [ युवराजमेधनादस्य पुनः का 
चात्‌। 1 


यद्द्धो नागपाशेः भ्रचुरतमतमःश्यासले रात्रिमध्ये 
यद्युद्धं यन्नमस्तः शरपतनविधिर्माथया छ्नमूतंः । 
यधक्तिर्मम्नजिह प्रसरति च रथं नित्यजेत्रं सुवाने 
तन्मन्ये मेघनादोऽप्यनुमवति मयं राघवाद्‌ गुप्तमन्तः ।॥ ४ ॥ 
वुमुख- तव क्या हुम ? 
सुभुख- तब लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌ प्रभृति वोरो के मना 
करने पर भी रामने अङ्खद को प्रतिनिधि बनाया ओर अपने पुत्र नरान्तक्र को रावणं 
ने प्रतिनिषि बनाया 1 
दुरमुख- क्या अपने भुजां कै पराक्रम पर रावण को जयकी भश्ञा न थीजो 
उसने नरान्तक्र की बाहो पर रुका का राज्य आरोपित किया ? 
सुमख- स्वामी के अनुचित कर देने पर क्या कहा जाय ? जब युद्ध में सिंहनाद की 
मृत्यु हो गयी ओर रावण की शक्ति राम पर व्यर्थं हो गयी उसी समय रावण को सीता दे 
दनी चाहिये थी ! पर यदि उस विषय में मोह ह तो राक्षसो की यह कालरात्रि है ।1३॥ 
मल~ युवराज मेघनाद का क्या समाचार है? 
ः सृमुख- जो राम नागपाद्च से बांधे गये, अत्यन्त तमस्‌ से कारी रात्रिम जो 
युद्ध हुभा, माया से छी मूतिवाले ने जो आकाश से शरवर्षा की गौर नित्य जयशील 
रय के सरण के निमित्त जो अग्नि भें मेघनाद कौ भक्ति है उसमे माङ्म पडता है कि 


वोरविरासो नामाष्टमोऽङ्कः २५९ ` 
अपि च- । 
लङ्का दुगं जलधिपरिखादूर्गमं राक्षसेन्द्र 
स्तस्याः स्वामी सुरजन वधूचामरेर्वीज्यमानः। 
रामः शाखामृगपरिगतो मानुषस्तद्विपक्ष- 
स्तत्रैतस्मिन्‌ जयविधिरिति त्नीडया नः कलङ्कः ।। ५॥ 
दुम ः-- जं णिम्मर्मदिचक्खुणो पेक्लन्ति तं दिडं अज्जसुमुरेण । [ यक्त 
अंलमतिचक्षुषः पश्यन्ति तद्‌ दुष्टमा्यसुम॒खेन । ] 
सृमुलः-अकममुना राक्षसविरुदकथानुबन्धेन यथादिष्टमेव कुवः । ( उभौ 
परिक्रमतः ) । 
दुमुं बः- एसा सामिणो तिथडा अद्ये पडिवालअन्ती चिटुंइ ता एहि उव- 
सप्पह्न । [ एषा स्वापिनी त्रि जट ऽऽबां प्रतिपालवन्ती तिष्ठति तदेह्य, पसर्पावः । ( तथा 
कुरतः । ) 
( ततः भरविशति त्रिजटा ) 
त्रिजटा-( सौत्मुक्यमालोक्य ) हंहो दुम्मुह्‌ सुमु तुरिअं उवसप्पहं णिवेदेह्‌ 


जुञ्क्षउत्तन्तम्‌ । [ हंहो ! दुम ख ! सुमुख ! त्वरितमुपसपेतं निवेदयतं युदवु्तान्तम्‌ । ] 
{ उभौ प्रणम्योपविश्चतः । ) 


ओौर- 

समुद्र की परिखा से दुर्गम लंकाकादुर्गंहै ओर देवस्त्रियो के चामर से हवा खाते 
वाला रावण उसका स्वामी है भौर उसका शत्रु बन्दरों से धिरा मनुष्य राम है तथा 
(एसे) उस (राभ) के जय का उपाय हो यह रक्षसो के श्ये लज्जाजनक कलङ्क 
है ५॥ 

दुमुख--जो निर्मल मति रूपी आंँखवाले देखते ह । उसे आयं सुमुख ने देख 
ज्या । 

सुमुख--इस राक्षसो कीं विरद कथाव्णना से क्या लाभ ? जसा आदेश है वैसा 


करे । ( दोनों धमते है ) 
दमृख- यह स्वामिनी त्रिजटा हम लोगो को बाट दढ रही है तो भावो इसके पाष ` 
चके । (वैसाकरते्है) ` 
( तदनन्तर त्रिजटा प्रवेश करती है ) 
त्रिजटा-(उल्घुकता से देखकर) हे दुभुख ! हे सुमुखं ! जल्दो आगो ओर युद्ध का 
वृत्तान्त बताओ (बोनों प्रणाम कर बैठ लति ह) ५ 
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सुमुखः--स्वामिनि त्रिजटे ! रु्ापुरीं पूर्वेण सुवेलाचक च परिचिमेन उभयतो 
मञ्चः परिमितप्राकारपरिष्कृतः स्तोकसमुत्तः समुन्ञतसमस्तजनप्रेक्षणीयो रत्ना- 
्षवाटे कारितो राक्षसराजेन तत्र च प्राच्यमञ्चाधिरूढे ससौमिन्निसुग्रीवविभीषणे 
रामे नीलाधिंषटिते च वानरबङे प्रतीच्यमञ्चाधिरूढे च स्ुकसारणे दशकष्ठे 
्रहस्ताधिष्ठिते च राक्षसबले गगनार््खणगतासु च वीरजनचरितकूतुहणिनीषु सुरः 
सुन्दरीषु ताडितमल्लमटीतूर्यो माङ्खल्यकलशातुगतौ निरितङृपाणपाणी प्रविष्टा 
वङ्ककारो 1 ततङ्च । | 
ररनत्रिकङ्णविभुषितदोः प्रकाण्डं भीखण्डपाण्डुरितदेहमरं च रूपस्‌ । 
युदाङ्धणेङ्दनरान्तकयोनिरोकष्य चक्षुनिमेषविमुखं स्तुतमप्सरोभिः 1 ६ ।। 
चिजटा-तदोतदो 1 [ ततस्ततः \ | 
दमु खः- तदो अ समोत्तीरि मञ्चादो णीरपहत्येहि सेणावइहि कट्िएसु 
अन्तरदण्डेसु णिरदआरीढपामा दोवि संहं संठिमा जङ्खुभाए पर्ता ज रणमण्डले 
मण्डलीये भमिखं । [ ततश्च समुतीयं मञ्चात्‌ नीलभ्रहस्ताभ्यां सेनापतिभ्यां 
हष्टयोरम्तरदण्डयोनिरचितालीढपादौ द्वावपि समुखं सस्थितावद्धकारो भ्रवृत्तौ च 
रणमण्डले मण्डल्या सखमितुम्‌ । | 
`  त्रिन्य-तदोतदो । [ ततस्ततः । | 


ऋ ` - ~ -------------------- 

सुमुख- स्वामिनि त्रिजटे ! लङ्कापुरी कै पूर्वं तरफ तणा सुवेल पवत के पदिचम 
ओर रल-वेष्टित व्यायाममूमि मे सीमित वेष्टनों से वेष्टित थोड़ा ऊचा मंच बनाया 
है जिते ऊचे कदके सभी व्यक्ति देख सकते है 1 तब वानर-सेना के सेनापति नील के 
होने पर नथा लक्ष्मण गौर सु्रीव-सहित राम के पूर्वी मञ्च पर बैठने पर तथा प्रहस्त के 
जघीन राक्षससेना के होने पर तथा शुकं ओर सारण-सहित रावण के पर्चिमी मञ्चपरः 
बैठ जाने पर तथा वीरजनों के चरित्र को देखने की उत्मुक सुराज्गनामों के आकाश मं 
आ जाने पर बीरों के तुरही को वजाते हुए तथा मंगल-कल्श से अनुगत एवं हाथ र्मे 
तीण-तख्वार छ्ए हए भतिनिधि बने भङ्खद तथा नरान्त्क युद्धभूमि में आये 
ओर तब-- 

ुद्ाङ्गण मे रत्न के तीन कंकणों से जिनकी दोनों भरगस्त भुजाय अकृत है तथा 
चन्दन के विलेपन से जिनका शरीर घव है एसे गङ्गद भौर नरान्तक के रूप को 
निनिमेष दृष्टि से देखकर अप्सराये स्तुति करने गीं ॥ ६ ॥ 

 न्रिनटा- तब क्या हमा ? ; । {= 

इुरमृख-तदन्तर नीर भौर हस्त के द्वारा खींच गये दण्डं बीच बने अवलीढ 
नामक वस्थान के द्वारा निविष्ट वैर बा भ्रतिनिधिभूत संमुख खड़े वोनों रणमण्डल मे 
र व त्रिनटा-तव क्या हुभा ? 
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दुम खः-तदो अ ताणं विविहुं वग्गन्ताणं उपरि ताडणे णमन्ताणं तलताडणे 
उप्पयताणं अणवरअपहारपरम्परं पेसअंताणं पेसिअं पड्छन्ताणं दि वञ्चअन्ताणं 
अरविखअमगगं रक्खिन्ताणं अण्णदो दंसिभ अण्णदो पहरन्ताणं संभरिआसेसधोर- 
तणेण वंसवियेसं छूरिआजुभरं उञ्क्षिग अण्णुण्णमाहरन्ताणं पयटुं तं जुज्क्ष । 
` [ ततश्च तथोविविधं वह्गणतोदपरि ताडने नमतोस्तलताडन उत्यततोरनवरतप्रहार- 
परम्परां प्रषथतोः प्रेषितं ्रतीच्छतोदृ ष्टं वल्चयतोररक्षितभङ गं रक्षतोरन्यतो वशपित्वा- 
ऽन्यतः प्रहरतोः संभरताशेषधीरत्वेन वंशविशेषं छ्रिकायुगलमुत्क्षप्यान्योन्यमाहरतोः प्रवत्तं 
तद्‌ युद्धम्‌ | 
निजटा-तदोतदो 1 [ ततस्ततः ] 
सुमुखः-- 
चारी सुचित्रपदता स्थिरता च दृष्टेः 
कराम्तिभुवः प्रहतियोजनवञ्चनेन । 
सर्वाङ्ककाररणक्मंणि मात्रिकेय- 
सुत्कीयं तत्र समये कथितेव तास्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


उपिच- 
यथायथा प्रहरति वालिनम्दनस्तथातथा हरिहरिभिः स्थितं सुदा 1 
यथायथा प्रहरति रावणातभजस्तथातथा किलिकिलित च राक्षसः ॥। ८ ॥ 


दुमुल-तब उन दोनों का एेसा युद्ध प्रारम्भ हुमा जिसमे वे विविध भाति के 
व्यवहार करते थे, ऊपर प्रहार करते समय शुक जते थे, नीचे प्रहार करते समय ऊपर 
उठ जाते थे, अनवरत प्रहार करते ये, किये गये प्रहर को ग्रहण करते थे, द्ष्टिकी 
वञ्चना करते थे, अरक्षित अंग की रक्षा करते थे, दूसरी ओर दिखाकर, द्रो ओर 
रहार करते थे, त्यन्त धोरता से वंश विशेष की रक्षा करते ये तथाः दोषुरोको 
उट कर अन्यान्य पर प्रहार करते ये ॥ 

तन्रिजटा-तवब क्या हभा 7 हं 

सुमुख-पदविक्षेप म चातुर्यं से चना, दृष्टि कौ स्थिरता तथा वञ्चना करके 
प्रहार के द्वारा युद्ध-मूमि पर चछ्ना-षभी अङ्ककारो के रण में इतने ही नियम हं यहं 
आचरित करते हये उन दोनों ने इसे प्रद्ित कर दिया ॥ ७ ॥ 


तथा-जब-जब बालिनन्दन अङ्गद रहार करते थे तब-तब हरि (राम या कपि 
सुग्रीव) के वानर प्रसन्न हो उठते थे भौर जब-जब रावणपुर नरान्तक्‌ शार करवा था 
तव-तब राक्षस किलकारि्यां करते थे ॥ ८ ॥ 1 
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त्रिनदा-तद्रोतदो [ ततस्ततः । | ६. 

दमु खः--तदो अ ताणं णिन्भरं पट समरसंघट चरणेण चरणमप्फलिमि 
द्रणभन्तस्ख णरन्तमस्स रोमञ्चणिविडरणाङ्खदेणाञ्गदेण कन्धराकण्डलुद्धबन्धे 
चित्ता छरिया उड्दी अ खेडासंखोहो वाणरवले | जायाइ म मउलन्तकमर 
मण्डलच्छायाईं रावणबयणाईं । वच्निमणिसाजरोगलोमणं परोप्परदिण्णहत्य- 
आलं च प्हसिभाऊं अच्छराॐं। खरसमीरणमूलिजपुल्कपालिमहदुम्मो वि 
पहारविवसो सम॑ णिसाभरोणजणिन्दीवरणीरन्धणीरधारयाहि धरण गऊं रावण- 
दारो [ ततश्च तयोलिरभरं भ्वत्ते समरसङ्कट चरणेन चरणमास्फात्य दरनमतो 
नरान्तकस्य रोमाञ्चनिविडरत्नाञ्ख देनाङ्ग देन कल्धराकाण्डु्नबन्धे क्षिप्ता कूरिका । 
उत्थितश्च धवेडासंकोभो वानरवले । जातानि च मूुकुलायसानकमलमण्डलच्छायानि 
रावण वदनानि वञ्चितनिशाचरलोकलोचनं परस्परदत्तहस्तताल च प्रहसिता अप्सरसः । 
खरसमीरणोन्मूलितपुलपारिभदरदरम इव प्रहारविवशः समं निशाचरीनयनेन्वीवरनी- 
रन्धनोरधाराभिर्धरणीं गतो रावणाद्खकारः 1 ] 

त्रिनटा-हा वछ कहि सि देहि मे पडिवजणं भद्‌ कदेसु कीदिसी उअ णरन्त 
अवहे देवाणं मुहछाया आसि । [ हा वत्व ! क्वासि देहि मे प्रतिवचनं । सद्र { कथय 
कोदशी पुनर्नरान्तकबधे देवानां मुखच्छायाऽऽसीत्‌ । | 

सुमुखः-यादुशी प्रतिपक्षपराभवे सति भवति । स्वामिनि त्रिजटे ! कथं कथ्यते 
देवतापक्षपातः क्षत्रियक्रमारे विजेतरि तत्र । यद्रा को नाम धमेविनयिनि जने न 
स्निह्यति । यतः - 


त्रिजटा-तब क्या हुमा ? 

बुभुख- चरण से चरण बजा कर उन दोनों के निर्भर युद्ध प्रारम्भ होने पर 
षत्‌ नभ्न हो रहे नरान्तक के ग्रीवा स्कन्ध के मेर मे जिनके रत्न का अङ्गद सटने से 
रोमाञ्च हो रहा था एसे गङ्गदने दूरी से श्राहार किया । वानर-सेना में हषं निनाद हो 
उठा । रावण क मुख बन्द हो रहे कमलो के समान हो गये । राक्षसो को आंख बचाकर 
ताली बजाती हुई अप्सरा हसने कगीं । तेज वायु से तोड़े गये प्रकुल्लित पारिभद्र वृक्षकी 
भांति राकषसियों को बाख के धासुमं कै साय ही रावण का प्रतिनिधि पृथ्वी पर 
गिर पड़ा । 

त्रिनटा--हा भद्र ! कहां हो ? भेरा जवाब दो । बतागो नरान्तक का वध होने पर 


` देवतागों की मुख की छाया कंसी थी ? 


सुमृल- स्वामिनी त्रिजटे ! लैसा शत्रु के पराजय पर होती है । उ क्षत्रिय बालक 


की मिज प्र देवतालों का पक्षपात वसे कहा जाय ? अयवा घर्म से जीतने वाणे व्यक्ति 
= 1 किसका स्नेह नहीं होता 1 क्योकि- 
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हषदिकं नयनमुशना नेत्रयुरभानि देवा- 
सत्रीण्यक्षोणि नरिपुरविजयी पद्मसद्याऽष्टद्ष्टीः। 
चकषुःषदकं द्विगुणगुणितं शाङ्करिदुक्सह्नं 
नीत्वोत्लासं स च सुरप तिदुष्टवान्‌ बालिपूत्रम्‌ ॥ ९ ॥। 
त्रिनट-तदोतदो अज्जदसकण्ठेण किं पडिवणं | [ तत आय॑वशकण्ठेन कि 
प्रतिपन्नम्‌ ! ] 
सुमृखः--इदममिहितम्‌ । 
मा भङ्खसङ्कमवयच्छं नरान्तकस्य जातः पराङ्पुखगतिनं पुरा सुरेशः । 
तस्साप्रतं भवतु तत्‌ पुनराजिक्मं साधारणं यदिह वानरराक्षसानाम्‌ ॥ १० ॥ 
न्रिजटा- कहं अज्जेण दिण्णो जलञ्जली रञ्जदेवीए तदोतदो । [ रथम्‌ 
आर्येण दत्तो जलाञ्जलिलंज्जादेव्ये । ततस्ततः । | 
सुमुखः- ततश्च सविभीषणहस्ततारुं हसति रामदेवे कुम्भकणेभबोधनाय 
नितरुम्मिलानिगतस्य च मेघनादस्य समाह्वानाय शुकसारणौ प्रेष्य लङ्कामेव 
प्रविष्टो देवः। & 
त्िनटा- ता गछह वृत्तन्तरं उअलहिखं अहं वि सीमदेवीए पिजणिवेदिमा 
भविस्सम्‌ । [ तद्‌ गच्छतं वृ्तान्तरमुपलन्धुम्‌ ॥ अहमपि सीतादेभ्ये प्रियनिवेदिका 
भविष्यामि 1 ] 
( इति निष्क्रान्ताः ) 
शुक्राचार्य ने अपने एक नेव देवों ने दो नेतो, शंकर ते तीन नेत्रो, ब्रह्मा ने आठ 
तेत्रो, षडानन ने बारह नेत्रो तथा इन्द्र ने एक सहस्न नेवं को हर्ष से उल्रुसित कर 
बालिपुत्र अङ्गद को देखा ॥ ९ ॥ 
त्रिनटा-तव आर्यं रावण ने क्या क्रिया ? 
सुमुख-- यह कहा- 
नरान्तक के गिरने से युद्ध को मत छोड़ो । पह इन्द्र हार कर भी युद्ध से पीछे नहीं 
हटा था । अब बानर ओर राक्षसो का सामान्य युद्ध-क्म पुनः हो ॥१०॥ 
त्रिजटा भार्यने लज्जादेवी को जलाज्ञछि दे दी 1 तब क्या हमा ! 
सुमुख--विभीषण के दवारा तारी नजाने के साथ ही राममद्र के हंसने पर निकुम्भिला 
मं गये मेषनाद को बुलाने के निमित्त सुक सारण को भेजकर कुम्भकर्णं को जगाने के लिये 
महाराज रावण लङ्का मेँ चङे गये । 
५ व वृत्तान्त को जानने के लिगि तुम दोनों जाओ। नै भी सीतादेवी 


से प्रिय निवेदन कर । 
( खब निक गये ) 
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२६४ वाररामायणे 


( मिश्रविष्कम्भः ) | 
( ततः प्रविशति सुसोत्थितो रावणः । पारवयो्दधौ परिचारराक्षसौ प्रतीहारी स । ) 
भ्तीहारो-( स्वगतम्‌ ) अहो अवत्थादिरेओ ददाकण्ट्देवस्स जेण इमस्म एव्व 
केठिविमाणाहिदधाणे रअणड्लए्‌ पमोसावीपच्चूसं जाव रअणीरणं वेक्खिज वासर- 
.समरसंरस्भदंसणसुवत्तणेण द्विदोवि इसिणिदामुद्धिजणमणन्दीव रणो किवि किवि 
-चिन्तबन्तो चिदु 1 [ महो अवस्थातिरेको दशकण्ठदेबस्य येनास्मिन्नेव केलिविमाना- 
धिष्ठाने रल्नाद्रालके प्रवोषाधिभ्रस्यूषं यावत्‌ रजनीरणं प्रक्ष्य बासरसमरसंरम्भदर्शनोत्सु- 


कत्वेन स्थितोऽपीषलि्रमुद्रितनयनेन्वीवरव्रणः किमपि किमपि चिन्तयत्‌ तिष्ठति । | 
, रणः वेत्रवति ! यो यत्र प्रमभिज्ञः स तेन सुतरामावज्यंते । यद्विभाव- 
रीसमरसंमदेव्यतिकरेण वयमपि विस्मायिताः 1 ( विशेषस्मृतिनाटितकेन ) 
“ म्यान्‌ मे इदस्तिदन्तप्रवसवसुरयं वल्लमो मे विपक्ष 
, कुन्तभ्रोतोऽपि योऽयं सरति मम रचिस्ताण्डवी यत्कबन्धः } 
रतरास्मत्रेमबद्धं॑मुकुटिभुखमिदं यस्य॒ लूनेऽपि कण्ठे 
स्वःस्त्रीणां नक्तमाजाविति बरवरणे तोषिताः के न वाग्सिः ।\९१।। 


( ऊर््वमवलोक्य ) किमयमतिसत्वरः सुरजनसमाजः । शद्ध कतिपययातुधान- 
वेधात्तापसं प्रति संप्रति प्रीयते ( सक्रोधम्‌ ) 


( मिश्च विष्कम्भक समाप्त हुडा } 


, (तबन्तर सोकर उढा हभा रावण भौर उसके पावो रँ दो-दो सेवक राक्षप्त तथा 


त्रतीहारी प्रवेश करते है) 

: प्रतीहारी- (स्वगत) महा राजा-रावण-की कैसी दशा है कि क्रीडापुष्पकविमान ही 
जिस भें बैठने का स्थान है एसे रत्ननिित प्रासाद में वैठ कर सायं से भ्रातः तक रात्रि 
यदध देखने के रिय उत्मुक होकर बैठे इए कुछ-कु ऊॐंबते हुये सोच रदे दं । 

रावण- द्रे वेत्रवति ! जो जिसमे परम जानकार होता है उसे अत्यन्त आसक्त 

होता है क्योकि रात्रि कै युदध-व्यापार के सम्बन्व मेँ हमलोग अत्यन्त विस्मित हो गये है 1 
(विशेष रूप से स्मरण प्रदशिन करते हये) 

` हाथी के दात ॐ प्रहार से जिसके प्राण निकर रहे ह यह वीर मेरा प्रिय है, यहं 
जो कृन्त॒नामक शस्त से विद्ध होने पर भी शतुपक्ष की ओर बढ़ रहा है वह्‌ वीर मेरा 
प्रिय है, जिसका कवन्व ताण्डव कर रहा है वह मेरा प्रिय है, जिसका कण्ठ कट जाने पर 
भी मूख मे शरुकटि वक्र है उसमे मेरा प्रेम है--इस रात्रि-युद्ध मे वर-वरण करते वाली 


१ युरा्खनाभं के इस वघनो से कौन तुष्ट नहीं हआ ॥१९॥ 


` (अपर देखकर) यहं देवसमान अत्यन्त शीघ्रता भे कयो ह । माम पड़ता हं कु 
१ राक्षसो के मारे जाने से तपस्वी के प्रति ये प्रमुक्तं है (क्रोधे) 
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वीरविकासो नामाष्टमोऽङ्कः रद्‌ 


हर्षोत्कषः किमयममराः ्षुद्ररक्षोवघाद्र- 
स्तन्मे दोष्णां विजितजगतां विक्रमं विस्मृताः स्थ। 
किञ्चाद्येव प्रियरणरसो बोध्यते कुम्मकणं- 
स्तुणं जेता स च ईदिविषडां बोऽयते मेघनादः1। १२॥ 


भ्रतोहारी-अवसरसंतोसणिल्नो सामिजणोत्ति चिन्तमन्ता उच्चावचसंचारिणो 
सुरसंघादा देवं एव्व सेवन्ति 1 [ भवसरसंतोषणीयः स्वामिजन इति चिन्तयन्त उच्चा- 
बचसंचारिणः सुरक्षघाता देवमेव सेवन्ते । ] 

( नेपथ्ये ) हंहो ` र्काउरीपाआरपाकुञा अदिक्करन्तजामिणीजुज्जणिञं 
बलीमुहवलविद्धसणं पडिकरेह॒ उत्तम्भेह विहिदुम्मूरणाईइं तोरणाई अगाहीकरेह 
रिक्खरक्खसवाणरकरङ्कसंछाइमं परिह समीकरेह विहडहकांचणसिकाछिमो पओ- 
क्िभो पुण णवीकरेह मन्दुकियं कटक्कियं सज्जेह भग्गं पाआरखण्डिमग्गं एअं पि 
किं ण पेक्खह्‌ डालि अट्वाल्िं विहडिअं अरण्डिआपखण्डं जञ्जरिअं जन्तसंताणं 
णिचि कचणीयाओ ताव परिकरेह स्वेवणिआइ सल्ह मल्नवसातेट्लाई' 

` आणेध आवद्विअपरिक्खेवणिल्गो णेह .सिज्जरससित्थजदुजादीओ णिअडेहं 
. पवेसपज्जोरुणिज्जइ' खोमसणकप्पासपटुसुत्ततसरतन्तुसंताणाइ' विरणएह कीक्िभ- 
कङ्ढणपाडणिज्जं गोउरदूवारं ढोएह विविहपहरणसण्णाहदससहस्साइ । [ हो 
लङ्कापुरीप्राकारपालका अतिक्रान्तयामिनीुदजनित बलीमुखबलविष्वंसनं प्रतिक्रुरत । 
उत्तम्भयत विहितोन्मूलनानि तोरणानि । अगाधीङ्गरत ऋश्षराक्षसवानरकरङ्कसंछादितां 
परिखाम्‌ ! समोकुरत विघटितकाञ्चनशिलालीः प्रतोलीः । पुननेवींकूुदत मन्दीकृतं कण्टक 
द्वारम्‌ । सज्जयत भग्न प्राकारलण्डीमारगम्‌ 1 एतदपि क न पश्यथ । योलितम्‌ अद्रालिकं 
विघटितं वरण्डिकाप्रखण्डं जजंरितं यन्त्रसंतानं निकुञ्चिताः काञ्चनिकाः 1 तावत्‌ प्ररि- 


हे देवो ! क्षुद्र राक्षसो के वघ से तुम्हें यह हषं कंसा हो रहा है । संसारः को जीतते 
वाटी मेरी बाह का पराक्रम तुम भर गये ? भौर क्या रण-प्रेमी कुम्भकर्णं आज हौ 
जगाया जा रहा रहा है भौर देवजेता मेघनाद शीघ्र ही बुलाया जाता है ॥१२॥ 
प्रतीहारी- स्वामी को समय पर सन्तुष्ट करना चाहिये यह सोचकर सर्वत्र घूमने 
वाला देवसमूह आप की ही सेवा कर रहे है 1 क 
नेपष्ये) हे = कै चहारदीवारि्यों के रक्षको ! बीते हुये रात्रि-युदध में 
-वानर-सैन्य के किये गये विमद का प्रतिकार करो 1 उखाडे गये तोरणों को उगभो । 
ऋकराक्षस ओर वानरो की अस्थि से भरी गई खायां को गहरी करो । जिनकी स्वर्ण 
शिला-श्रेणियां तोड़ दी गई है एेसी ग्यां को समतल करो । ठीला किये गये कण्टक 
दवार को नया करो । तोड़े गये प्राकार-मागों को टीक्‌ करो । यह क देखते ? 
जटालिका हिला दी गई, वराण्डा तोड़ दिये गये, मदीते बिगड़ गई, क्रोडा 
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कुरत क्षेपणीयानि, सज्जयत मज्जावसातैलानि, मानयतावत्तितपरिकेपणीयाः स्जरससिक्य- 
जतुजातीः निकटयत अवेशम्रज्वलनोयानि क्षौमशणकार्पासपट्सुत्रतसरतन्तुसन्तानानि 
विरचयत कीलिकाकषेणपातनीयं गोपुरद्वारं बहत विविधप्रहुरणसन्नाहृशतसहल्ञाणि । | 
राबणः--( माकण्यं विहस्य च ) अये किमयमरीकः संरम्भो मनुष्यनुद्धिदुरगं 
दुर्गं कथयन्ति । ततश्च । 
सति सर्वामरोच्चण्डे मम दोदेण्डमण्डले। 
शङ्के प्राकारविमवो लङ्काऽलङ्कारकारणम्‌ ॥ १२ 
( राक्षसान्‌ भ्रति साक्षेपं ) रे रे कर्क ! रे रे क्कालक ! विबोधयतं कुम्भकर्णं 
ज्येष्ठक्षत्रियक्तापससंरम्माय । ` 
( उमौ पदान्तरे मवतः ) 
करद्कः--( जनान्तिकं ) सखे कारक ! देवः कुम्भकं प्रबोधयति न पुन- 
रात्मानं क च प्रयलप्रबोधितोऽप्यसौ रामेण दीघं शाययितव्य एव ! 
कङ्कालकः-- कणे ( कणं ) विभीषणं वज्जि सब्वस्स एषागड । (कर्णे) 
विभीषणं वर्जयित्वा स्वंस्येषा गतिः । | 
` करद्धकः- तथैव 1 


भ्रदेदा विघटित कर दिये गये । कषेप्यास्् को ठीक करो, मज्जा अन्त्र तेलो को तैयार करो, 
छौटाकर एके जानेवाठे सर्जवक्ष के रसं, नील, लाक्षा ओर जाति (चमेरी) को छागो; 
वेशा करते ही जर उठने वाले रेशम, शण, कपास, पदटुत्र, तसरतन्तु के समूहो को 
समीय करो । कील खींचने से गिरनेवाे गोपुर ढार को बनामो विविघ शस्तो के ममूहों 
को इकटा करो 1 + | 
` रावण-(सुनकर तथा हेख कर) मनुष्य की बुद्धि जो अत्यन्त दुर्गम कही जाती है 
यह्‌ जसत्य कथन ह । गोर-- < 
समस्त देवों कै छिये भयकारी मेरे बाहुदण्ड के रहने पर उसे द्का का अङङ्कुरणभूत 
्राकार (चहारदीवारी) का वैभव मानता ह ॥१३॥ 
(राक्षसो के प्रति आक्षे से ) रे करङ्कक ? रे कंकालक | कुम्भकणं को जगाओ 
जिससे बह जेठे कषत्रिय तपस्वी से युद्ध करं । 
( बोनों पर अगे बढ़ते है) 
करङ्क-(जनान्तिक्र) मित्र कड्कालक ! स्वामी कुम्भकर्णं को जगा रहे है क्योकि 
 भ्रयल से जगाये जाने पर भी ये राम केद्वारा दीर्घनिद्रा को प्रास करेगे । 
` कड्ूालक--विमीषणको छोडकर शेव सभी की यही गति होगी दूसरी नहीं । 
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धिक्‌ शौण्डीयेमदोद्धतं भुजवनं धिक्‌ चन्द्रहासं चते 
धिग्‌वकत्राणि निवृत्तकण्ठवलयप्रीतेन्डुमोलीनि च। 
निव्रालावतिघस्मरे प्रतिदिनं स्वापान्महाभेडुरे 
भरत्याशा चिरविस्मृतायुधविधौ यत्‌ कुस्मक्णे स्थिता ॥१४॥ 
रावणः--सुमुखदुमुंखो निकुम्भिलानिर्यायिनः कुमारमेषनादस्य कनिष्ठतापसेन 
सह समरसंरम्भं निवेदयतं । 
-  ( उभौ प्रणम्य पदान्तरे मवतः ) 
सुमुखः--( जनान्तिकं ) सखे दुमुख ! किमपि शौर्यातिरेको र।मानुजस्य यदमुना 
निकुम्भिलां प्रति प्रस्थितस्य कुमारमेधनादस्य संदिष्टं यदुत । 
यावन्तेव निक्रुम्मिलायजनतः सिद्धे हविलं हिति 
प्ाप्तस्यन्वनचापक्राण्डकवचं स्वं मन्यसे वुजंयम्‌ । 
वेदेहीचिरहव्यथाविधुरितेऽप्यायं विघाय हुषो 
वन्ष्यास्तावदयं सशक्रविर्जायस्त्वां लक्ष्मणो जेष्यति ॥ १५॥ 

. दुम खः-- तह एव्व कि भणीअदु विराहविद्धंसणस्स कणिष्ुभादा लक्लणो 
क्खु एसो मिञङ्कुमण्डलेण समं जादस्स तदो ण परिहीमन्ति गुणा पेऊसस्स । 
[ तथेव क भण्यतां विराधविषध्वंसनस्य कनिष्ठश्नाता लक्षणः खल्वेषः । भगाङकमण्ड- 
लेन समं जातस्य ततो न परिहीयन्ते गुणाः पीगरुषस्य । |] 


तुम्हारी वीर्यमद से उद्धत भुजाभों को धिक्कार है, तुम्हारी चन्द्रहास तलवार को 
धिक्कार है, काटे गये कण्ठ-मण्डलो से शंकर को प्रसन्न करनं वाले तुम्हारे मुखो को 
धिवकार है क्यों कि आपकी आशा निद्रालु, अतिमोजी, अहनि सोने से स्थर, ओर 
बहुत दिनों से अस्त्रविधि को मूले हुये कुम्भकणं पर टिकी ह ॥१४॥ 
` रावण-हे सुमुख ! हे दुर्मुख ! निकुम्भिला से निकल रहे पुत्र मेषनाद से कहो कि 
वह्‌ छोटे तपस्वी से युद्ध करे । 
( दोनों प्रणाम कर पैर अगे बढ़ते ह ) 
सुमुख--( जनान्तिक ) मित्र दुमुख ! रामानुज लक्ष्मण का वीर्यातिरेक अत्यन्त 
अधिक है कि उन्होने निकुम्भिला को जा रहे मेषनाद को संदेश दिया किह इन््रजेता 
मेवनाद 1 <= 
जन तक निकुम्भिला भें यज्ञ द्वारा अग्नि के सिद्ध होने प्र प्रास, अपने रथ, धनुष, 
बाण गौर कवच को दुर्जय नहं मान रहे हो ऽसे पूवं ही वैदेही की विरहव्यथा से 
व्यथित बयं राम में क्रोध व्यथं कर तुरं लक्ष्मण जोतेगा ॥१५॥ 
 दुमुख--टीक ही हं । उसके वारे मे क्या कहा जाय ? विराय को मारने वाके राम 
के ये छोटे माई रदमण है । चनदरमण्डक कै साथ उत्पन्न जमूत के गुण (चन्द्रमण्डल से) 


हीन नहीं होते । 
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२६८ . बालरामायणे . 


ुमुब-सवीरगोधीषुपुनरिदमभिहितम्‌ ] 
स्मतेग्यस्मितमाननं विरचितं येनामरीणां रणा- 
न्तितथं भोगवती कृता निषतितद्वारागेला येन च । 
धिग्िरमीमनिक्ूम्भिलागुर्गुहागतंकसाध्ये स्थितं 
तत्संपरत्यसिचारकरमेणि महावीरस्य शोयेत्रत्तम्‌ 1 १६॥ 
करङ्कः-( पुरोऽवलोक्य ) 
सोऽयं पुरः शयनसद्यनि कुम्भकः 
संसेवितस्तरिदशयासिककासिनीमिः 1 
श्वासोत्तरं स्वपिति जजेरकङ्णोधे- 
स्तत्पाणिभिस्वडिति ताडितपादसमागः 1११७॥ 
कद्कालकः- सुट क्खु परिविं भणासि णिबिडणिदाणन्दद्िओकूमारो 
कुम्भकण्णो 1] सुष्टु खलु परिचितं भणसि निविडनिद्रानन्दस्थितः कुमारः कुम्भकर्णः । ] 
` राबणः- यत्सत्यं भगवतः कमलसंभवाद्गरीयसापि तपसा निद्रानन्दभेव 
चृतवान मे वत्सः कुम्भकणंः। बन 
सुमुखः ( क ) 


> = ~~न 


सुमख- वीर-जनों से पूर्णं गोष्ठो मे पुनः उन्होने यह कश 
युद्ध से जिसने देवाङ्गनामं को स्मरण किये जानेवाला हास्ययुक्तं मुखवाछा कर दिया 
+ अर्थात्‌ पत्तियों की पराजय से उनके मुख का हास्य उड .गया ओर पहले का हास्य केवर 
स्मरण की वस्तु रह गया गौर जिसने पाताछपुरी कौ भोगवती नगरी मेँ नित्य किवाड 
.बन्द करा दिया 1 धिक्कार है उस वीर की वीरता को जो एक मात्र भयङ्कर निकुम्भिला 
नगरी की गुहा मे साध्य अभिचार कर्म मे स्थित ह ॥१६॥ 
करङ्-( सामने देखकर ) 
यह सामने शयनगह भे करम्मकणं है जिसकी देवतायां कौ सेविका सेवा कर रही 
ह । कामिनिर्यां जीर्णं कंकण समूह से युक्त हयो से इसके पैर पर तड्‌" दाब्द युक्त परहार 
त कर रही भोर यह दीघं श्वास लेकर सो रहा ह ॥१७॥ 
ह ६ कड्ालक--अन्छी माति परिचित बात कह रहे है । कमार कुम्मकर्णं सघन निद्रा 
त भात मे स्थित है। 
 रबण-मेरे माई द्रुम्मकणं ने हतप के द्वारा कमरुजन्मा ब्रह्मा से निद्राका 
 आनन्दहौ्मागाधा। । 
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वीरविकासो नामाष्टमोऽङ्कः २६९ 


यस्त्वेरावणवारणे रणभुवो भग्ने. तरौ . डण्डिमो 
यः कष्टश्च तश्च सङ्करविधावाघोषणादुस्दुभिः। 
यस्तस्यंष रवो रयेण विदघदिक्पालशुन्या दिशः 
कामं क्रामति रोदसि स्वयमयं तन्मेघनादः पुरः ॥ १८॥ 

( पुन राकण्यं ) 
यद्भेरवाङकतिकरालकपालपाणिफेटूकारडामरतरो निनदानुबन्धः । 
तसन्तूनसन्न हनुमान्‌ समर'य पत्रं सौमित्धिणा विरचितोऽयमखवं गवः ॥ १६।। 

दुमु'खः--हहौ देव कहं तुए सदेहदोरुअमधिरोविदांइं मत्तण्डपुरुत्थाणं 
कूलाद्‌" । [ हंहो देव कथं त्वया संदेहवोलकमधिरोपितानि मातण्डपुलस्त्ययोः कुलानि । | 
` रावणः- 
वामाति पश्यत समेत्य मुखानि पञ्च 
रामं सहास्सदनुजेन रणे चरन्तम्‌ 1 
रामानुजं च सह शक्रजिता हसन्ति 
हे दक्षिणानि दशकण्ठनियोग एषः ॥२०॥ 
कद्कालकः--ता कीरउ ` विवोहविडम्बणाडम्बरो कु मारङरुम्भकण्णस्स । 
[ तत्‌ कियतां विबोधविडम्बनाडभ्बरः कुमारङुम्भकर्णस्य । | 
करङ्कः कथं पुनविबोधयितव्यः । 


~~ --- ----------------------- 
ेरावत हाथी रूपी वृक्ष के रण-मूमि से भग्न होने पर जो डिण्डिम बजाया गया 


ओर जो युद्धमुमि मे घोषणा-दु्दुभि की घ्वनि को गई उसी डिण्डिम भौर दुन्दुरमि की 
व्वति वेग से दिशां को दिक्पालों से रहित करती हई चावा-पथ्वी के बीच भली राति 
पौर रही ह अतः भरतीत होता ह कि स्वयं मेषनाद यह्‌ सामने है ।१८॥ 


( पनः सुनकर ) 
जौर जो यह भीषण सूति विकरार कपारपाणि (रुद्र) के फेटृकार शब्द कौ भाति 


सतत सहनाद भुनाई पड़ रहा है तो निरुचय ही लष्मण ने अखण्डित गवं वा हनुमान्‌ 


को अपना वाहन बनाया ह ॥१९।। 


ुमुख--हे देव ! आपने सूर्यं भौर पृलस्त्य वंशो को सन्देह के शके पर कैसे डाल. 


दियादहै? 


०१ ह वाममाग कै पाचों मुखो ! तुम रोग मिरू कर मेरे अनुज कुम्भकर्णं के साण 


रुण में धूम रहे ( युद कर रहै ) राम कौ भौर हे हे रह मेरे पाचों दाहिने मुख ! तुम 


रोग इन्द्रजित्‌ के साय युद्ध कर रहे लक्ष्मण को देखो--यह रावणः की आज्ञा है ।॥२०।1 


-कद्ालक --तो कुमार कुम्भकर्णं को जगाने का आडम्बर कियाजाय? ` 
> करङ्क--फिर करसे जगायाजाय ? . ` ` ˆ ` ` ` . ` ` 
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२७० बालरामायणे 


कद्कालकः--( समन्तादवलोक्य ) अञं अदारहकुलविभेमविहिण्णो सेवासमाग- 
ता इरमास्स कैवि गख्डिबरिव्डे समादिस 1 [ अयमष्टादशकुलविभेद- 
(विभिन्नः सेवासमागतो भुजङ्गमवरगः तदस्मिन्‌ कानपि गरिष्ठबरिष्ठान्‌ समादिश ]। 
करङ्कः साघु सते ! साधु! महाभोगभोगयष्टिभिः संवेष्ट्य विबोधयितारः 
खल्वेते ( किञ्चिदुच्चं ) 
वक्षस्तक्षक ताडयतां फणशतेस्स्वं वासुके नासिका- 
रन्ध्र रन्धि निषेवतां श्रवणयोः कर्कोटकः कोटरे । 
कालः कालियपन्षगश्च कुरुतां कण्ठे कटोराञ्छनं 
लङ्केन्रानुज एष येन॒ विहरेषिद्राणनिद्रारसः ॥२१॥ 
राबणः--( विहस्य ) किमेभिमुंणार्कोमलकायकाण्डेः प्रचण्डेरपि फणा- 


वद्धवंत्सस्य क्रियते । 


कङ्ालकः--अमहाभायजणमणोरहा विअ वंह्ीमूदा फणिन्दा ] [ अमहापाग- 
मनोरथा इव वर्घ्यीभुताः फणीन्द्रा: \ ] 
( दक्षिणतो नेपथ्ये ) 
यर्मातामहतो भयत्परिगतं नाधारहुस्यं मया 
तस्सवं रचितं गतं विफलतामासाद्य तौ तापसौ । 
यः शिष्येणं सता नु चापनिगमो लब्धः पितुस्तोषिता- 
दाचार्याहिशकण्ठतः किमपरं तस्येष जातः क्षणः ॥२२॥ 
कड्ालक - (चारों ओर देखकर) यहं अठारह कुं के विशिष्ट मुजङ्खवगं सेवा के 
ल्मे आया है । तो इसके कु भारी तथा शेषटो को आदेश दो 1 
करङ्ध-टीक कहते हो मित्र ! महान्‌ शरीर वा ये मपने शरीर-रूताओं से जकड 
कर जगायेगे (कुछ जोर से)- 
हे तक्षक ! तुम वक्ष पर प्रहार करो । हे वामुकि ! तुम सौ फणों से इसको नासिका 
के दोनों छेदोंको बन्दकरो। हे कर्कोटकि! तुम दोनों कानोंके कोटर में वैठो। 
हे कालियनाग ! तुम कुम्भकर्णं के कण्ठ देदा को जकड़ो जिशसे केश्वर का अनुज विगत 
तिद्रारस वारा होकर विहार करे ॥२१॥ 
राबण-(हंसकर) मृणाल के कोमल काण्ड की भांति इन प्रचण्ड फण वाले भी 


सर्पा से मेरे वत्स कुम्भकर्णं का क्या होगा ? 


` कड्ालक- भाग्यहीनो के मनोरथो कौ भाति ये सरपं व्यथं हो गये 1 
त ( दक्षिण की तरफ नेपथ्य मे ) 
जो मेने (अपने) नाना मय (असुर) से माया का रहस्य प्राप्त क्रिया था उस सबका 


जैने प्रयोग किया किन्तु उन दोनों तपस्वियों पर वह व्यर्थ हो गया 1 जन शिष्य बनकर 
. सन्तुष्ट किये पिता रावण से जो मने घनुविद्या प्राप्त की है उसका समय गा गया ।१२९॥ 
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राबणः--वत्स ! कि खिद्यसे करुणामयस्य मायामयास्ते केलयो निष्करुणे पुनः 
कर्मणि वीराणां प्रथमोऽ्सि । 
दुमुं लः देव किङिकिलादमहणुमन्तविमाणो  सज्जीकरिदचण्डकोअण्डमण्डिअं 
पाणी कणिदरुतावसो मेहणादस्स पुरदो भविअ वत्तुकामो वटइ । [ देव किलिकिला- 
यितहुनूमद्धिमानः सज्जीकृतकोदण्डपाणिः कनिष्ठतापसो मेघनादस्य पुरतो भूत्वा वक्तु- 
कामो वतते । ] 
( वामतः ) 
कड्कालकः--ता इमस्म केल्िविमाणरअणडाल्यपेरन्तचरे गिरिन्दसंदोे दसा- 
णणदेवस्स अण्णा णिवेसोअदु । [ तदस्मिन्‌ केलिविमानरत्नाटालकपर्यन्तचरे गिरीनद्र- 
संदोह दशाननदेवस्थाज्ञा निवेश्यताम्‌ 1 ] 
` करङ्कः-- । 
संबाह्यौ सह्य पादो तव तुहिनिगिरे कमं ममंप्रबाधि 
विन्ध्याद्रे रन्धि रक्षो वलयतु मलयः पेतः सर्व॑तोङ्कम्‌ । 
त्वं नेत्रे पारियात्राचल वलय करौ सज्जतां मन्दराद्रि- 
निनिद्वामुद्र एष प्रसरति समरे येन मोः कुस्मकणंः ॥२३॥ 
रावण---( विहस्य ) वत्सस्य कठोरे वपुषि पतितोत्पतिता अतिगरीथांसो 
गिरयः कन्दुकायन्ते । ¦ 
कङ्कालकः--अपिद्धे विअ मोन्तिए तन्तुणा अकिगकज्जेण कुमारे बाहिरदो 
रुद्विभं महिहर्चक्केण । [ अविद्ध इव मौक्तिके तन्तुनाऽकृतकार्येण कुमारे बहिस्तो 
लुलितं महीधरचक्तेण 1 ] 
रावण--वत्स ! क्यो लिन हो रहे हौ ? तुच कर्णाद्रं को क्रोडायें मायामय होती है । 
निष्करुण कर्मं करने मेँ वीराग्रणी हो । 
वुमुख-देव ! किठकारी कर रहे हनुमान्‌ पर चदे छोटे तपश्व (लक्ष्मण) मेषनाद 
के सामने आक्र बोलने के लिये उद्यत है । 
कड्ालक-(बार्यी ओर से) तो इस केङि विमान की  रनाद्रालिका समीपवर्ती 
पर्वत पर रावण की भाज्ञा से वैठाइये । 
करङ्क- हे सह्य पर्वत ! तुम पाद-संवाहन करो । हे हिमालय | तुम भर्मपीडा दो । 
डे दिन्व्य ! तुम राक्षस को रोको | हे मलय । तुम समग्र ्शगोंको घेरलो। हे 
पारियात्र ¡ तुम दोनों नें को रोको । हे मन्दराचर । ठुम ज्राहों मे र्ग जामो जिससे 
कि कुम्भकर्णं निदरा-त्याग कर युद्धं करे ॥२३॥ 
रावण--(हेशकर) वत्स के कठो र शरीरपर गिर-उठं रहै पर्वत गेंद जैसे लगरहे हं । 
कड्ालक--जिस माति विना दे मोती को बेषने मे सूत्र असमर्थं होता है उसी 
संति कुम्भकर्णं को जगाने में परवत्‌ समुदाय असफ रा ॥ 
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२७२ बालरामायणे 


। ( दक्षिणतो नेपथ्ये ) 4 
मायां मुञ्च गृहाण कौतुकरसं वौरप्रशस्थे रणं 
स्वर्नारोजन एष ॒नूतनपतिप्राप््याऽस्तु बद्धोत्सवः 
मह्वाणाः खरदूषणत्रिशिरसां सेन्धोपमर्वादमी 
रक्षःशोणितपानलम्पटमुलास्त्वत्तोऽपि वाञ्छखन्त्यसुक्‌ ।२४॥। 
रावणः--अये कुमारमेषनादोचितवचनदुमु खो लक्ष्मणः । तदेनं वत्स एव 
शिक्षयिता 1 ६ 
( पुनरेप्ये ) सुमित्रापत्र ! स्वरस्त्रकथामारभसे । कः पुनस्तव शस्तरग्रहण 
ऽधिकारः 1 
धोमान्पुमानयमिति स्तुवता जनेन न्यासीङता ननु सनिवुं ति यत्र दाराः । 
तस्यच्छलादपि परापहतेषु तेषु कुक्षत्रियप्रहरण।नि विडस्बनाय ॥२५॥) 
सुमुखः--( नेपथ्यामिमुखमवलोकितकेन ) किमाह लक्ष्मणः । रे रे ब्रह्मराक्षस । 
वीरजनमर्यादानभिज्ञोऽसि यदप्रतीकारे कमणि प्रहरणानि विडम्बनाय विपरीते 
पुनमंण्डनाय | । 


रायणः--अहो धृष्टता मानुषस्य यत्करुमारमेषनादेन सह वीरत्रतचर्यायामुक्ति- 
प्रतयुक्तिमिर्माषिता । | 
( दक्षिण की तरफ नेपथ्य मे ) 
माया का त्याग करो । वीरो दवारा प्रशंसनीय युद्ध मे प्रेम करो । दिवाङ्खना्े नये 
पति की प्रापि से उत्सव मनायें । खर-दूषण तथा त्रिहिरा की सेनाओों ` को मारने से 
राक्षसो के रक्त के पान के लम्पट मेरे ये बाण तुक (मेघनाद) से भी रक्त की कामना कर 
कर रहे है ॥२४॥ 
रावण--अरे ! कुमार मेघनाद के उपयुक्त वचन बोलने में विर्द्धवादी यह लबमण 
है। तो इये पुत्र ही शिक्षा देगा 1. | 
(लः नेपथ्य से) सुमित्रा पत्र । अपने शस्त्र की कथा कह रहे हो ! शस्त ग्रहण मेँ 
तुम्हारा कंसे मधिकार है? 
हे कुक्षत्रिय ] (राम ने) तुम बुद्धिमान्‌ हो एसी प्रदंसा कर निदिचिन्तता से अपनीं 
सत्री तुम्हारे पास न्यास रूप मे रल दी । उस न्यास कै दुसरे द्वारा छल पूर्वक हरे जाने 
पर भी तुम्हारे शस्त्र निष्फल ही है । २५॥ ; 
^ सुमुख-(नेपष्यकी ओर देखकर) बया कहा लक्ष्मण ने ? कि रे रे ब्रह्मराक्षस ! 


अभ्रतीतकार योग्य करम मे रास्त्र केवर प्रद्दनः “मात्र है पर इसके विपरीत कर्म मं 


 आभूषण ह । ` 


+; रावण--अरे ! मनुष्य की धृष्टता [है कि करभार मेषनाद से उक्तिभयुक्ति दवारा 
बीवकाव्गनकररहाहै।॥ ` ~ “. =“ “~ 
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` वीरवबिलासो नामाष्टमोऽङ्कः - २७३ 


कड्कालकः-{ अन्यतोऽवलोक्य ) एदे गुरुगलन्तदाणवारिपक्खाक्िगण्ड- 
. मण्डला गलगुहाकुहरणिरगरणिगगालन्तगुखुगुखारवा दिक्करिणो ता इमे समादिस 
[ एते गुरालदानवारिभ्क्षालितगण्डमण्डला गलगहाकृहरनिरगंल निगंलव्गरलुगुलारवा 
दिक्करिणस्तदिमान्‌ समादिश । | 
करङ्ककः-- 
वभ्रक्रियाक्रसकरालकरभ्रहार-पोदावमदंरहसोटिलिखनादि कमं । 
दिग्दन्तिनिः किमपि यद्गुणितं मवड्स्तत्कुम्मकणेपरिबोधविधावुपाध्वम्‌। २६ 
रावणः-युक्तमेवैतत्‌ । जङ्गमानि दुर्गाणि दिक्करिणः । ` 
करद्कुः--देव ! दुर्यतां द्रष्टव्यम्‌ | 
निस्तग्रइिष्टिपिद््यगपदधिगतेर्बोधिनायाधिवक्षः 
प्रारब्धे द्दरयुद्धे भ्रचुरमदचयोचचण्डगण्डेश्चतुर्धा । 
निद्राघुदरा न सुञ्चत्पि च घुरुवुराघोषगर्मोद्घोणा- 
घूर्कारे्घोरतारः स्वपिति पिहितदुङ्निरभर कुर्भकणेः ।२७॥ 
कङ्कालकः-( विहस्य ) तं कदं कुमारकुस्मकण्णे दिक्करिचक्कवारेण जं 
जम्मावहिरे पञ्चमतरङ्कुगारेहि कीर इ [ तत्‌ छतं कुमारकुर्भकर्णे दिक्करिचक्रवालेन 
यज्जन्मबधिरे पञ्चमतरङ्गोद्गारैः क्रियते । । 


( दक्षिणतो नेपथ्ये ) रे रे दुमुंख मुखर लक्ष्मण । 


कद्धालक--( दूसरी गोर देखकर) गिर रहें अत्यधिक मद-जल से जिनका गण्डस्थल 
घुर गया है तथा गरे रूपी गुफा के बन्तरार से निकर रहे गुल-गुल, घ्वनि वाले ये 
दिगगज है । इन्दं कुम्भकर्णं को जगाने के लिये अदेश दो। 

करङ्कफ-हे दिर्गजो ! तटग्रहार में जो तुम्हारा भयंकर शुण्डादण्ड का प्रहार है 
तथा बरपूर्वक पदावमदं आदि जो कुछ सामथ्यं है उसे कुम्भकं के जगाने भे रुक्त 
करो 1॥२६॥ 

रावण--यह ठीक ही है । दिग्गज जङ्गम (चलने वले) दुर्ग ह । 

करङ्कः देव ! यह दर्शनीय वस्तु देखे-- 

्रचुर मदयुक्त गण्डस्थल वे अनस दिग्गज के एक ही साय चार भागों पे 

' ( दो-दो की जोडी रूप से ) वक्षःस्थल पर जगाने कै लिये दहन्द्वयुद्ध प्रारम्भ करने प्र 

ुम्मकर्ण निद्रा नहीं छोड़ रहा है पितु नाको से जोर से घुरु-धुर्‌ शब्द करते हये सम्यक्‌ 
शाँखे बन्द कर सो रहा हं ॥२७॥ 

कड्ालक- (हेखकर) कुमार कुम्भक्रणं मे दिज समू ने बही किया जो जन्म से 
बहरे के विषय मे पञ्चम राग करता है । अ 

( दक्षिण की मोर नेपथ्य मे ) रे रे दुमुख बकवादी लक्ष्मण ! 


१८ + 
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२२७४ बालरामायणे 


तं रामं कथयम्ति विकृमधनं तन्मे मनाकप्रोतये 
तस्मिन्‌ सङ्गरकेलिकभं यदयं वीरप्रियो रावणिः। 
शनातत्वेन तु तस्य लदमण कथं घेर्योदधुर चेष्टसे 
दायादान्न च रिक्थवत्ववचन भो शौर्यक्किया क्रापति ॥२८॥ 
( पुनस्तर््रव } 
लङ बेश्वरेण यदि शङ करपादमूले 
लत्वा शिरांसि भुवनाधिपतित्वमाप्तम्‌ । 
तम्मेवनाद यद {क तव सुयेमक्तो 
मास्वन्मणिञ्वेलति {क स्फटिकोपलस्य ॥१२९। 
( पुनस्तत्रैव ) 
रे रे विरोचनकूलपांसन केररीसुत लक्ष्मण ! रणप्रवणं रावणयुवराजं इन्द्र 
जितमपि मां न जानासि तदेव ज्ञाप्यसे 1 
( पुनस्तत्रैव ) 
रे रे पुस्त्यकुकल् सहोढासुत ! रामचन््रानुचरं लक्ष्मणमपि मां न 
जानासि तदेव ज्ञाप्यसे । 


उस राम को रोग पराक्रम का धनी कहते है मतः उसके साथ युद्ध-क्रीडा का कर्म 
ु्े कु प्रिय है क्योकि मेषनाद बीरों से प्रेम करता है। हे रमण ! तुम माई होने 
चे वैसी धीरता क्यों कर रहे हो ? घन को माति वीरता दायादो (सम्बन्धी के घन के 
हिस्पेदारो) में नहीं जाती ॥२८॥ 
(फिर वहीं) 1 
हे मेघनाद ! रावण ने शंकर पादमूक में हठात्‌ शिसे को काट कर यदि त्रैलोक्य 
का राज्य पा लिया तो इसे तेरा क्या (परुषां है) ! यदि सूर्य-भ्िय सुयंकान्तिमभि 
(सूयं ॐ कर-स्प्ं से) जलती है तो इसर्मं स्फटिक पत्थर का क्या ?॥२९॥ . 
(पिर वही) 
रे सूर्ककाघम ! केरी (केरल देश की कन्या सुमित्रा ) के पुत्र रमण । 
-रणसंघक्त रावण के युवराज मुञ्च मेघनाद को नहीं जानते इसी ठिए एसा क रहे हो । 
(णर वहीं) 
रे पुस्त्यकरुलकरद्क ! सहोढा (पूवं मे दूसरे को विवाहित पूनः रावण को 
 -विवाहित) के प्र | रामचन्द्र के सेवक मुञ्च लकमण को भी नहीं जानते इसलिये एषा 


#, ~ ह, ^» अ 77.8४ =, ` 0 । १ ऋ ~ 
क 4. 


॥ ^, क ¦ 
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वीरविकासो नामाष्टमोऽङ्कः २७५ 


सुमुखः- देव ऊङ्काधिपते ! तदित्थमन्योन्यमाक्षिपदुभ्यां पुरुस्त्यककुस्त्थकुल- 
करुमाराभ्यास्‌ । ` 
उकल्लालनीलनलिनानि नमोह्दस्य दूताः समित्परिगमाय चमुकटाक्षाः । 
भ्रास्थां परस्परपपि प्रहि गाः कर रन्तकेली शकुन्तय इमे विशिखाः सहल १्‌। २० 
( वामतः ) 
( कङ्काच्कः करङ्ककं भ्रति) ता अण्णे केवि समादिसर [ तदन्यान्कानपि 
समादिश । | 
 करङ्ककः--मवतु रावणावरजविबोधनाय भगवन्तं सपरिवारं मगंमभ्यथंये | 
( सप्रश्रयम्‌ ) 
हेरम्बः कण्डणजं रचयतु सुरजानादतो हन्त॒ नन्दी 
चण्डो चण्डादुहासं किरतु डमरं ताडथतवन्दुमोलिः 1 
येनाकाण्डप्रबोधप्रमवगुरतरश्ोषदोप्तारुण क्षः 
संग्रामग्रामलुण्ठोःडूटभु नपरिघो जायते कुस्म णं | ३१॥ 
रावणः--पाधु भोः साधु सुषुप्स्थापि महाल्निनदः प्रतिबोधडेतुः कि पुनवि- 
बोधोपचारा वत्से सावित्रे महसीव सवंतेजांसि प्रलीयन्ते । .. 


सुुख-देव खक स्वामिन्‌ ! तो इष प्रकार परस्पर अक्षिप कर रहे पुरस्त्य तथा 
काकुत्स्थ कुरु के कुमारो ने-- 

आकारण्पी तालाब के उद्गतनार नीलकमल, युद्धव्यापार के दूत तथा यमके 
क्रीडाखूपी पक्षौ (सेना के कटाक्ष के पात्र) सहसो बाणो को परस्पर चलाया ॥३०॥ 

(बायीं भोर से कड्कालक करद्भक से कहता है) तो ओर कन्दी को (जगाने के 
ल्ि) देश दो | 

करंकक--टीक है । रावणानुज कुम्भकर्णं को जगाने के श्ये उसके परिवार सहित 
भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करू । (अन्वरसे) 

गणे कण्ठ से गर्जना कर, नन्दी जोर से मुरजों को बजावें, चण्डी भयंकर अटा 
करर, शिव डमरू बजावें जिषे रणक्षेत्रं के दुष्ठनों दारा बाह ही जिसकी परिष है एसा 
` कत्म म्तमय भें ` जगने के कारण उत्पन्न वड़े हौ क्रोव से उद्दीप् तथा जाक नेत्रो 
वाला हो जाय ॥२३१॥ | 

रावण-टीक कहा । सोने पर भी महान्‌ शब्द जागरण का हेतु है । दुसरे जगाने के 
विवि उपाय कम्मण मँ व्यथ है । निश्च भकार सूरय मँ समस्त तेज लीन हो जाते है उसी 
भकार वत्स कुम्भकर्णं को जगाने के विवि उपाय व्यर्थं हँ । 
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२७६ बालरामायणे 


, कड्कालकः--( स्वगतम्‌ ) विवोहीद्‌ कुमारो जइ सिके सिलाहि 
उत्तरीइ अलाबृहिं वा णिमल्लीयद्‌ | [ विबोध्यते कुमारो यदि सलिले शिलाभिः 
तीयतेऽलाङूभि्वां निमज्यते । | | 

मखः ( दक्षिणतो) देव॒ रद्कापरमेसर कुमारमेहणाञंलवखणं अ 
बणुवदन्ताणं रक्खसवाणरबलाणं भीसणभीसणं वटु इ [ देव लङ कापरनेश्वर ! कुमार 
मेघनादं लष्मणं चानुवतेमानानां राक्षसवानरवलानां भोषणमीषणं वतते । | 

सुमुखः- देव ! सुभीषणमेव वत्तते । पय- 
युदधोरवाष्वदधेमम्नैः कुवलयसरसां सुच्निता त्रिभिः धी- 
नाराचैः पाशबन्धागतभुजगमयं लभ्पिता वानरेन्द्रा । 
सत्लेस्तियंदपतद्मिष्चिलिचिसचयिनो दशिताः सादिमार्गाः 
्ाप्ताश्च बराक्‌ क्षरम्रौदियति नखतुलः वीरकत्राब्नलावेः 1 ३२॥ 
दुमुं खः- देव पेक्ख 1 [ देव ! पश्य । ]. 
कोश्र्डदककरवालकिवाणघेसु ` भस्लत्तणमकस णिवेसिदसद्खरेसु 1 
दीरेसु पेकड णिवडन्ति समं पहारा वेदा णदिव्वतरुणोणश्रषुल्लमालां ।३२॥ 
[ कोदण्डचङ्नफरघालङपाणधेषु मटलत्वङृमनिवेशितसद्धरेषु । 
वरेषु पश्य निपतन्ति समं प्रहारा वेगेन विव्यतरुणीनवपुटंलमाला ॥ | 

कड कालकः--( सविषादं वामतः ) कहं पुण एं भविस्सदि । [ कथं 

पुनरेतद्‌ भविष्यति । ] 


कंकालक- (स्वगत) यदि वत्स (कुम्भकर्ण) जगा दिया जातां है तो यह ज मे 
पत्थरों के तैरमे ओर कियो के डूबने के समान है । । 

दुमख- (दक्षिण मर से) देव रंकापते ! कुमार मेषनाद तथा लक्ष्मण के अनुयायी 
राक्षस तथा वानरःसेना का भीषण युद्ध हो रहा हं । 

सुमरुल-देव ! अत्यन्त भयंकर हो रहा है । देखिये-- 

युदधमूमि में अर्मग्न बाणो ने कमलसरोवरों की शोमा बना दी, वानरो को बाधने 


“कै लिए आये सपो का भय हो गया, भल्छों ने अव्वारोहियों का मागं चिलचिमयुक्त कर 


दिया गौर वीरो के मुखकमलो को काटने से क्षुरप्रो ने आकाश में नख का साम्य प्रात 
किया ॥३२॥ 


दर्मृव-देव देखे- 
नु, चक्र, करवाल, तलवार धारण कर युद्धमूमि मे युद्ध कर रहे वीरो पर दिव्य 


` स्तर्यो के नवीन पुष्पित पुष्पों की माला वेगं से गिर रदी है ॥३३॥ 


कंकालक-( वायं ओर से विषादपुवंक) फिर यह कंसे होगा ! 


¢ 
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करङ्ककः- 
हे काभिन्यः कनककलशीपीधरास्यां स्तन।स्यां 
गाढािलष्टं रचयत लसहोर्लताः कुर्भकषणेम्‌ । 
कामक्रीडानिविडरचितः सेवितः स्ववंधूमि- 
जयिताऽयं ननिभुवनजयी येन॒ निद्रादरिद्रः ॥३४।। 
रावणः--( विलोक्य सहं ) कथं विबुद्धो मे वत्सः । 


करड कः--विबुद्धः कुम्भकर्णो यातश्च तापसाभ्यणम्‌ । 
खः-- 


एवकोहि चण्डखम्गादडणविहडिदुदड कसी सावमुवके 
हु कारे रोषहेलावलिधमडचभुलोयणिस्मच्छिर्णाहि । 
परण्णोहि दिग्बणारोणिविडभुश्रलयाबदक्ठह देहि 
दे्हाहि पेवखजाश्रा चसरमरणिणो तक्लणं बौ रलक्ला \।३५॥ 
[ एकश्वण्डखङ्धपतनविघटितोटङशीर्बावमुक्ते 
हुड कारे रोषहेलावलितभटचमुरोकनिरभत्सतेः 1 
अस्यैदिष्यनारीनिबिडमुजलताबद्धकण्ठद्रयेः 
देहैः पश्य जाताः समरमरणिनस्तस्क्षणं चीरलक्षाः । | 
करङ्ककः--( वामतो नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) विबुद्धः कु स्मकणंः परिजनादुप- 
खन्धवृत्तान्तः किमाह-- र । 
सुते नाभ्यं जगति जननी तादशं पुत्ररत्न 
रामो यादग्लवणजलधौ सेतुसौमम्तकारः 1 
शङ्के शङ. फां वहति च तततो राक्षसेन््रोऽप्यकाण्डे 
निद्रामङ्घः कथतितरथा कारितः शिङ्करेमं ।१३६।। 
करंफक--हे विलसित भुजाओं वाली स्त्रियों ! स्वणं कलश तुल्य स्यू स्तनो से 
कुम्भकर्णं का दुदृता से मलिङ्खन करो । जिससे तुम सुराङ्गनाओों के दारा कामक्रीडा से 
भली-मांति आक्रान्त तथा सेवित यह कुम्भकणं नींद छोड़ ॥३४॥ 
रावण-(देखकर हषं से) क्या मेरा वत्स जग गया ! 
करकक-कुप्भकर्णं जग गया गौरं तपस्वी राम के पास गया । 
दुमुख-समर में मरने वाले वीरो के दो शरीर हो गये एक तो भ्रचण्ड खड्ग के 
लगने से शिर के कट जाने से हुंकार कर रहा है तया ्रोधपूर्वक वौरों दवारा तिरस्कृत हो 
रहा ह गौर दुसरे सरीर कै कण्ठ मे सुरस्त्रियां पनी बाहों को उलि हये ह ॥३५॥ 
करंक--(वार्यां मर से नेपथ्य की ओर देखकर) नग कर कुभ्मकर्णं ते परिजनों से 
समाचार जानकर क्या कहा-- 1 
लबण-समुद्र मँ पुरु बाधने वारे राम के सदृश संसार मँ कोई माता अन्य पुत्र नहीं 
उत्पन्न करती अतः माङ्म होता है करि राक्षसराज रावण भी मय कर रहा है मन्यथा | 
अनुचरों द्वारा असमय मं मेरी नीद क्यो तुड्वाता १।।३६॥ 
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( विचिन्त्य ) तदश्रुतमेवेतत्‌ प्रकृतिरोषणेन रावणेन वचनमास्तां मा 
कदाचन विभीषणवृत्तान्तः स्यातु । ( प्रकाशम्‌ ) किमाह द म्मकणः 1 
स्तां धनु! किमपि नापरतो भृशुण्डोचक्रेरल मवतु पट्िशमुद्गरोधेः 1 
घावतप्लवद्धपृतन।कवलक्रमेण प्राप्स्याम्यहं सुहिततां च रपुक्षय च ।३७॥ 

- साधु वत्स ! साधु ! सत्यं मदनुजोऽसि । 

बुमुं खः- देव ! उप्पडिगो कूमारमेहुणादस्स रहो | [ देव { उत्पतितः कुमार- 
मेघनादस्य रथः 1 ] 

सुमुखः-- 
निश्चक्रचीर् ति रलब्धमहीतलत्वात्‌ क्षु्णाम्बुदो दरपयोमयगभंसारः । 
धूरतुण्डघदुने विवत्तितऋष्षलक्षः पूत्नरय ते गगर मुर्पतितो रथोऽयम्‌ 11३८॥। 

बुमु खः- पमल्णणन्दणोवि वाणरिन्दो अणुप्पडिगो मेहणादस्स रहुवरमू 
[ प्रभञ्जननन्दनोऽपि वानरेगद्रोऽनूत्पतितो मेघनादस्य रथवरम्‌ 1 ] 
मेधोदरद्रतपरिषलृतमोचिताम्माः संस्तभ्य सप्ततुरगानरणेन वृष्टः । 
वेमानिकेः स्तुत इतः क्षणयुक्तमागंः सौमित्रिणा सह खमुत्पतितो हनूमान्‌ ।३९। 


करट्ककः--( वामतः ) 


(श्ोचकर) तो यह बात भ्रकृत्या क्रोषी रावण ने न सुनी 1 ठीक है । कहीं विभीषण 
का वृत्तान्त फिर न हो जाय । (प्रकट) कुम्भकर्ण ने क्या कहा ? 

घनुष छोडो 1 भुशुण्डी -समूह, पटिका तथा मुद्गर भी दुर रदे 1 भँ दौड रही वानरी 
सेना को खाते हुए तूति तथा शत्रुक्षय करू गा ॥३७॥ 

रावण-टीक कहा वत्स ! टीक । मेरे छोटे भाई जो हो 1 

दुम ख--देव ! कुमार मेघनाद का रथ उठ गया । 

सुमुख- जिसके पृथ्वी का स्पशं न होने से पियो की घड़षड़ाहट नहीं हो रही है, 
जिसके द्वारा बादलों के बीच जलमय भाग (स्प से) नष्ट हो गया है तथा जिसके 
शग्रमाग की रगड़ से नक्षत्र-मण्डल चञ्चल हो उठा है एेसा आपके पुत्र का यह रथ आकाश 
में उड़ गया ॥३८॥ 

 दुभुख- मेघनाद के रथ के पीछे वानरेन्द्र वायुपुत्र हनूमान्‌ भी उड़ गये । 
सुमुख-तेज उडने से जिन्होने मेषगरं से जक निक्राल दिया है, अद्ण सूर्यरथ के 


सात घोड़ों को रोककर जिन्हे देख रहे है ओौर विमानचारी इतस्ततः जिनके लिये मागं 
१; छोड़ रहे हं एसे हनूमान्‌ लक्ष्मण के साथ आकाश मे गये ॥३९॥ 


८ (बायीं मोर से करंक) 
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दिङमातङ्धेः कमठपतिना मोगिमत्रा च शङ्के 
कृत्वा रुद्धां कथमपि धृता इुरतन्त्रो धरितो । 
स्वप्रारभागस्थगितगगने कुस्मक्णं विनिर्या- 
त्युच्चे्नौतो दिनमणिरथर्त्रस्थता चारदणेन ॥\४०॥। 
( नेपथ्ये ) कः कोऽत्र भोः विज्ञाप्यतां देवो दशकण्ठस्तदिदं तवानुजः .. 
प्रतिजानीते | 
सीताप्रियं च दलितेश्वरक्तार्मुकं च वालिब्रहं च रचिताम्बुधिबन्धनं च । 
रक्षोहणं च लिलिगीषुविभीषणं च रामं निहृत्य चरणौ तव वन्दिताहे ।\४१।। 
रावणः-साधु वत्स कुम्भकणं ! साधु कथमन्यथा समरसीमनि रावणस्त्व- 
स्रवणः। 
( दक्षिणतो नेपथ्ये ) 
सुमुखः-देव ! दुर्यतां क्षत्रियतापसन्यवसायः। | 
पौलोमीकुचसिदयं हठेन हत्वा यः कलृप्तो नृहरिसगौघचाभराडःकः । 
त्वत्सुनोः शिलिरथक्ेतने च तस्मिन्‌ सोमितरेः सपदि पतन्ति बाणदण्डाः ।॥४२॥ , 
( पुनरवलोक्य ) साघु मोः कूमारमेधनाद ! साघु साधु ! संकान्तकामुंकोप- 
निषदाचार्यादुशकण्ठतोऽसि । 
कुम्भकर्णं के रणभूमि में निकलते समय उसके रीर के अग्रमाग से गगन को व्याप्त - 
कर छेने पर दिग्गजों, कच्छप गौर दोष ने किसी प्रकार अत्यन्त भारवाङी विस्तृत 
पृथ्वी को धारण किया तथा भयभीत अरुण ( सूर्य-सारयि ) ने सूर्यरय को ऊचा कर 
लिया ॥४०। 
(नेपथ्य से) यहां कौन है ? रावण को सूचित करो किं तुम्हारा भनुज भतिज्ञ 
करता है कि-- ` 
सोता के रिय, दिव-घनुष को तोड़ने वाछे, बालि के शत्रु, समुद्र मं सेतु-निर्माता, . 
राक्षसो के शत्रु तथा विजयेच्छं के मयक्रारौ राम को मारकर आपके चरणों कौ ` 
वन्दना करू गा ॥४१॥ 
रावण-- साघु वत्स कुम्मकणं ] तुम धन्य हो । समरमूभि में रावण क्यो न तुम्हारा 
भ्रमी हो । 
(दक्षिण ओर से नेषथ्य भे) सुमुल-देव ! क्षिय तपस्वी के कमं को देखे-- 
आपके पत्र ते भगवान्‌ नुसिह के चामरके चिह्लो वाके जि इन्द्राणी के चु चाद्चल को. 
हटात्‌ छीनकर अग्नि-रथ पर पताका बनाया था जापक पत्र कौ उस पताका पर लक्ष्मण के 
बाणदण्ड सद्यः गिर रहे है ॥४२॥ क + 
(ुनः देखकर) घन्य हो मेघनाद 1 तुम षल्य हो । पिता रावणं चे तुमने धनुर्वेद की . 
शिक्षा प्राप्तकी है। ध 
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२८० बाकरामायणे. . 


देव पुरुत्स्यनन्दन 1 
यन्मङ्खले स्नपितमञ्जनयाऽदर नेत्या यन्मारतश्च परिचुम्बति. कौतुकेन । 
न्यस्तः शरः शिरसि तत्र हनूमतोऽस्य पुत्रेण ते रमसलङ्कितसागरस्य ।।४३॥ 


रावणः-र्ताहं प्रतिकृतो लङ्कादाहपरिभवः कूमाराक्षवधपरिभवश्च वत्स- 
मेघनादेन । 


, षुमृलः- 
यानूमिलापतिरयं च तवात्मजश्च 
बाणोत्करान्‌ विकिरतो रचितान्धक्ारान्‌ । 
तेऽन्योन्यखण्डनवशादिफली भवन्ति 
रत्युत्सवे बधिरयोरिव ` कण्ठनादाः ॥४४॥। 
कड्कालकः--( वामतः ) कि पुण एस विडम्बिहेरम्बगदगुज्ञारवो विणि- 
्ञदसङ्करकराकाङ्मिगडडमरडमस्मकोकाहलो कृण्ठिमवेउण्ठसुयरघोरघक्कार- 
प्पस॒रो णिउल्जिमणरसिहमुवकपुवकलवुक्करवइएरो असेससदहसंमहो सृणी अड 
[ क पुनरेष विडम्बितहेरम्बगलगरुञ्जारवो विनिजितशङ्करकरास्फालितोड़ामरडमरुक- 
कोलाहलः कुण्ठितवेकुष्ठतुकरघोरघुत्कारपरसरो निक्ञ्नितनरसिहम्‌ ्तपुष्कलघुवकार- 
श्यतिकरोऽशेषशब्दसंमर्वः भूयते । ] 
करट्ककः--( करणो पिवाय ) देव { यथाऽभिहितं कड्ुालकेन । 
देव रावण ! 


वेग से समुद्र को छांषने वारे हनुमान्‌ कै उस शिर मे आपके पुत्र ते बाण मारा जिसे 
सञ्जना ने मङ्गलकायों में प्रेमपूरवक स्नान करायी थीं गौर जिसे वायु देवता कौतुकपूर्वक 
ूमते हँ ।४२॥ 

रावण तो वत्स मेघनाद ने कंका-दाह कौ पराजय ओर भक्षयकरुमार के वध-खूप 
पराजय का बदला ले छिया । 


सुमूख--उर्मिला के पति लक्ष्मण तथा आपके पुत्र रावण अन्धकार कर देने वाठ 
जिन बाणो को फक रहे हैँ वे परस्पर एक दूसरे को काट कर उसी भांति विफल हो रहें 


ए हं जैसे सुरतप्रपङ्गं मे बधिर दम्पती के कण्ठो के शब्द ।1 ४४ 


कक्रालक--(वा्यी मोर से) क्या यह फिर गणेश के कण्ठनाद का अनुसरण करने 


बाल, आदि वराहकी घोर घ्वनि को कुण्ठित करने वाश गौर भगवान्‌ नूर्पिह द्वारा 
मुक्त घोर चिगवाड़ को कुण्ठित करने वारा शब्द सुनायो पड़ रहा है । 


` करकक-- (कानों को भूद कर) देव ! जैसा कि कङ्कालक ने कहा है-- 
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कुवेन्ुत्कणेतालान्‌ दिशि दिशि करिणो धौजंटीनां जटानां 
बन्धाहिग्रन्थिभुद्रां सपदि शिथिलयन्‌ खण्डितोपेन्धनिद्रः। 
कुन्दानो नन्दिवाचं मुरजमुखरतं भग्नविश्वभमोदो 
रोदोरन्ध्रं निषधं प्रसरति किमिदं निष्ठ्रज्यानितादः ॥४५।। 
रावणः-- जाने वत्सस्य सामुख्यं भजता ज्याबन्धबन्धुरितं धनुरास्फालितं 
ज्येष्ठतापसेन । 
( दक्षिणतो नेपथ्ये )} 
सुमुखः - गगनाङ्गणचारिणोखभयोरपि सायकेविचित्रमाचेष्टितं तथा हि- 
धरसी पुरोऽश्नाणि विभिद्य पत्रिणः प्रयान्ति धारासलिलेः सह क्षितिम्‌ । 
चहन्त्यथेतानि च पश्य विश्वतः पृषत्करन्ध्रं : स्थितयोरनुक्रियाम्‌ ।४६।। 
अपि च-अतव्रान्तरिक्षकुक्षौ निरन्तरे शरव्यतिकरे । 
भ्न्तर्धाय परिक्रमन्ति समियः सिडाः प्रसिद्धा अमी 
नात्यर्थं च सुधाभुजो वथमिति चरस्थन्ति नाकौकसः। 
दारानस्तरयद्भिरात्मवपुष नष्टं च विद्याधरे- 
रस्यस्यन्ति च काण्डवारणकरां विद्यां गखशेणयः ॥४७॥ 
विदशागों भें दिग्गजों के कानों को खडा करते हुए, शंकर-जटागों की सर्वे्रन्थि को 
सद्यः शिथिकरू करते हुए, नारायण की योग-निद्रा को तोडते हुये, नन्दी के मुखकग्न मुरज 
चाद्य को फीका करते हुये ओर विद्व कै भानन्द को नष्ट करते हुये धनुष की टङ्कार 
खावा-प थिवी कै अन्तराक मे फल रहा है ॥४५॥ 
रावण-माङूम पड़ता है वस्स करम्मकणं का सामना होने पर राम ने प्रत्यञ्चा के 
चन्ध से शुके घनुष कौ टंकार की है । 
( दक्षिण ओर से नेण्य में ) 
सुभुख--गगनाङ्गण मे घूम रहे उन दोनों के बाणो ने विचिवत कर्म किया करयोकि-- 
ये बाण सामने के मेघं को फोढकर नल-वृष्टि के साथ पृथ्वी पर गिर रहे है तथा. 
देखो ये बादल भी भाकाश मँ स्थित उन दोनों का अनुकरण जल-बिन्दु के छेदो दारा 
कर रहे है र्थात्‌ उनपर जल गिरा रहे हे ।॥४६॥ 
आओर--अन्तरिक्ष के पेट मे निरन्तर शर-संपात होने पर-- 
य प्रसिद्ध सिद्ध मय से अन्तर्ान होकर चरते है, देवता अमृतपायौ अमर होने से 
अधिक नहीं डरते, विद्याधर पनी स्त्रियों को अपने शरीर से छिपाते हमे अन्तर्षान हो 
ये गौर जन्य ( आकाशचारी } प्राणी बाण को रोकने वाली विद्या का गस्ा कर्‌ 


रहे हं ।1४७॥1 
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कद्ालकः- ( वामतः ) कटं परिअणसमप्पियं॒प्पहरणसंदोहमवमण्णिज 
पसरिओ कुम्भकण्णो । [ कथं परिजनसर्मापितं प्रहरणसंदोहमवमत्य पचतः 
कुम्भकणंः | ] 
करङ्कः किमाह कुम्भकणेः । आस्तां धनुरित्यादि पठति । 
राबणः- साधु वत्स ! साधु सत्यं मदनुजोऽसि तदुद्धतं रावणहुदयशल्यस्‌ 1 
दुम बः--हा हा कि एअं वदुड जदो सव्वदो सदसहस्सखक्खसंखा पञ्जलन्ति 
हृहवहा जहं अ अज्जणगिरिकरुडविअडो पसरइ धूसुप्पीडो मेरसिहरदीहरसिहाघट्रा- 
विसटन्ति जाजामो सज्जञारविमण्डलपज्जलङ्खाविप्फुरन्तिप्फुलिङ्गा । [ हाहा 
किमेतद्‌ तंते । यतः स्वेतः शतसहल्लक्षसङ्खयाः भरज्वलन्ति हृतवहा ` यथा 
चाञ्जनगिरिक्टविकटः प्रसरति धूमोत्पीडो मेररिखरदीघंरिलासंघा विसरम्ति उ्वालाः 
संध्यारविमण्डलप्रज्दलाद्धा विस्फुरन्ति स्फुलिङ्धाः ! ] 
रावणः- 
भ्रनेन लङ्का यदकारि मत्पुरी हनूमतो गान्नगतेन भस्मसात्‌ । 
निजापराघभ्रशमाय तद घ्र वं निषेवितुं मामयमेति पावकः \।४८॥। 


- देव ! पदातिलवस्तु सुमुखोऽभिमन्यते रक्ष्मणदिधक्षया कुमारमेष- 
नादेन भरहितमागनेयमसवरं तत एष सुवनाप्लोषः । ( गङ्गया निदिशन्‌ ) 


( बाय मोर से) 

कड्कालक्--नोकरो से दिये गये आयुधो को छोड़कर कुम्भकर्णं युद्ध मे कैसे 
चर दिया ? 

करक क्या कहा कुम्भकणं ने ? “बनुष छोड़ो" ( ८।३७ ) इत्यादि पदता हैः 

राबण-घन्य हो वत्स ] तुमं घन्य हो 1 तुम जरे वास्तव मँ बनुज हो । तुमने 
रावण कै हृदय का काटा निकाल दिया 1 

दुम -हाय ! हाय ! यह क्या हो रहा है ? क्योकि चारों भोर षे लाखों मग्नां 
ज्वलत हो रही ह जिससे भञ्जन गिरि क रिखर लसा विकट घूम फा रहा है, मेख 
कै शिखर जते दीर्घं रिखागों वारी ज्वाराये पौर रदी है गौर सन्घ्या कालीन सूर्य 
मण्ड जेसी प्रज्वकिति चिनगारियां फूट रहौ है ॥ ४८ 

राबण~-हनुमान्‌ के शरीर मे रुगने पर इस अग्निने जो मेरी पुरी छुंका को 
भस्मशात्‌ कर दिया था उस अपने भपराध की शान्ति के छिए यह अग्नि मेरी सेवा करने 
आ रहा है ॥४८। । 


सुमुख-देव ! कुमार मेधनाद द्वारा लक्ष्मण को जलाने के छ्य छोड़ा गया भाग्ेय 


~~ 


। र अस्त्र सामान्य पैदल फो सरर समज्ञ रहा है इसी से यह भुवन दाह हो रहा है \ 


‡ ` (अंगुलि घे दिखाते हये ) (भागेयास्व का विस्तार होने पर-) 
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सद्यः सिञ्चति विष्टरास्बुनमयं देवः श्रुतीनां कवि- 
स्तारान्तःपुरवानुपेति गगनाच्चन््रो जलार््रावितः। 
गङ्ा च चुमणेः सुता च सरितावन्योग्यमार्लिष्यतः 
विचास्नानल डस्बरे करिमुखः क्ीराञ्विमाधावति ॥॥४६॥ 


अपिच-- 
दुग्धाञ्धेः क्वथनाविलं तत इतो धत्ते पयः पिण्डता 
शेलेन्द्रः अविलीनङ्करस्नतुहिनः पाषाणशेषः स्थितः । 
सान्द्राभि: करकाश्मवष्टिभिरमी गभं क्षरन्त्यम्बुदाः 
प्लोषाति च समश्नुते रविरपि स्वाहापतेः पन्निभिः ।॥५०॥ 


कड्कालकः- ( वामतः ) देव पेक्ख दाव दावसभुगदण्डकोअण्डप्फारुणाणन्तरं 
परिहरि पहुरणाई रहसुम्मुलिदतमालमारं सहत्थम्भामिद्पह्रणसज्जसज्जं 


समुहागदहिन्तारतालं दुरुल्लासिदकुसुमपाडलपाडं गञणन्दोलिदविसालसालं 


रहसुच्छलिदपडन्तकेसरकेसरं गहिदसब्बङ्खगसररूसरलं लोलिद कुसुमसंदणसंदणं 
पञदुष्धरिदसव्वसव्वंसं पञण्डकरकल्दिपलासपकासं करजुअल्बन्धरअवसपन्त- 
पीपरपीपकू णिसग्गकटिणकूक्रककरं णहप्पहाखवखाअपत्थरपत्थरं पहरणोकदपड- 
न्तगण्डगण्डसेल्लं सम्मुहोच्छलिदं प्पहाप्पबङं वाणरबलसर । [ देव ! प्र्षस्व तावत्‌: 
तापसभुजदण्डकोदण्डास्फालनानन्तरं परिहृत्य हरणानि रभसोन्मुलिततमालमालंस्वहस्त- 
सछामितग्रहरणसनज्जस्जं समृखागतहिन्तालताल दरोत्लासितकुसुमपाटलपाटलं गगनान्वो- 
लितविशालशालं रभसोच्छलितपतत्केसरकेसरं गृहीतसर्वाङ्खसरलसरलं लोलितकुसुमस्य- 


्रुतियों के रचयिता ये देव ब्रह्मा अपने बैठने के कमल को संच रहे है, तारा-पति 
चन्द्रमा जल से सिक्त होकर आकाश से भाग रहे है, गंगा ओर सूर्य-पुत्री यमुना-ये 
दोनों नदिर्यां परस्पर आलिङ्गन कर रही है भौर गणेश क्षीरसागर को भाग 
रहं ह ॥४९॥ 

जर स्वाहापति ( अग्नि) के बाणों द्वारा क्षीरान्धि का दु इतस्ततः दाह से 
पिण्डरूप हो रहा है, हिमारूय समग्र हिम क नष्ट होने से पत्यर मात्र रहं गया ह॑ भोर येः 
मेष सिक्त वजरपातसहित वृष्टियो कै द्वारा गम को गिरा रह है बौर सूयं भी दाह जन्य 
कष्ट को पा रहे हं ।॥५०॥ 


कंकालक-( बायीं जोर से ) देव ! देखें - यह वानर-सेना प्रहार मे भ्रव है । 


इसमे तपस्वी के भुजदण्ड द्वारा धनुष सींचे जाने पर अस्त छोडकर वेग | से 
तमाल-समूह को उखाड़ लिया है, अपने हाथों द्वारा धुमा. जाते हुये मस्व से 
सर्ज-वक्ष को प्रहार कै र्षि तंयार कर च्या है, सामने पड़े हन्तारं तथा 


तालवृक्ष अर्यात्‌ उखाइ दिया ) है, फुछ से छाल पारक 


ले लिया (व ८ . 
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स्दन्यन्दन भरयत्नोद्धतसर्वाशवंशं भ्रचण्डकरकलितपलाशपलाशं करपुगलबन्धरयवशपतत्‌ 


-पिषप्यलपिप्पलं निसर्गकटिनककंरककरं नखपहारोत्वातपस्तरभस्तरं प्रहरणीकृतपतद्गण्ड- 


गण्डशैलं संमुखोच्छलितं प्रहारभ्रबलं वानरबलम्‌ \ | 
रावणः का पुनरमीभिगंणना शलभायन्ते कुम्भकणे वानरबलानि 1 
ुमुंखः-( दक्षिणतो ) कि पुण एदं दसदिसापसरिदचउस्समुदं विम जल- 
अन्ताजन्तगिरिन्दसंदोहं विग सछ्िकीभूदगअणवलं विअ वारिसद्धिमेत्तपअदुप्य- 
आव्ईवावारं विअ भुजणभ्भन्तरं वहुदि । [ क पुनरेतद्‌ दशदिशाभ्रसृतचनुःघमुद्रमिव 


. जलयन्त्रायमाणगिरीन्संदोषहमिव सलिलीभ्रुतगगनवलयमिव वारिसिद्धिमात्रप्रृत्तप्रनापति- 


-व्यापारमिव भुवनाभ्यन्तरं वतते । ] 
सुभूखः-एवमेवेतत्‌ । 
स्यस्यतकयान्ति हुतवह इव स्वगंषद्याकराणां 
ज्वरालाधौतान्यपि विशदयल्नग्निशोचांशुकानि 1 
रिक्ताश्राणां मररणकरणं स्थान एव स्थितानां 
छि नामायं प्लवयति पुरो रोदसी वारिपुरः ।\५१॥। 
रावणः--( विचिन्त्य ) सेयमनश्नवृष्टिः । विमुर्य भवतु ज्ञातम्‌ । 
"वृक्षो को एकदम उखाड़ दिया है, आकादा मेँ सर्ज-वृक्षो को धुमा रहे हँ, वेग से वकुल 
वृक्षो को उखाड़ छिया ह जिससे उनसे किजल्क गिर॒ रहा है, सर्वथा सीघे सरल वृक्षों 
"को ठे लिया है, फ गिराने वाले तिनिश वृक्षों को हिला दिया है, प्रयल्नपूर्वक समस्त 
बसो को उलाड छिया है, प्रचण्ड करो से पलाश-वृक्ष के फूलों को तोड़ दिया है, दोनों 


"हाथो के बन्ध से पिप्पल वृक्ष के फल-पूल शड़ रहें है, स्वमावतः कठिन कर्कर के समान 


कठिन है, नख के प्रहार से .पाषाणों को उखाड़ लिया है, जिनसे वीर गिर रहे दै एेसे 
'कषुद्र पवतो को स्त्र बनाया है तथा सम्मुख युद्ध मेँ उचछ रहे है । 
रावण--फिर इनकी क्या गणना ? वानरी सेना कुम्भकणं के पास पतङ्खं ( कीड़ा ) 


` वनरकर है 1 


दुमु ख-( दक्षिण ओर से ) यह जगत्‌ का अभ्यन्तर एेसा हो गया है जिसमें दशो 


-दिकञाये ही जलायमान चारों समुद्र हो गई है, परवत-समूह जल-यन्र जैसे हो गये है, 


गगन-मण्डल जलमूत हो गया है, प्रजापति जलसृष्टि मे प्रवृत्त से हो गये है । 
सुमुख--एेसी ही बात है । 
शग्नि की तरह स्वरगे-सरोवरो की शोभा को विखेरते हृए ज्वारा से उदीप भग्नि- 


शौच वस्तो को परिष्कृत करते हए, एक स्थान पर स्थित खाली बाद के भरने का 
साधन्त यहं जल-समूह क्या सामने चयावा-पुथिवी के बन्तर को भर रहा है ॥५१॥ 


। राबण--( सोचकर ) तो यह अनशनवृष्टि ह॑ ( विचारकर ) ठीक है माठूम हो 
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लक्षीकरोमि वरणं न शरावलीनां वा्यन््रतां त्रणशतेयंदयं विमति । 

. भोक्त्‌ मंहाकरणः त्युपकारिणो मे सीतावियोगदवथुं स हि माष्टि वष्टया।५२ 
सुमुखः- अहं पुनजनि चे्रमानवमस्त्रमवजेतुं वारुणवाणप्रवणो लक्ष्मणः । 
कद्कालकः- अध तत्य केवि कद्रणो कुम्भभण्णस्स चण्डिलणहसिहरेहि खण्डि- 

दकओआ वराहा वि पाएसु पडन्ति उपणिमन्तिणोव्व जङ्खासु रन्ति पुरिसकडि- 

कछग्गपडव्व ऊरुयु मब्वन्ति अस्सवारकरवारव्व णिअम्बविम्बे दोन्ति सुअणव्व 
मज््त्था होन्ति विहुरकुण्डवव्व पासेसु चिदन्ति तरुणीथणव्व ॒वच्छत्थङे वित्थ- 
रन्ति वेणदण्डव्व पुष्टाणे घोलन्ति चिरमिरमबन्धवन्व कण्ठे गन्ति कवोल 
गक्िअजलबिन्दुग्व चिवुजगो लछरन्ति चुम्बणरसिवव्व अहरं पीडञन्ति सुरहिपरि- 
मलव्व जहिच्छं नासाविवरेसु सञ्चरन्ति सुहासिअव्व कण्णेसु प्मइसन्ति सिविण- 
अन्व अच्छीसु छम्बन्ति प्पट़ाणतिरुअव्व भाके विप्फुरन्ति णीचव्व समालम्बिदा 
सीसे समारुहन्ति भुअं ्ाव्व केसगाहे अहिरिमन्ति 1 [ अथ तन्न केऽपि कपयः कुम्म- 
कणेस्य चण्डिलनखशिखरेः खण्डितकचा वराहा इव पादयोः पतन्ति उपनिमन्त्रता इव 
जङ्खसु लगन्ति पुटषकटिलग्नपटा इवो्वरभिव्व॑न्ति अश्ववारकरवाला इव नितम्बबिम्बे 
दोलन्ति सुजना इव मध्यस्था भवन्ति विधुरकुटुम्बा इव पाश्वं यो स्तिष्ठम्ति तरणोस्तना इव 
वक्षःस्थले विस्तरन्ति वेणीदण्डा इव पूष्ठस्थाने ध्रुणंन्ति चिरमिलितवन्धव टव कण्ठे 
लगन्ति कपोलगलितजलबिन्बव इन चिबुक्ाग्रे ललन्ति चुम्बनरसिका इवाधरं पीडयन्ति 
सुरभिपरिमला इव यथेच्छं नासाविवरयः संचरन्ति सुाषितमिव कणंयोः परविशन्ति 


वरुण को बाण-समुहो का रक्ष्य मँ नहीं बनाता क्योकि यह्‌ मेरे ( पूर्वप्रहारजन्य ) 
सकडों व्रणो को वारियन्त्र के प को धारण करता ह । शव यह यहाँ करणा से उसे छोडे 
वाले मुक्ञ उपकारी के सीता-वियोग जन्य सन्ताप को वृष्टि से मिटा रहा ह ॥५२॥ 
सुमुख--मै सम्लता हं अंन्यस्त्र को नष्ट करने के दे लक्ष्मण वारणं बाण 
भ्रयोग कर रहे ह । 
कंकालक--कोई वानर तो कुम्भकर्णं के प्रचण्ड नखों से छित्केश होकर वाराहं की 
भाति वैरों भ गते है, निमन्तितों कौ माति जंघामों मे र्गते है, पुरुष की कमरे रगे ` 
वस्वो को भांति कमर में र्गते है, घुडसवारों के तलवार की माति नितम्ब मे लटक रहे 
है, सुजनो की मति मध्यस्थ (मध्य माग मेँ स्थित) हो रहे है, दुःखी कटुम्ब की आति 
पानो मे स्थित होते है, तरणियो क स्तनों कौ भांति वक्षःस्थं मे पल रहे है, वेणीदण्ड 
की मति पीठ पर लटक रहे है, बहुत दिनों कै बाद मिरे बन्दुओं की माति 
रूगते है, कपोल पर गिरे जक बिन्दुं की माति चिबुक ( इड्ढी ) पर लुढक जाते है, 
चुम्बन-रमियों को मतिं अधर को काट रहे है, सुगंधिः रनों की माति नाकं में यथेच्छ 
पैर रहे ह, सुभाषित कौ माति कानों मे घुस रहे है, नीद की माति लो म छग षद 
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स्वप्ना इवाहणोलंम्बन्ते प्रस्थानतिलका इव भात्रे विस्फुरन्ति नीचा इव समालम्निताः 
शीषे समारोहम्ति भुजङ्का इव केशग्रहेऽभिरमन्ते । ] 
रावणः--अथ प्लवङ्खयुथपतिषु कि कुर्ते कुम्भकणेः । 
कङ्कालकः- तदो तेण ताणं मज्ज केवि हदा पार्दोहि कप्परिदा कृप्परहारोहि 
कीलिदा कीले सक्ररोकदा करसंपुङ्प्पीडणेण अप्फाछिदा तलप्फारेहि चप्पडिदा 
चवेडाहि निव्वाविदा मुदि वथिदा अ चरुणेहि । [ ततस्तेन तेषां मध्ये केऽपि हताः 
पदभ्यां कूपेरिताः कुपंरपरहारैः कीलिताः कलैः शकं रीकृताः करसंपुटोत्पीडने रास्फालितास्त- 
लास्फालरिचिपिटीङ्ृताश्चेटाभिनिर्वापिता मुष्टीमि्यथिताश्च चरणाभ्याम्‌ | 
करङ्ककः-एवमेवेतत्‌ । 
मुष्ठचा पिनष्टि सुश्च तलेस्तृणेढि पद्भ्थां निशु्मति करेण च हन्त हन्ति । 
तुणं च कणंप्तिकुपति कप्परास्थ(मस्त्रयिताववब एष तवानुजनम। ।५२। 
सुमखः-( जशूपीडापगममभिनीय ) देव ! दिष्टया युणपःस्वपरबरुविनाश- 
दाङ्कतिन सौमित्रिणा संहतं वारुणमस्त्रं तथा हि-- 
ज्बालापटलवितो मबत्थतितरां न्य(व्ययं पावकः 
संवत्तो रणरेणुधुषरवपुः स्नात्वा रव्िर्माध्वरम्‌ । 
शास्तः स्थाण्विलोचने च विषमच्छलत्कारनादो महान्‌ 
प्रकषाल्थाम्बरमुकषेरां च विरते दिव्यास्त्रजे वारिणि ।॥॥५४।। 


---- 


गमन-का मे कगाये जाने व छे तिक्र को मति ककर फर रहै दै, नोचोंको माति 
आश्रय पाकर शिर पर चठ रहे है, व्रि्टो को माति केश-प्रहण मे रत है । 
रावण-गौर वानर-सेनापतियों पर कुभ्मकणं क्या कर रहा है ? 
कंकालक - तत्र उसने उसमे से कुछ को पैरोके प्रहारे मार डाला, वाहोँके 
भरहर से काल में दबा दिया मुक्कषे से मार डाङा, दोनों हाथों को जोडकर चूर्णं कर दिया, 
तल प्रहार से मार डाला, चपेट से चिपरटा कर दिथा, मुदो से मपल दिथा गौर चरणों से 
व्यथित कर दिया । 
करंक-एेसी ही बात है 
मुठी से पीस रहा दहै, कठोर तर्वोसेमार रहाहै, वैरो सेषुत्ररं माररहादहै, 
तथा हाय । हा से मार रहा है, बाजु से कानों को मसर रहा है यहं मापका अनुज 


~ जपने शरीर के म-वयवों से हौ अश्त्रवाा बना है 11५३ ॥ 


सुमृख--( जलपीड़ा का अन्त अभिनयकर ) देव ] भाग्य से सौमित्निने एक दही 
साय स््रपक्ष तथा परपश्च के त्रिनाशच को शंका से वारणास्त्र हदा लिया करयोकि-- । 


दिव्यास्त्र से उत्पन्न जल के आकाश तवा उर्वरा पृथ्वो को तिक्त कर दान्त होने पर 


यहं अग्नि अब भी ज्वालामानाओं का प्रस्तार नहीं कर रहा है । रणि से धूरिति 


शरीर वाखा सूर्यं स्नानकर चमकोला हो गथा तया धिष के नेत्र क। विषभ॒ छ।रकर शब्द : 


शान्त हो गया ॥५४॥ 
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करङ्ककः-( वामतः ) 
नासारन्घ्रनिरोधतः भवणयोशिच्रहयाच्छादना- 
चचक्षुःसंपुटघटुनान्मुखमहाव्यावानसंकोचनात्‌ ॥ - 
दोमलद्वयपोडनाच्च कुरते क्रद्धस्तवात्रानुजो 
दिङ्मातद्धपराक्रमानपि कपीन्‌ हाहारवस्यास्पदम्‌ ॥५५ 


अपि च लङ्कापते पौलस्त्य 
धतानां भवतो नात्रा कपीनां तनुकम्पतः 1 
रोमावलम्बनन्नष्टा विनष्टाः पञ्च कोटयः ।५६॥। 
दुम खः--( दक्षिणतो सत्रासं ) कि पुण बहुरतेलकल्कविदकज्जवित्किदं वि 
तरुणताविच्छर्च्छोलिण्णं विअ ` ससछ्िलजलअजालमाकिदं विअ सिदिकण्ठ- 
कण्ठप्पहापिहिदं विम अवणुण्णनाराअणकन्ति सब्वस्सं विअ जममहिसविसाणेहि 
क्किण्णं वि हेरम्बदाणकृद्‌ मकरम्बिअं विय मुवण ङ्गणं वद्ुदि । [ कि पनबेहलतल- 
सिधितकूज्जलविलिप्तमिव तर्णतापिच्छकन्तिच्छन्नमिव ससलिलजलवजालमालितमिव 
शतिरूण्डकणउभभ।पिहितमि बावनु्तनारापगकान्तिपवंस्वमिव  यमभहिषविषाणास्यां 
कीणंभिव हेरम्बदानकर्दमकशरम्बितमिव भुवनाङ्कणं वतते । | 


रावणः- ननु क पुनस्तमस्काण्डेकचण्डो मातंण्डो वतते । (विचिन्त्य विहस्य च) 


करंक--(बा्यीं ओर से) 

ईस क्रु आपके अनुज ने नाारन्प्रो को बन्द करने से, कानों के दोनों चिद्राको 
हकने से, आंखे निमीलित करने से, मुख के विस्तृत फलाव को वन्द करते से, दोनो बाहों 
की रगड़ से दिग्गजों जैसे पराक्रमशाली वानरो को मी हाहाकार का पात्र बना दिया 
हे ॥५५॥ 

हे लद्कापति पुङस्स्यनन्दन । 

आपके माई कुम्भकर्णं के शरोर कंपने से फे गे वानरो के पांच करोड नष्ट 
डो गये ॥५६॥ 

बमंव-(दक्षिण गोर से भथपरवक) तरल तंल से भिधित॒कज्जङ से जिपत जषा, 
तरुण तमा कौ कान्ति से आवृत जा, जलप्रूणं मेव्रषमूह से शोमित जसा, शंकर के 
नीलकण्ठ छवि से अच्छादित-जैषा, नारायण के कन्ति को प्रपि जषा, यम के महिष 
को सोगों से फा जैशा, गणेश के मद जके पङ्के ग्रभाजंघा संसार हो गया है । 

रावण -अरन्यक।र का नाशका पथं कहां है ? ( सोचकर तथा हेसकर 1 
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भ्रराममपलक्ष्मणं भुवनमद्य निर्वानं 
विधाय शरवीथि्भिनियतमिशखनिद्‌रोषितः। 
निघांसयति स मां गुरं रधुभुवामितीव क्वचिद्‌- 
भिया  दिलकरे गते न्रिजगदेतदन्धं स्थित ॥१५७॥ 
( भयो विहस्य ) तदहो दिनकरः क्व न दुस्यते वत्समेघनादस्य । 
सुमुखः-( दक्षिणतः ) देव पदातिलवस्तु सुमुखो मन्यते! रणाङ्गणचारिणो 
वैरिणोऽन्धीकरणकारणतामिखमस्त्रमवतासितिं युवराजेन््रजिता यतः- 
चक्रदनेविरहक्लनाकातरे्दीनदष्टो 4 
इत्तौत्युक्यः कुवेलयद्शां सासिसारत्रतानाम्‌ । 
द्दौर्बल्यं विदधदधिष्ठंहस्तहार्योम्धिकारो 
राज्ावतदरतिविरचितां क्ष्मां च खं चातनोति ५८1 


कड कालकः--( वामतः ) तधा अ दढदहिजन्तककेवरं जल्ञरिल्नन्तमवरोइअ 
पवङ्खवग्गं पधाविदो समं दल्दिज्ञणणीरेणं णीरेण रहसुरगीवो सुग्गीवो किदा 
अ सररीकदमुअदण्डमण्डके सुवेलसेकमूरादो उप्पाडि णिज्ज्रजम्बारुपिच्छिला 
सिद्धा । [ तथा च दढदह्यमानकलेवरं जजंरितमवलोक्य प्लवद्धवरगं प्रधावितः समं 
दलिताञ्जननीलेन नीलेन रभसोद्प्रीवः सुग्रीवः कृता च सरलीकृतभुनदण्डभरण्डले सुवेल- 
शैलमुलादृत्पाट्य निक्षेरजम्बालपिच्छिला शिला । ] 


५ करद मेषनाद शरसमूहों से रोक को राम-विहीन, लक्ष्मण-विहीन तथा वानर-रहित 
बनाकर निश्चय ही रघुवंश कँ पूर्वपुरुष मुक्ञे मारना चाहता है इस भय से सूर्यं के कीं चङे 
` जाने पर यह्‌ त्रैलोक्य अन्धकारःग्रस्त हो गया है 11५७ 

( पुनः हंसकर ) गहा ! सूर्यं गौर वत्स मेषनाद कहीं नहीं दिलाई पड़ते । 


सुमुख-( दक्षिण ओर से ) पदाति सेना को सरल समक्षता है। रणभूमि मे 
विचरण करने वाठ शत्रुओं को अन्धा करने के लिये युवराज मेघनाद ने तामि अस्त्र को 
छोड़ा ह कयोकरि-- | 

विरह कौ आशंका से कातर चक्रवाकमिथुनं क द्वारा दीनतापूर्वंक देखा गया तथा 
अभिसारिका मृगनयनियों को उद्पुक बनाने वाला एवं दृष्टि को दुर्बल करने वाला तथा 
. हाथ से पकड़ा जाने योग्य भर्थात्‌ घना अन्धकार राजावतं के द्रव से विरचित पृथ्वी तथा 
आकाश को व्याप्त कर रहा हं ॥५८॥ 
 „ कंकालक--( बायीं भोर से ) जल रहे कायावाठे वानरो को जर्जर देखकर मदत 
अज्ञ के समात नीलवर्णं के नीक सेनापति के साथ सुग्रीव गर्दन उठाकर हाय मे सुवेल 
पर्वत की कीचड़ से भीगी शिला को उठाकर कुम्भकणं की भोर दोडा । 
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वीरविलासो नामाष्टमोऽङ्कः २८९; ` 


करङ्कः--यथाऽभिहितं कड्काेन, - 
भनप्रीनितम्बफलकस्य नरोत्तमानां वक्षःस्थलस्य च दध 
क न त्युपमानमुव्राम्‌ । 
तुस्तनात हवि साहसकेलितल्पे प्रक्षिप्यते हरिवरेण शिलेयमुर्वो । ५९॥। 
रावणः -( विदह्य ) तदिदं मृणालकाण्डेन गण्डरोलताडनम्‌ । 
, कर्ड्कः--कथं क्षप्तेव । ( रावणमुदिदय ) 
संग्राममषणविमोषणपुवेजस्य सुष्टचा दढ शकलिताद्च तथा शिलेयम्‌ । 
खण्डं यथा पतति मेदुरुवेरायां दृष्ठं तदम्बुजपरागकणश्रमाणस्‌ ।1६०॥ 
रावणः -( विहस्य ) त एवं व्यन्त येभ्यः कुप्यति कुमारकुम्भकणैः | 
इमु खः--( दक्षिणतः ) अच्छरिअं किं पुण एदे णासण्तणीरन्धन्धआरा पफुरन्त- 
ससिकन्तमणिणो विसदन्तकन्दोटुवलआ संप्फुडिदपुडदणीकसुमा सरसाभमाणपाण- 
गो्िणो णिटरुविलन्तमाणंसिणीमाणा निसिजन्तवम्महसिरीमुहा भमन्तमजणुमत्त- 
कामिणोसत्था दिउणरोवाविदविरहिणीणअणा तिउणह्रिसाविदवल्लहसङ्गदङ्खणा 
, चउगगुणपच्छाविदपरिहरिअपिञप्पणाजणप्पयणामा पञ्चउणपअदाविदसुरअमोहिद- 
मिहृणा अ समन्तदो मिजद्का अदन्ति । [आश्चयं # पुनरेते नाशितनीरसधान्धकषाराः 
स्फ़रच्छशिकान्तमणयो  विकसत्कमलवलयाः संस्फुटितकमलिनोकुसुमाः सरसायमानपान- 
गोष्ठयो निस्तापितमनस्विनीमाना निषिष्यमानमन्मयधिलीमुखा घमन्मदनोन्मत्तकामिनी- 
सार्था द्विगुणरोदितविरहिणीनयनाः स्तिगुणहषितवल्लभसंगता ङ्खनाए्चतुगंणश्रच्छादितपरि- 
हतप्रियप्रसादनभ्रणामाः पश्वगुणप्रकटितसुरतमोहितमिथुनाश्च समन्ततो भगाङ्का बतेन्ते । ] 


करंक- जैसा कि कड्कालक ने कहा है--साहस के लिए तल्पमूत, आन्द्री-स्त्रियों 
के नितम्ब तया नरोत्तमो कै धक्षःस्थर कै उपमानमूत मापकरे आई के वक्षःस्थर पर 
वानरराज सुग्रीव ने यह महती शिला फेंकी ॥५९॥ < 

रावण-( हकर ) तो यह्‌ मृणालदण्ड ॐ द्वारा क्षुद्र पव॑त का ताडन है 1 

करंक- कया फक हौ दिया ( रावण को उदेश्य कर ) मयंकर संग्राम में विभीषण के 
जग्रज कुम्भकर्णं की मुष्टि से यह शिला एसी रणं कर दी गई कि उसके चूणं उर्वरा भूमि 
पर पद्म के रेणु जैसे चिकले-चिकने रगने रगे ॥६०॥ 

रावण-(हेसकर) जिनपर कुमार कुम्भकर्णं रूढ होता ह उनकी यही दक्षा कही जाती है। 

दुर्मुख-- ( वक्षिण ओर से ) आद्वर्य है ] सघन अन्वकार को नष्ट कर रहे, ` 
चन्द्रकान्तमणि को स्परित कर रदे, कुवल्य-समूहों को विक्रसित करते हये, कमलिनी 
कुसुमो को संकुचित करते हृये,; सुरापान. गो्ठियों करो रसमय बनाते हये, मनस्विनी स्वियों 
के मानों को पिघदाते हुये, कामवाणं को रोकते हये, कामोन्मत्त रमणियों को इतस्ततः 
भ्रमणशोर बनाने वाला. विरदिणियों के तैत्रा को दुगुना राते हुये, भियो के साय की 
` रमणियो को तिगुना प्रसन्नं करते हये, पे तथा हटाये भियो को प्रसन्न करले के निमित्त , 
चतुर्गुण प्रमाणयुक्त, सुरत-ङ्रिया से मुग्च व्यक्त जोड़ों को पंबगुना विस्तृत करते हुये 
चारो ओर चन्द्रमा दिलारईषद़रहेहै। , ; ` =: ~ 
१ ९ त 
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२९० . : बालरामायणे 


--(सील्लासमाकारे) भो सेवाविदग्ध सुधादोधिते ! जानासि लङ्क्रः - 
माराधयितुस्‌ 1 ४ 


सदा दिगन्तस्थितसान्द्रचन्वरिफाः सुखाय नक्तञ्चरचक्रवतिनः । 
इति स्थितोऽयं बहुभिः स्वमुतिमिदिवाऽपि मां शोतरचिनिषे वितुम्‌ ।॥६१।। 


-देव ! चिन्तयामि तामिस्रमस्त्रं तिरयितुं चान्द्रमसमायुधमाहूतं 
सुमित्रापुत्रेण यतः। 


कन्दर्पस्य प्रथमयुहृदः क्षीबयन्तोऽम्बुरासीन्‌ 
शेफालीनां घुतसुमनसो लीढमानाश्चकोरः । 
तिरयान्त्यिते विशिखमुखतः पश्य राकामरगाङडय 
पङ्कश्यामं तिमिरशिबिरं दूरमुतेसारयन्त। ॥\६२॥1 


करद्धः-देव । रिरोद्रनवेरक्षय 
उद्वेलितोरगजनोग्सितचन्वनेन कर्पूरपादपसरद्रसनिर्भरेण । 
खण्डेन देव मलयस्य वलीमुखेन््रो हेलोद्तेन निजिधांसति कुम्मकण स्‌ ।६३।। 
,  रावणः--अहो मकीटकीटस्याध्यवसायः। 


रावण-( उल्लासपूर्वक .आकाश में ) हे सेवा मे निपुण चन्द्र ! रावण कौ आराधना 
करना जानते हो । 

दिगन्त भे रहने वाली सघन चन्द्रिकायें राक्षसराज को सदव सुख देती है इसश्यि 
दिन मे भी यह चन्द्र सेवा करने कै लिये स्थित ह ॥६१॥ 

सुमुख- सोचता हं कि तामिन्च अस्त्र को नष्टं करने के लिये सुमित्रापत्र लक्ष्मण ने 
चन््रास्त्र छोड़ा है वयोकि देखिये काम के श्रेष्ठ मित्र, समुद्रो को उन्मत्त कर रहे, चकोरों 
द्वारा शेफालिका के पुष्पों को रञ्जित करने वाली जिसकी किरणे पी जा रही है एसे, 
तथा पद्ध के समान काठके अन्वकार के विस्तार को दूर करते हये ये पूणिमा के चन्द्र 
वाणो के मुख से निकल रहे है ॥६२॥ 

करक-देव ] शिला के चूणं करने से हई लज्जा के होने पर-- 

वानरराज सुग्रीव लाये गये स्पा से व्यक्तं चन्दन वुक्षवाले तथा कपर रवृक्ष 
से निकल रहे रस वा रीलापूर्वक उलाडे गये मल्य पर्वत के खण्ड से. कुम्भकणं को 
मारना चाहते हैं ॥॥६३॥ 


दाबण-तुच्छ वानर का बष्यवसाय बड़ा है। ` 
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वोरविलाोनामाष्टमोऽङ्कः २९१ 


दमु खः-( दक्षिणतो ) रक्खसेसर पेक्ख णिजगगहुणसंकासङ्कुडन्त विम्बचन्दर- 
विणो (1 र 
करिसरुअसमुप्पोसिदा अप्पसण्णवअणरन्तीसुइदा चमक्रिदचन्द॑तेउरवित्थरन्तविविह- 
वहुबह्यघोसा मुवणुदेसा दीसंति । [ राक्षतेश्वर ! अस्व निजग्रहुणशङ्कासङ्कुचव्बि- 
स्वचन्ररवयो बहराटद्शनचमःढतकानिनीवत्तविषण्णाक्षविकषोमभगनपवयस्ताड गलोरिस- 
लयसमुत्पोषिता भपरसशवदनरात्निपृचिताश्चमतकृतचगरान्तःुरविस्तरद्िविधबहब्रह्मधोषा 
भरुवनोहे शा दृश्यन्ते । ] 

रावणः--( सविमर्शम्‌ } 
मभापुरस्य त्रिदशाः परं द्विषो विबाषयिष्ये दशकन्धरेण तान्‌ । 
इहेति मां राहुरयं सबान्धवो रणेऽद्य एर्वोपचिकीषु रागतः ।\६४॥ 

( आकाश ) स्वर्मानो ! मा भैषोः शरणाधथिनामभयकारणं रावणः। 

सुमुखः राङ्क श्वेतांरवमायुधं बाधितुं राहवोयमस्त्रमिदमुदीरितं देवयुव- 
राजेन यतः। 
रयचलितविमानेः स्वमिमृक्तपार्गा गरहबरितविवां च व्यञ्ज तातङ्क मुद्र । 
ग्रहणशतसहलोट्लासनासुत्रधाराः प्रतिशशि शितदेष्टर राहवः संपतन्ति । ६५। 

करङ्कः--( वामतः ) 


-----[-[-[-[-[-[- 


दुमुख-- (दक्षिण ओर से) हे राक्षसेश्वर ! देखं_ अपने ग्रहृण की शंका से संकुचित 
चन्द्र तथा सूर्यमण्डल वाला, बहुत से शघ्रुओं को देखने घे विषण्ण कामिन्यो कौ आंखों 
पर अंगुलि लगाने वाला, अप्रसन्ना रात्रि से सूचित, चन्द्र के अन्तःपुर को चमत्कृत करने 
“वाला तथा सामने बहुविष वेदध्वनि का विस्तार संसार दिखाई पड़ रहा ह। 
रावण-( विचार कर ) 
मुञ्च राक्षस कै देवता परम शत्रु हं । भँ उन्हे रावण द्वारा मरवाङगा इसलिए 
वान्धवों सहित राह युद्ध मे पहले उपकार करते की इच्छा से आया है ॥६४॥ ` 
( भाकाश मँ ) राह ! डरो मत । शरणाधियों को रावण अभय देवा है। 
सुमुख- देव ! प्रतीत होता ह चन्द्रास को शान्त करे के लिये युवराज मेषनाद ने 
राहु-अस्त्र का प्रयोग किया है । . 
क्योकि- 
वेग से चलने वाऊे विमानो से स्वर्गवासं ने जिनको मागं छोड़ दिया है, गरह- 
ति के जानकारों को जिनये भातङ्ख हो शया है एसे शतसह ग्रहणो कौ भस्तावना को 
करने वले तीक्ष्ण दष्टा वाके राह प्र्येक चन्द्रमा पर गिर रहे है ॥६५॥ 
करक- (बायीं गोर से) 
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२९२ बालरामायणे 


अत्रान्तरे त्वदनुजेन धनुधिधुय संधानक्मणि कृतच समीरबाणः 1 
सार्धं महीध्रशकलेन सुवेलमुलादरारानिधो निपतितः कपिचक्रवतों ॥\६९॥! 
राबणः-( सहषक्रोषं ) ताहि सलिखेन्धने वह्ावाहुतीमूतः 1. 
करद्ः-- ४ 
यावन्न पाणिमपि संबृणुतेऽतुजस्ते 
यावन्न शाम्यति च॒ धिक्करणं सुराणाम्‌ । 
ताबल्षियोदधुमुदधेः प्रथमः कपीना- 
मस्य ॒स्थितस्तडिति ताडितदोः पुरस्तात्‌ ॥\६७\ 
रावणः--( स्वगतम्‌ ) वेगवत्तया वाछिनमप्यतिशेते । ( विचिन्त्य प्रकाशम्‌ ) 
प्टुतिप्रधानैव बानरजातिः। 
दुमुःखः-( दक्षिणतो ) जक्कापरमेसर पेक्पैक्ड कोत्युहमणिणिवेसरुच्छिद- 
वच्छत्यलवणमाराप्पारम्बचुम्बणागददिव्वमहु्रमञ्लुगुज्ञाखविकिण्णकण्णा गरख- 
उप्यहापुञ्जपिञ्जरिदरोदसीगम्मवित्थारा णिल्निददलिदिन्दौवरदासकन्तिणो 
जाकण्णाकट्िमसारङ्गधारिणो मुरारिणो संचरन्ति । [ लंकापरमेश्वर ! भकषसव परषस्व 
कौस्तुममणिनिवेशलाञ्छितवक्षःस्थलवनमालाप्रालम्बचुम्बनागतदिव्यमधुकरमञ्जुगुज्जारः 
चविकीणंकृष्णा गरडप्रभापुञ्जपिञ्जरितरोदसीगभंविस्तारानिजितवलितेन्दीवरवामकान्तयः 
माकण्कष्टशाङ्खं धारिणो मुरारयः संचरन्ति ! ] । 


, इसी बीच भाप क मनुज ते धनुष फलाकर वायु-बाण का संधान किया जिससे पर्वत 
के ट्कंडे के साय ही कपिराज सुग्रीव सुवेल पर्वत परं से समुद्र मेँ गिर पड़ ॥६६॥ 
रावण-(हषं ओर क्रोध से) तो सिक (जल) की इन्धनवाली अग्नि (वाडनाग्नि); . 
मे आहति बन गया 1 
करक--जब तक लाप का अनुज बाह भी नहीं समेटता ओौर जब तक देवों का 
धिक्कार भी शान्त नहीं होता तभी कपिश्वेष्ठ सुग्रीव समुद्र से निकर कर रबा ठोकते 
हये डने के लिये सामने खडा हो गया ॥६७॥ 
राबण-(स्वगत) वेग में वाल्िसे भी बढ़कर है (सोचकर प्रकट) वानर-जाति 
कूदे में प्रधान होती ही है 1 
वुमुख- (दक्षिण ओर से) लङ्कास्वामिन्‌ ! देखिये-देखिये कौस्तुममणि से चिह्ित 
वक्षःस्थल बले, श्टटकती वनमाला को चूमने भाये मधुकरो की मंजु गुञ्ञारों को सुन 


रहे, गरड कौ भभा से गाकाश-पृथ्वी को मासित कर रहे, विकसित नीलोत्पङ दलो की 


माषा कौ कान्ति को जीतने वा तथा कान तक शाङ्ग धनुष को सीचने वारे बहुत से 


निषु दुम ददे्। 
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वीरविरासो नामाष्टमोऽङ्कः २९३ 
रावणः-( ससंमदम्‌ ) क 
अयं हिं सेवारचिताद्र॑मानसो न वक्षसो मे कमलां हरिष्यति । 
इति स्वराक्तथा छृतभतिविस्तरेरजोऽपि मां रञ्जयितुं समागतः १।६८॥ ` 
( आकाशे ) हंहो नारायण ! न प्रणतदारापहारी' दशकण्ठ: । 
सुखः देव ! संभावयामि संहिकेयहेतिविहतये वैष्णवं प्रहरणमिदं विस्तारितं 
लक्ष्मणेन यतः। 
लक्ष्मीकण्ठग्रहणरसिकाः संचरतपाञ्चजन्य- 
ध्वानशेणीभरितककुभो वोभिरच्चेचतुभिः । 
क्रामन्त्यन्तभुवन मवनं विष्णवो जिष्णवोऽमी 
र्यामाश्चक्रप्रहरणनमग्राहुसंहारकाराः एदा 
, कूड. लालकः--( वामतः ) पुरो भूदेण मगगवत्तिणा वाणरवीरेण तव्खणसनि- 
ज्तकुम्भयण्णबाणासणमविखविज चित्तं धरणिपिद्े रोसमरविमत्तमञ्जिद्राए 
दिद्रीए दङ्टुण देवकणिद्वेण मुक्का चक्कावली पदिदा पटहट्सा पेसिदा द॑सिदमार- 
णवेअट्ी मुसुण्डी चित्ता णीसङ्खं सङ्कुमाला आकिलत्तं मोगारोगिण्णं उप्फैरिद- 
पुरुमफारपअक्कमेण कम्पाविदो करुगक्तगो खग्गो वाणरचक्करवदटिणा वि परि- 
हरिभाउहकडप्पेग णिउदसषं अदृश्षवसिअ अप्फोडिदो मुण्डो कििकिलिदं अ 
सदमंदोहमरिअभुजणन्तरं प्यधाविदाओो. संदंसणकरोदुहरुफुल्लगल्लफरभाओ सुर- 
, रावण--(सहषं) ये अज (विष्णु) भी यहं रावण मेरे वक्षःस्थल से लक्ष्मी को हरण 
न कर छे अतः सेवाथं भक्तिप्रवण मन वाले होकर अपनी शक्ति अनुसार मूति्यां बनाकर 
मुके भरसन्न करने के लिए आ गये है ॥६८॥ 
(आकाश में) हे नारायण ! रावण प्रणतो की स्त्रियों का हरण नहीं करता । 
.सुभुख--देव ! मालूम पडता है राह के अस्त्रको काटनेके लिए लक्ष्मणने 
नारायणास््र छोड़ा ह वयोकि-- 
लक्ष्मी के कण्ठाङिगन के रसिक, पाञ्चजन्य शङ्खं की ध्वनि से दिशाओं को पूरित कर 
रहे, चक्रास्त्र से नश्न राहों का संहार कर रहै, नीलवर्णं तथा चार दीर्घं मुजाभों बाले 
जयशीक ये विष्णुलोकं में संचरण कर रहे ह ।॥६९॥ 
कंकालक-- (बायीं ओर से) आगे मार्ग मे स्थित वानर वीर सुग्रीव ने तत्क्षण चढ़ा 
रहे कुम्भकर्णं की धनुष को खींच कर दुर फक दिया । क्रोष के कारण मञ्जिष्ठ वर्णं की 
दृष्टि से देखकर आप के माई कुम्भकर्णं ने चक्रपक्ति छोड़ी, प्श चाये, कवच पहने हुये 
लोगों को मारने मे समर्थं गुबुण्डी छोड़ी, निःशङ्क हो बहत से शं फक, पुद्गरं चलाया 
गौर रोमाञ्च करने वाठे पादविक्षप से हाय के खड्ग को दिराया । कुम्भकं के भस्त्र को 
हटाकर वानर-राज ते युद्ध का माधय कर भुजदण्ड ठोक्रा मौर कि-किला ष्वति की 
जिसे सुवन भर गये । सुरनारि्या देखने के छुतुहल से विकसित कपो वाली होकर दौड 
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२९४ ` बालरामायणे 


सुन्दरीओ समारूढो लङ्काउरीपामारसिहरेसु णिसाअर्जणो वसुधाणिवेसिदसिला- 
संघादेण वाणरलोएण पाससंठाविदबिविहाउहेण रक्खसवर्गेण अ अङ्गीकदमुदा- 
सणत्तणं तदो दो वि समं वग्गिजिअरीणा मल्लजुदक्ञेण तहि अ गाढभर हत्थग्गह 
मग्गन्ति सिरेण सिरणिवेसिणो हुड्क्कविक्कमेण परिवकमन्ति कककाबन्धविणिहितः 
हत्या उच्छरन्ति भुजदण्डसेदसेण कन्धरां व्रन्ति जङ्खन्तरकत्तरीहि पीडन्ति 
कृवक्‌डङ्ञडरप्ोहि मिल्लन्ति इककर्योह इक्कन्त अप्फोडतिरिच्छपाअप्पकडेवेण केवर 
करिसन्ति करसेसु ण णणाई" हणन्ति ण॒ णासावंसे पहरन्ति ण दलन्ति दन्तेहि 
ण खण्डन्ति णहि एदाणं च पडणुप्पडणेसु उप्पडन्ति सत्तसाजरा गलन्तगण्डमेखा 
होन्ति कुर्सेला दिककरिकादरतणत्पमु्कचिवकारपूरिदा घुण्णदि वसुन्दरा ५ 
हृणणमन्तधरित्तीभारवविकदखन्धरो कम्पदिमहाकुम्मो ता गुज्ञदि देवस्स धणुगगह, 
[ पुरोभूतेन मा्गर्वातना वानरवीरेण तकषणसज्ञ्यमान स्मकर्णेवाणासनमाक्षिप्य य 
घषरणीप॒ष्ठे । रोषभरमधिजष्ठया दृष्ट्या वृष्ट्वा देवकनिष्ठेन सूक्ता चक्तावली, प्रवतत 
पट्टिशाः भेषिता दंषितमारणपेशला शुशुण्डौ कषिप्ता निःशङ कं शङ्कुमाला जाक्िप्त 
गरोद्गीणंम्‌ उसेरितपूलकस्फारणदक्मेण कम्पितः कराग्रं लग्नः खड्गः 1 वान्‌रचक्र- 
तनाय परिहतागुधकलापेन  नियुदधम्यवस्यास्फोटितो भुनदण्डः किलकिलितं च 
शम्दसम्दोहभरितमृवनान्तरं प्रधाविताः सन्दशनकोतुहलफुल्लगस्ल फलकाः सुरसुभ्दयः 
-समाख्डो लङ्खापुरीप्राकारशिखरेषु निशाचरजनो वसुधानिवेशितशिलासंघातेन वानर 
लोकेन पारवंसंस्थापितविविधायुधेन राक्षसवरगेण चाङ्गीकृतमुदासीनत्वम्‌ । ततो द्वावपि 
बतिगितकनीनो मटलयुद्ेन तदा च गाठतरं हस्तग्राहं मागेते शिरसा शिरोनिवेशिनो हंडक- 
विक्रमैः परिज्ञामतः । कक्ावम्धयिनि हितहस्तावुच्छलतः ॥ भृनदण्डसंदशेन, कन्धर। 
रतः । जङ्घान्तरकत्तंरीभ्यां पीडयतः 1 कुबणटस्परशोमिलतः ।  इत्कारडत्द्रखत ॥ 
आस्फोटतिर्यवपादपकषेपेण न केवलं क्षतः केशेषु । न नयने घ्नतः न नासावंशे हरतः ! 
न दलतो वन्तं: । न खण्डयतो नखैः । एतयोश्च व 1 
गलद्गण्डशेलाभवन्त दुलशेलाः । दिवकं रिकातरत्वप्रमुक्तचीत्कारपुरिता धणति चसुन्धर । 
रतिक्षोभणनमद्रितरीभारवक्ितकन्धरः कम्पते महू: । तच्युणयते देवस्य धनुप्रहः । । 


न 9 = ~ 
पडी, निशाचर ऊद्धापूरी कौ चहारदीवारियों पर॒चदढ़ गये, वानरो ने शिलाभों को 
जमीन पर रख कर तथा राक्षसो ने आयुं को वगर मेँ रख कर उदासीनता ग्रहण कर 
टी । तब दोनों कूदने मे लीन होकर प्रगाढ हाथापाई की कामना करने लगे ओर शिर से 
शिर भिडाकर हृडाहृङ पराक्रम से आक्रमण करने सगे । हाथों को लगोट प्र रख कर 
उद्लने रगे । बाहो से कम्धों को पकडने खगे, जंघा स्मी फैचियों से मारने रगे ! कुद्कटो 

को पकड़ जसी मिक गये 1 चिघाइने लगे । केवल केशग्रहण हौ नहीं कर रहे हं अपितु 
तिरछे वैर पटकने से भी पकड़ने रगे! आंखो मँ नहीं मारते । नाक पर श्रहार नहीं 

करते । दातो को नहीं काटते। नख से नहीं काटते । एक दूसरे के कूदने गिरने मं सातां 

. समूद्र ूदते-गिरते ह । कुटपर्वतों कौ शाखाये टूट रही ह । दिग्गजों की कातर चिष्घाइ 

से धरती भर रद्र है ओर चक्कर कर रही है । क्षुब्ध धरित्री के भार से कूमं का कधा 

दब रहा है । सब आप का धनुष ग्रहण ठीक है 1 
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वीरविलासो नामाष्टमोऽङ्कः २९५ 


रावणः--( विहस्य ) का पुनरेषा दन््रयुद्धमर्यादा । 
 दुभुखः-( दक्षिणतो ) एदे पञट्िदतरदूठीविम्भमणच्चा सुसदहीकदकादम्बरी- 
पाणविहिदुम्मादा जुवदीकदजरदीजणा उपणोदकरुसुमबाणप्पमरा विरहिणीकण्ठ- ` 
बदिढिदपञ्चमतर ङ्गा मिजङ्कबालमित्ता दूदीकददक्लिणसमीरणा सव्वदो संचरन्ति 
मदणा-[ एते भकटितनतंकीविश्चमनृत्याः सुस्वादीकृतकादम्बरीपानविहितोन्मादाः 
युवतीकृतजरतीजना उपनीतक्कसुमबाणप्रकरा विरहिणीकण्ठवद्धितपञ्चमतरङ्खा भगाङ्क- 
बालमित्रा दुतीकृतदक्षिणसमोरणाः सर्व॑तः संचरन्ति मवनाः ॥] 
रावणः-( सहर्षम्‌ ) 
` यावन्ति लोकहृदयाति जगत्त्रयेऽत्र तावदभवैरनुगतो मदनैमनोभूः ! 
शम्भोभिया भगवतः शरणाय शङ्के मां रावणं समरचण्डमुजं प्रपल्लः ॥७०॥ 
आकाशे 1 मदनुग्रहेण मत्परि ] 
त | ) हे मकरध्वज | मदनुग्रहेण ग्रहेण च न त्वा देवदेवोऽपि 
सुमुखः जाने वैष्णवमस्व्र स्तम्भयितुः पौष्पकेतनमायुधमातन्यते मन्दोदरी- 
नन्दनेन यतः । 
चिह्लोत्सद्धस्फुरितमकराः पुष्पधन्वान एते 
राक्‌ तन्वन्तो मधुसहचर पञ्चमं रागराजम्‌ । 
लक्ष्मीलीलालक्ितिचरितेरच्युतान्‌ वञ्चयित्वा 
श्वेतद्वीपं रतिरतिङ्तो मन्मयाः प्रापयन्ति ॥७१॥ 
रावण-(हंसकर) फिर यहं इन्द्र युद्ध की मर्यादा कैसी है ? 
दुमुंख-(दक्षिण ओर से) नतंकियों कै विनन्न नृत्य को प्रकट करने वाले, मधुर 
मदिरा-पान से उन्मत्त बनाने वकते, वृद्धाओों को युवती बनाने वाले, कूमुमरूपी बाणो के 
संग्राहक विरहिणियों कै कण्ठ मे पञ्चमराग की तरंग को बढ़ाने बारे चन्द्रमा फे बालमित्र 
गोर मल्यपवन को दूत बनाने वाके कामदेव घूम रहे है । 
रावण-(हषं से) इस जगत्य में मनुष्यों के लितने हृदय है उतने उत्यत्न कामदेवों 
से अनुगत मनोजन्या माम पडता है मानो भगवान्‌ शांकर कै भय से समर में भ्चण्ड 
मुजाों वाछे मृक्च रावण की शरण मं भाया ह ॥७०।। 
त धा मे) हे कामदेव ! मेरे वनुग्रहं गौर आश्रय से तुम्हें महादेव भी कष्ट 
1 


सुमुख- माम पड़ता है फ वंषणवास्त्र को दमित करने के लिये मन्दोदरी-गूत्र 
मेघनाद ते कामास्त्र छोड़ा है क्यो कि-- ` । 

मकरकेतन, -पष्पषन्वा तथा रति कै प्रेमी ये कामदेव-गण वसन्त कै सहित पञ्चमराग 
को विस्तार करते हये रूदमी के रीलारूप रकित चरितो से विष्णुभों को वञ्चित कर 
एत्रेतदरीप में पहुचा रहे है ॥७१॥ 5 
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२९६ : . -बालरामायणे ` 


क्कालकः--( वामतः ) सवव्गसङ्गदणिविडणिपीडणापरन्नसगात्तपउन्तमुब- 
बलेण गगण्जणे नम कुमारकुम्भयण्णेण धरणिवड तडिति ताडिदो सुग्गीवो 


¶ सर्वाङ्सङ्खतनिबिडनिपीडनापरवशगान्नः भरचण्डमुजबलेन गगनाद्खणे आन्दोल्य 


 कुमारकुम्भकणेन धरणीपृष्ठे तडिति ताडितः सुग्रीवः । । 


रावणः--( सहर्षम्‌ ) तहि मत्तकरेणुकरगतस्य कदलीकन्दस्य दशां रम्मितः। 


प कल्लापञ्जरदात्यहं कपीनां चक्र्वातनम्‌ ॥ 
त्वा त्वदनुजोऽभ्येति दिष्टा त्वं देव वर्धसे \\७२ 
रावणः-( स्वगतम्‌ ) 
यर्दाथतं प्राज्यबेन वालिना विधाय दोमूलवर दशाननम्‌ ! 
तदुदतं शाल्यमनेन मानिना विधाय कक्षाकुहरे हरीर्वरम्‌ \१७२१ 
कद्ारकः--कुम्भजण्णकस्लन्तरगदं सुग्गीवमवलोदम रहसञ्णविकरस-. 
णाणोउरकेऊरं नच्चिदुं पउत्ताओ सअरुविदारअविन्दबन्दिसुन्दरोगो ता पेखखढु 
देवो ] कुम्भकर्णककषान्तरगतं सुप्रीवमवलोक्य रभसञ्चणत्कृतरशनान्‌पुरकेयूरं न तितु 
रवृताः सकलवृम्दारकवन्दवम्वसृन्दयेः । तरतां देवः | 
रावणः सहर्ष ) 
कि शच्या परतो रतिर्धनपतेदू रे भवन्तु स्त्रिय- 
खन्रान्तःपुरमेतदस्तु च॒ पृथक्कोौबेरिणीषुत्सवः । 
साकं शक्रजितः कलत्रनिवहैः सार्धं च दारेमंम 
्ी्यल्लासितपाणिपल्लवयुगं मन्दोदरी नृत्यतु १७४१ 
कंकालक--(बायीं मोर से) कुमार कुम्भकणं ने सर्वाङ्गं भ भ्रात गाढ पीड़ा से 
लाक्रन्त सुग्रीव को प्रचण्ड सुजबरू से माकाश में घुमाकृर सद्यः पृथ्वी पर पटक दिया। 
रावण- (हषं से) तो वह मत्त हाथीकी सूंड मं पड़े केके कौ दशा को प्रास हो गया । 
करक-हे देव ! आप का भाई वानरराज को कांस रूपी पिजडे में पक्षी के समान 
केकर आ रहा ह भाग्य मेँ आप की वृद्धि हो रही हं ॥७२ 
रावण--(स्वगत) । ४ 
प्रकृष्ट वली बालि ते रावण को कख में रखकर जो शल्य मेरे हृदय मे गाडा था उसे 
इस मानी ने कपिराज को कां में दबाकर निकाल किया ॥॥७२॥1 


कंकालक- सुग्रीव को कुम्भकं की काल मे देकर देववृनदो कर वेदिनी सुन्दरियों न 
सहसा रशनाः, नूपुर गौर केयुर के शनकार से युक्त नृत्य आरम्भ कर दिया उसे देव ! देखं । 
परपक्ष की शची के नृत्य से क्या, कुवेर क स्वर्या दूर रह, चन्द्र की मतःपुरवा ग 


द्र रह इन वैरियो की स्त्रियों भँ क्या भ्रम ? मेरी स्त्री मन्दोदरी मेघनाद की 
गर भेरी स्वरयो के साय प्रेम से दोनों पाणिपत्लवो को उठाकर नृत्यं करे ॥७४। 


म 
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वीरविरासो नामाष्टमोऽङ्कः =. २९७ 


इमु खः--( दक्षिणतो ) कि पुण एदे ते पेक्लोल्कितखटङ्गा व्वहरूपअदुदुहासा 
'-वसहमुक्कडनकारडामरा णच्चन्तरहस्ुत्ताल्वेमाला चमकंतयुरासुरपुरन्धिणो 
रुलन्तच्चृूडामणिचन्दलण्डा खरलकन्तवेल्ल्दामरकल्लोलिणीपवाहा तडतडिति- 
ताडिड्इमरडमरुभरवरौदा खणखणितिदाहिणमुहकुहरगम्भनिबिडमिङिदजरठदाढा 
रोसपुक्कारपुल्किदफणाभारहाराहिहारिणो पण्डरूमधारिणो चण्डीसा संचरन्दि 
[ कि पुनरेते ते भेडखोक्तितखट्वाङ्गा वहलभ्रकटादरहासाः प्रसभभक्तडात्कारडामरा 
"नृत्यद्रसतोत्तालवेताास्त्रस्तसुरपुरम्ध्यो कलच्चडामणिचनद्रवण्डाः खललायमानवेतिलि- 
तामरकल्त्ोकिनोप्रवाहास्तडतडितितडितोडुमरडमर्करवरोद्राः खणखणितिदक्षिणमुख- 
कुहरग्भनिविडमिलज्जरठदष्टा रोषरूत्कारपूत्लितफणाभारहाराहिधारिणः भचण्डरूप- 
धारिणश्चण्डीशाः संचरन्ति ।|] 

. रावणः--( सहर्थम्‌ ) 
मह्य तदा घृतसुदा शशिशेखरेण दत्तो वरो न शिरसां सदृादिछदा यः 
तत्सांप्रतं स भगवान्‌ कृतभूरिभतिरभ्यागतः पुनरनुग्रहवाञ्छया माम्‌ \॥ ७५॥ 

सुमुखः--देव ! संभावयामि कन्दपंबाणविहतये खाण्डपरशवमस्त्रमातन्यते 


तृतीयेन दाशरथिना यतंः। 
ऊर्ध्वाक्षिक्रोडकुण्डोल्लसितहुतवहज्योतिरकषम्भणाभिः 
कूवंन्तो वेहदाहं पुरमथनमनोन्माथिनां मन्मथानाम्‌ 
चूडाबद्धा्धचच्राखलसुरसरितो भूषिताः पल्नगेदरः 
श्रीकण्ठः श्यामकण्ठाः प्रणतसुरशताः सा्रहासाश्रन्ति ॥ ७६॥ 
रावणः-- भगवन्‌ भगं ! स्वल्पकण्ठवनछेदसाहसमनत्पः प्रसादः । 
वुमुख- (दक्षिण भोर से) 
` खट्वाङ्ग हिला रहे, भत्यन्त अद्रहास कर रहै, जोर से डात्कार शब्द कर रहै, वेग से 
नाच रहे वेनालों से युक्त, सुरनारियों को त्रस्त कर रहे, चूडा में मणिरूप विराजमान चन्दर 
-चाले, कलकल ध्वनि से प्रवाहित गंगा के प्रवाह से युक्त, तड्‌-तड्‌ बज रहे डमर्शब्द के 
दवारा भयंकर उवार मुख में जिनके वृद्ध दात बज रहे है एसे, रोष से एकार रहे सर्पा को 
धारण करने वाले तथा श्रचण्ड रूपधारी शंकर धूम रहे ह । 
रावण--(हषं से) मुञ्च पर प्रसन्न शिव ने धिरो के काटने के तुत्थ जो वर नहीं 
दिया वे ही भगवान्‌ इस समय बहुत सी भूतियां बनाकर मेरे पर पुनः अनुग्रह करने की 


इच्छा से आगे हँ ॥७५॥ 
--देव ! मालूम पडता है किं क(मास्त्र को शान्त करे के चि ददारथ के 


ज्वल (तक) ने दीव मस्र को छोड़ा है क्यो कि-- 

ऊपर (ललाट) को भाल रूपी कुण्ड में प्सफुटित ग्नि की लपर्टो से शिव के मन को 
उन्मत्तकरनेवाके कामों को जलाते हुए चूडा में अर्धचन्द्र से युक्त शिर पर च चल गगायुक्त, 
सपो से विमूधित, सैकड़ो प्रणत देवों से युक्तं नीर कण्ठ शिव धूम रहे है ॥७६॥ 

` रावण--मगवन्‌ शंकर | कण्ठ रूमी वनो का काटना थोड़ा था पर आप का प्रसाद्‌ 
बड़ाह। ह 
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२९८ - बालरामायणे 


( वामतो नेपथ्ये करङ्कः } 
वेगोत्लातान्त्रतन्त्रीचयचलचरणः सच्चरदन्तयन्तर 
रान्तग्रस्तोरलासासरणिररुणव्‌द्‌ श्षुम्यतः कुम्भकरणात्‌ \ 

लूनव्याकीणंकर्णः खरनखशिखरेरेष श्षाखामूगेन्द्र- 
स्त्वङ्खल्लाङ्धः लयष्टया तडतडिति शिरस्ताडयन्‌ खं प्रपन्नः 11७9911 

राबण.- (सविषादम्‌) अहो प्रमादः छलग्रहारित्वं वानराणां नावधारितं वत्सेन । 

कड्ालकः--एस सुगीवो कुमारकुम्मअण्णं विच्छिन्चमवकरिभ गणं उप्म- 
अन्तो गदो जजेव्व तावससमासम्‌ [ एष सुप्रीवः कुमारङम्भकणं विच्छिल्षमवह्त्य 
शगनमुत्पतन्‌ गत एव तापससकाशम्‌ ! | । 

करङ्कः कपिचक्रवतिचापलकोपितर्च मध्यमपौलस्त्यः समरस॒मारम्भमेव 
हरणं मन्यमानो रुङ्कापुरीगोपुरादुपावृत्तः संमुखी मूतर्चास्य सकरवा ‡ 
स्वयमेव तापसः 1 

कद्कारकः-मुरदो ऽवसरिजचउदिसपरिवुदो वानरसेणावदीहि तस्स पुरदो 
जम्बवन्तमणिमन्तमहामुदहदुस्सहप्पहुदिणो दीदा रिक्खाहिवा गअगबजगवक्खकड- 
बखपुरस्सरा पच्छादो गोला ङ्गुलबलाधिवा दहिमुहदरीमुदहदुम्मुहपहाणा कामदो स- 
रभक्रेसरिकिसोरप्पमूहा पदविखंणदो हवि बग्गिदुं पउत्ता [ पुरतोऽपसूत्यं चतुर्दिशं 
परिवृतो बानरसेनापतिभिः । तस्य पुरतो जाम्बवन्मणिमन्महामुखदु.सहमश्रुतयः स्थिता 
ऋक्लाधिपाः । गयगवयगवाक्षकटाक्षपुरःसराः पश्चाद्‌ गोलाङ्गुलबलाधिपाः। दधिमुख- 
दरीमुखदुमुखप्रधाना वामतः । शरभकेसरिकिशोरभरमुलाः प्रदक्षिणतो भूत्वा वल्गितुं 
भ्वृत्ताः । | । 
करङ्-(वायीं ओर नेपथ्य मे) | 

यह रक्तनेत्र बानरराज चंचल चरणों से (कुम्भकर्णं की) भतो को वेग.से लींचकर 
चंचल दातां से विस्तृत नासिका को काटकर बड़े-बड़े कानों को तेज नखो से काटकर ओर 
कापि रही ऊगरूल यष्टि से सिर पर तड़-तड प्रहार कर आकाश मं उड गया ॥७७॥ 

रावण- (विषाद ते) कैसा प्रमाद है । वत्स ने वानरो के छल से प्रहार करने की 
बात व्यान में नहीं रखी । 


कंकालक--यह सुग्रीव कुमार कुम्भकर्णं को काटकर भाकाश् मँ उडते हुये तपस्वी के 
पास परहच गया । 


करक कपिराज की चपलता से दद्ध मघ्यम पौरस्त्य (कुम्भकर्ण) समर-क्रिया को 
ही 1 ंकापुरी के मुख्यद्वार से रौट गया गौर समस्त सेना से यक्त तपस्वी 
सामने आया 1 


 कंकालक- सामने पे हट कर चारो ओर से वानर सेनापतियों ने उसे घेर जिया । 
सके सामने जाम्बवान्‌, मणिमान्‌, महामुख, दुःसह आदि ऋक्ष सेनापति हो गये 1 
पीछे की ओर गय, गवय, गवाक्ष, कटाक्ष वादि गोलाङ्गकं (वानरो का मेद) सेनापति हो 
गये, बायीं भोर दधिमुख, दरीमुख, दुरमुल भादि हो गये मौर दाहिनी भोर शरम, केसरी 
किशोर (हनुमान्‌) भादि होकर युद्ध करने कगे । 
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वीरविखासो नामाष्टमोऽङ्कः २९९ 


राबणः- सोऽयं पिपीलिकापन्नगन्थायः। 
कद्धालकः-- तदो अ मोगारपहारपरम्पराहि मुच्छावियअतिरिच्छमल्लो 
णिरग्गलगिकिदगोलगूलवरगो चुण्‌णिअवाणरवाहिणीसंण्णिवेसो पदो तावसाभि- 
मुखं समासादितमुच्छाविदेहि च तेहि चउदिसं अवकामिल्नन्तो नीरन्धरोसन्धञा- 
रन्धदाए समं पाससरिदेण णिजपरिजणेण विविहबरीमुहाणं कवल्केलिकम्मणि 
पञ [ ततश्च मुद्गरप्रहारपरंपरामिभूर्छायितातिक्षाच्छ्रलो निरगंलगिलितगोला- 
इगुलवर्गश्चूणितवानरवाहिनीसत्तिवेशः प्वृत्तस्तापसाभिमुलं समासादितमूरछाविच्छेदेदच 
तंश्चतुदिशमाङ्गभ्यमाणो नीरन्ध्ररोषान्धकारान्धतया समं पाश्वंसरितेन निजपरिजनेन 
विविधवलीमुखानां कबलकेलिकम्मंणि ऽ वृत्तः । ] 
( नेपथ्ये ) देव दाशरथे ! त्वयंतां वानरपरित्राणाय 1 
दिड्मातद्कशिरस्तटीचिपिषिन प्रतप्रभोः सैरिभे 
भुयो रदशितशरुद्धभङ्खविपदं विश्नन्महामुद्गरम्‌ । 
षोणाशोणितसारणीकवलनक्षीबोऽमरभ्र यसी- 
हासः स्वांश्च परांश्च खादति रणे नक्तचरेन्रानुजः ॥॥७८॥ - 
राबणः-अहो अतृप्तिः अध्यवसायक्च वत्सस्य | 
करद्कः- देव दोनंन्धबन्धुरितधनुर्दाशरथिरभ्यर्णो वतते कुम्भकर्णस्य । कुम्भ- 
कर्णेनापि गुरमुद्गरचूडामणिः पाणिरनणीयानुत्तम्मितस्तापसवधाय । 
रावणः--अभङ्खुरः सङ्गरः सदा मे वत्सस्य । 
 रावण- तो यह पिपीलिका जसे सपं पर दौड़े एेसी बात हं 1 
कंकालक ~तो मुद्गर क परहार से धेष्ठ ऋक्षं से मृतक, वानरो को बेरोक टोक 
खाकर, वानर सेना कै स्निवेश को चूणं कर, कुम्भकर्णं राम की भौर चना मूच्छा से 
जगे वामो के दवारा वृक्षो से चारो ओर से आाक़्मण किये जाने पर त्यन्त क्रीषान्व हो 
अपने पार्वती परिजनों के साथ कुम्भकर्णं उनके भक्षण करने में लग गया ॥ 
(नेपथ्य में) देव राम ! वानरो की रक्षा मे शीघ्रता करिये-- ` 
दिग्गज (देरावत) के कुम्भप्रदेश को चिपटा करने वाले तथा यमराज के भसे की 
सग को. तोडने वारे मुद्गर को लेकर रावणातुज कुम्भकर्ण रक्त की नदी के पानी से 
उम्मत्त होकर देवाङ्गनाों को हास्य उत््च करता हमा युद्ध मं स्वपक्ष गोर प्र पक को 
सा रहा हं ॥७८॥ 
रावण-- वत्स की अतुपि तथा पराक्रम धन्य ट ॥ 
करंक--देव ] भुजां से धनुष को खचकर राग समीप आ गये भौर कुम्भकणं ने 
मी पिद्ाल बाहे दामि त्य मुद्गर को लेकर राम के वध क लिये खे उमा हिम । 


रावण-मेरा वत्स कुम्भकर्णं सदैव निषिष्न यढ वाला ६ै। 


#। 
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३०० , “ बालरामायणे 
, करङ्-हाहा धिककषटमु ! | 
हस्तः स्थितो नभसि शतुनिधांसयेष मतताद्नातिरकदानविधानदकषः ५; । 
उदाभरामकारखण्डनतः भरकोषठात्‌ पष्ठ सुवो निपतितः सह य ॥1७९॥ 
कड्कालकः- देव पाणी विज बाहुदण्डो वि से खंण्डिओ [ देव ! पाणिरिव बाहु- 
दण्डोऽप्यस्य खण्डितः । । 
णः-( सास्रम्‌ ) 
ज सिक्तः स्वद॑स्तिदन्तवख्यैः श कुतकङ्कणश्नीः 1! 
आमूरतो मदनुजस्य भुजो मुजङ्खभोमाकृति्ंटति हा नुररेण दूनः ॥८०।। 
( इति मूर्छति ) द 
करद्ूः-समादवसितु देवो वामपाणिप्रणीतमुद्गरः किमपि दु राममाक्रामति 


^ ( रावणः किच्निदुत्थायावलोकयति ) 
( नेपथ्ये 


एतदिलूलमिषुणाऽर्धविधुपमेन शिरो दशर्नादतोष्ठम्‌ 1 
संस्कारसंकलितकोपकषायगण्डं 3 पतति स्थिरवृष्टि रामे \\८१\ 
( सवे क्षोभं नाटयन्ति ) 


करंक--हाय हाय ! धिक्कार है ! कष्ट है 
मन्त नारियों को पिरक लगाने के कायं में निपुण शतु बव की इच्छा से माकाश में 
उढा हाय राम के प्रचण्ड बाण के दवारा मणिबन्ध (कलाई) से काटे जाने पर मुद्गर कै 
साय पृथ्वी पर गिर पड़ा ।७९॥। | 
कंकालक- देव ¡ हाथ की हौ भाति इसका वाहुदण्ड भी कट गया । 
राबण--(अशपुरित होकर) ह 
हाय ! मेरे गनुज की वह बाह जो मूर्छा से गिर रहे वानसँके रतत से खारू थी तथा 
दिाजों के दातों से जिसका कद्कण बना था, भौर जो सूयं के समान भयंकर भाति की 
थी मनुष्य के वाण से कट गयी ॥८०॥ 
(रेखा कह कर सूत हो जाता हं) 
करक देव ] आाष्वस्त हों । आपका दुर्मद अनुज बायें हाय मेँ मुद्गर लेकर राम 
पर आक्रमण कर रहा है 1 
(रावण कुछ उठकर देखत है) ` 
(नेषथ्य मे) 
म्भकणं का लठ को काट रहा, पूर्वसंस्कार जन्य क्रोष से रक्तवणं के व 
वा, टिल भ्र बारा तथा राम पर स्थिर दृष्टि वारो यहं शिर अर्घचनद्रकार बाण 
। ॥८१॥ 
५ (सभी क्षब्धता भर्दशत करते हं) 
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वीरविकासो नामाष्टमोऽङ्कः ३०१ 


, (पुनर्नेपथ्ये ) 

सदो राक्षसमल्लभतल्दलितग्रोवाप्रकाण्डं पत- 

ल्िद्राोदरुहिणभ्रणप्तुरसद्गदष्टाकरालं शिरः। 

बराक्‌ शाखामरगचक्रचु्णनभयादादाय तारापथात्‌ 

प्रषिपतं च महाणवे हनुमता. दुष्टं च गत्वासुरः ॥८२॥ 
राबणः--हा वत्स ! कां दशां दशकष्ठेनं नीतोऽसि । 

` (नेपथ्ये ) । 

देवाः सवे विमानान्यपनयत रविस्यन्दनो यातु इरे 

विष्व शाखाम्गेन््ाः परिहरत रणप्राङ्कणं राक्षसाश्च । 

वेगस्रस्ताञ्जनाद्विप्रतिनिधिरवधिः सवंविस्मापकानां 

ल्भातद्खैकटेरतुनिपतति वियतः कौस्मकणंः कबन्धः ८२ 
रावणः--( शोकनाटितकेन ) 

शेषः सोद्याऽपि शङ्कुं त्यजति न भवता कण्ठसुत्राघङरष्टो 

गौरीसिहेन््रदन्तिद्वितयरण्विधि त्वत्प्रणीतं स्मरामि । 

तच्चास्ते त्वच्चरित्रं छिखितमिव पुरो मदृदृ्ां यत्सुमेर- 

वंत्सेनोदस्यमानो रचितचटुशतं मोचितः स्वागवर्गेः ।\८४॥ 

( इति रोदिति ) 
(पुनः नेपथ्य मे) 
हे राक्षस वीरो मे शे्ठ रावण ! ब्रह्मा के निद्रालु भ्पौत्र का काटी गयी ग्रीवा से 
सद्यः गिर रहे दां से कराल शिर को वानरसमूहों के चर्ण होते के मय सं हनुमान्‌ ने 
भका मँ ही ग्रहण कर समुद्र मे फक दिया भौर देवताओं ने जाकर देखा ॥८२॥ 

रावण- हा वत्स ! रावण नै तुके किस दशा को पहा दिया । 


(नेपथ्य मे) 
हे देवो } तुम सभी अपने विमानो को हटाभ । सूर्य का रख दूर हो जाय 1 हे 
समस्त वानरो तथा राक्षसो, संग्राम भूमि को तम रोग छोड़ दो । वेग से गिर रहे 
जल्जन गिरि कै तुल्य तथा समस्त विस्मयकारी वस्तुभों मे धेष्ठ कुम्भकणं का कबन्ध 
(षड्‌) लंका के भातद्क का एक मात्र हतु बनकर माकाश से गिर रहा है ॥८३।५ , 


राबण- (शोक का अभिनय कर) 

भाप के यज्ञसूत्र कै भर्घके रूप में सलीचा गया लेषनाग आज मी शंकर को नहीं छोड़ 
रहा है । पार्वती के सिह तथा ठेरावत इन दोनों के साथ किमे गये तुम्हारे युद्ध को स्मरण 
कर रहा हू । तुम्हारा वहं चरित्र मुक जैसे रोगों के सामने किला जसा है जो तुम्हारे हारा 
उखाड़ देवों की सैकड़ों स्तुति करने पर छोड़ा गया ।।८४॥ 

जापर वा सह चेताहै) 


* ©6-0. ५५71५1९8 88/81 \/8/8185| 0066101. 01011260 0 6680011 


त ~~~ 


३०२ बालरामायणे 


सुमुखः ( दक्षिणतः ) गयमपरः क्षते क्षारावसेकः । व 
आकर्णाङ्ष्टचापोन्मुखविदिखरिखाशेखरः 6 
त्राणो भैरवत्वं बहलकहकहारावरोद्रादहासः \ . 
ध्यातः सौमित्रिणाऽ्य भ्रसरदुरुतरोत्ताख्वेताकताल- 
स्तद्रवत्रादुःदूवन्डः समजनि शिलिभिभ॑स्मसादिन्द्रजिच्च \ ८५) 

( रावणः मूर्छति सर्वे यथोचितमुपचरन्ति ) 
रावणः--( मूच्छीदिच्छेदनाटितकेन ) 
्ञतां सम्प्रति वासवश्चिरभवसिद्राजडेर्लोचने- 
जायन्तां विबरुधोपथोग्यकुषुमाः सर्वेऽपि दिव्यद्रुमाः 1 व 
बन्धाः स्वगंसदां च सन्त्वनिगडाः प्राप्रोऽसि तं गोचर 
सद्रक्तरेरपि वत्स नाम दशभिर्व्॑तुं न यः शाक्यते ॥\८६१ 
{ साक्र्दं रदित्वा ) हंहो कि छरा मन्दोदरीं द्रष्टुमिच्छामि । 
( इति परिक्रम्य सरवे निष्क्रान्ताः ) 
॥ इति वीरविासो नामाष्टमोऽङ्कः ॥ 


[== 


सुमुल-(दक्षिण गोर से) यह जे पर दुसरा नमक पड़ा-- 
लक्ष्मण ने खींची धनुष पर ऊर््वमुल्ल बाण के अग्र में भौमाकृति िरोमूषण युक्त, 
, उत्ता वेतार मालाबों से युक्त शुख्पाणि शंकर का ध्यान करिया गौर उसके मुख से 
उत्पन्न हो रही अग्नियों से मेघनादं भस्वरशात्‌ हो गया ।८५॥ 


(रावण मूछित हो जाता है । समी ययायोग्य उपचार करते ह) 
(रावण मूर्छा के दुर होने का प्रदर्शन करते हुये) 
बहुत दिनों पर होने वारी निद्रा से जड़ आलो के द्वारा इन्द्र॒ सोवे, सभी स्वर्गीय 
चक्ष देवों के उपयोग योग्य फूलों वाक होवें ओौर देवो के बन्वन निगड (वेड) शून्य हो 1 


हे वत्स ! तुभ उस स्थान (यमाल्य) को चङे गये जो मेरे ददामुखो से भी वणनातीत 
है ॥ ८६] ५ 


(जोर-जोर से रोकर) हे सेवको ! मन्दोदरी को देखना चाहता हं । 
(सभो भ्ररिक्रमा कर निकल जाति है) 


॥ बीरविलास नामक बाठ्वां मङ्कु समाप हमा ॥ 
@ 
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अथ नवमोऽङ्कः 


( अतः परं रावणवधो भविष्यति ). 

( ततः भरविशति यमपुरुषः ) तत्रमवतो लुलायलक्ष्मणः राकलभ्राणभृतां विहित- 
विनाशस्य कीनाशस्य किमपि विदवातिशायनी प्रमविष्णुता । यतः-- 
नित्थस्मिताम्बुख्टविष्टरसन्तिविष्ः स्वेच्छावि्निमितचतुदंशलोक एकः । 
ह्येति यः किमपरं कविता शुतीनां तस्थापि निःश्वसितसंहृतिराः कृतान्तात्‌ ॥१॥ 

( परिकम्य पादवं बिरोक्य च ) अहो नक्तंचरचक्रवतिनो बीरकचूडामणेः किमपि 
निष्प्रतीपमाज्ञातं यदेषोऽस्मि तेनापि भगवता मूर्ुवःस्वस््रयविहितनियमेन यमेन 
विजनेऽपि श्चवसि समादिष्टः । यथाज्ञापितोऽस्मि पुद्ूतेन यदुत विनतानन्दनः 
स्यन्दनरूपतामारोप्यास्माभिः परिकल्पितमातछिसुतमुनीतसार्थिर्दाशरथेः समर- 
सोग्नि जेत्रं पत्रं कृतः संप्रति तु तादुशस्य रामभद्रस्य तादृशेन रावणेन सह 
दन्द्रयुदधमनुमन्यामहे दिषदुक्षामहे च तडदतनिजक्षपटकरपटलोभ्पो रङ्लोकरेख- 
मानय येन जानीमः । 

कदा केषां च केम्यश्च क्षणो लङ्ानिवासिनाम्‌ । 
` रामात्तु. दशकण्ठस्थ कविधो भविता वधः ॥ २१ 
` - इसके बाद “रावणवधः नामक गद्ु होगा । | 

(तदनन्तर यमदूत प्रवेश करता है ) महिष बिल्वा सर्व प्राणियों के विनाशक 

यमदेव की प्रभावशाङिता 'विदव में बढ़कर है । क्योकि- 


आः ! जो नित्य खिलने वाले कमलासन पर वैठते है ओर स्वेच्छा से जिन्होने चौदह 


रोको का निर्माण किया है जो शुतियों के एकमात्र रचयिता है उस ब्रह्मदेव के स्वासो 
 काभी अन्त काल से होता है॥ १॥ 4 
(घुमकर तथा बगल में देखकर ) गहा । राक्षस चक्रवर्तीं वीर शरे्ठ रावण का कपा 
अव्याहत शासन है कि मूः, मुवः, स्वः तीनों लोकों को नियमित करने बके यम ने 
एकान्त भूमि मँ मुक्षसे कान मे भदेश दिया है किं गब्ड को स्यन्दन रूप मे बनाकर 
माति के पुत्र सुनीत को सारथि बनाकर युद्धमूमि म॑राम का जयसाधन बाह तैयार 
कियाहै। मब वैसे राम का वैसे रावण्‌ के साथ इन्द्रयुदध होगा । रसे युद ५ 
अनुमान करते है भौर देखना चाहते ह । अतः अपने व्यवहार पुस्तकों से लंका के 
-का छेख पत्र लामो जिससे हम जाने कि-- । 
ऊंकावासियों में क कब भोर किनते नाद है भौर रावण का राम से किष 
अकार वघ होगा ॥ २॥ 
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३०४ बालरामायणे 


येन तत्रैव क्षणे चारणोपदिदयमानमहावीरभकाण्डप्रचाराःपृत्रददनकुतुहिना 
दिव्यरूपेण परमसुहृदा दशरथेन सह संग्रामसीमानमवतराम इति तद्धुद्रमुख 
महाक्षपटलिकिं मदचनाच्ि्गु्मादि येन रुङ्कालेख्यकमुदधूतय समपंयति पुरन्दर- 
श्रावणाय तद्यावचचित्रगुपमेवोपसर्पामि । ( परिक्रामितकेन विचिन्त्य ) महो दशाननः 
सर्वेषामुपरि पराक्रमेण तथा हि 1 
यत्र दृष्टे हरेरष्णां सहस्र कुड्मलायते 1 
कृतान्तदण्डः सोऽप्यस्य कण्ठे किमपि कुप्ठितः ॥ ३ ॥ 
उपिच। | 
अवतरति विधाय ब्रह्मदण्डं प्रचण्डं सकलजननमाजां कल्पितान्ते कृतान्ते ! 
समरशिरसि यस्य प्राप भङ्गं धुताद्धः खुरदलितधरिज्रीचित्रकायो लुरायः 11४४ 
कथमयं चित्रगुप्तः) 
( ततः प्रवि्ति चित्रगुप्तः 1 अङ्खम्खनाटितकेन । ) 
दिवानिशं राक्षसमण्डलस्य प्रचण्डरामानुचररोजतस्य ! ` 
निबध्वतो मे निधनप्रपञ्चं स्थितः करः खेदजडाङ्गुलीकः !) ५! 
ुरहूतः--( उपसूत्य करे ) एवमेव 


जिससे उसी क्षण चारणो द्वारा महावीरो कौ गति को सुनते हुए . पुत्रदर्शनोत्सुक 
दिग्यरूपघारी प्रियमित्र दशरथ के साय संग्राममृमि में हम उतरे 1 अतः हे भद्रमुख ! 
व्यवहार पुस्तकों का. स्वामी चित्रगुप्त से मेरी आाज्ञासे कहोकि ठंकाके छेको 
इन्द्र से सुनाने के निमित्त दें । अतः चित्रगु कै पास चलं ( चते हुए सोचकर } 
जहा 1 रावण पराक्रम मेँ सबसे वद्कर है । क्यो कि-- 

जिस यमदण्ड के द्वारा देखे जाने पर इन्रके सहसनेत्र भी बन्द होने लगते है 
बही कृतान्त दण्ड रावण कै कण्ठ मे कुण्ठति हो गया ॥ ३ ॥ 


समस्त भ्राणियों के नाशकर्ता यम पर भ्रचण्ड ब्रह्मदण्ड छेकर रावण के समरमूमि में 
जाते पर यम का भसा काप कर तथा खुरोंसे रदी गई पृथ्वीकी घूक्िसे धूसरित 
होकर भाग गया ॥ ४ ॥ . 


बया यही चित्रगु है ? 
(तदनन्तर चित्रगुप्त प्रवेश करते है । अङ्गं काभङ्खः पर्वशित करते हुए ) राम 


र । के प्रचण्ड बनुचरों से जीते गये राक्षसलोक का मूतयु-विवरण रात-दिन लिखते-छिखते . 


मेरे हाथ की उगल्यिां थक कर जड हो गई है ॥ ५॥ 
 पुख्ूत-( जाकर कान में )--यह्‌ बात है" 


^ 1 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३०५ 


चित्नगुप्तः--यदादिराति स्वामी । इदमप्यंते (निबभ्धोद्धरणनाटितकेन) न खट 
करिचदिह भ्रच्छ्लो वा मत्तो वा यो मन्त्रं निभेदयेत्‌ साक्नात्ररणाय तत्‌ प्रति- 
वाचय । ( पुरुषो वाचयति ) 
अतिक्रान्ते छते कारे प्राप्रे ्ेतादिवत्सरे । 
कष्णकातकयक्षाद्यदिवसोदययोगिनी ॥ ६॥ 
रासैकरतसुग्रीवप्लवङ्कमबलैर्बलात्‌ । 
क्धाऽलङ्कारतां विश्नत्युपरदधा जहोदधेः ॥ ७ ॥ 
भुजाक्षं क्रोधभरलनाक्षमकस्पनमकमस्पनम्‌ ! 
हतवानञ्जनीजन्मा भिल्नाञ्जनसमभ्रसम्‌ ॥ ८ ॥ 
भहस्तो दीर्घंहुस्तेन नीलेनाश्यु निमीरतः। 
दवितीयेऽद्िं हिधा चक्रे कुस्भकर्णं रघरुद्रहः ॥ ९ ॥ 
नरान्तकस्यान्तकोऽदङ्कदो रुचिराङ्गदः । 
नीतो देवान्तकश्चान्तं त्रिशिराश्च हनूमता ॥१०॥ 
ऋषभेण सहापाश्वः पादवंपीडनता हतः । 
चक्रेऽतिकायं निष्काथं तृतीयेऽद्धि च रुक्ष्मणः ॥११॥ 
कुस्भकर्णोडूवौ कुर्भनिकुस्भौ दम्भपण्डितौ । 
हरिराजहनुमदृम्यां चक्राते यमसेवकौ ॥१२॥ 
। चित्रगुप्त - स्वामी का जैसा अदेश । यह दे रहा हूं । ( निबन्ध को लोलनेका 
भदरशंन करते हुए ) यहाँ कोई छिपा हुमा या भ्रमत्त तो नहीं है जो मन्त्रणा को अकट 
कर दे तो साक्षात्‌ करते के लिये पद़ो ( पुरुष पढ़ता है ) 
सत्य युग के वीत जाने पर त्रेतायुग के प्रथम कातिक ष्ण पक्ष के प्रथम दिनि 
अर्थात्‌ प्रतिपतृतिथि के दिन वर्षं मे राम भँ अत्यासक्त सुग्रीव की बानरी सेनाके दारा 
संसार की अलंकारमूत रका समुद्र पर्यन्त वलपूर्वकं अवरद्ध हो जायेगी ॥ ६७ ॥ 
कज्जल के समान कान्तिवाले अञ्खनीपुत्र हनुमान्‌ ने क्रोध से धूमिल नेत्र धूम्राक्ष तथा 
न कपे वाले अकम्पन को मारा ॥ ८॥ 
महाबाहू नील ते प्रहस्त को सद्यः मार डाला तथा दुसरे दिन राम ने कुम्भकर्णं को 
दो टुकड़े में कर दिया ॥ ९ ॥ 
अङ्गद नामक कमनीय आमूषण पहनने वारे बङ्खद ने नरान्तक को मारा भौर 
हनुमान्‌ ने देवान्तक तथा त्रिशिरा को मारा ॥ १० ॥ 
ऋषम ने पादवं मे प्रहार कर महापाश्वं को मार डला बौर तीसरे दिन रकष्मण ने 


अतिकाय को शरीरविहीन कर दिया ॥ ११॥ 
सुग्रीव भौर हनूमान्‌ ते कुम्मकरणं के अत्यन्त दम्भी दोनों पूरो शम्भ मौर निकरम्म 
को यम का सेवक बना दिया ॥ १२॥ 
२० $ 
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३०६ बालरामायणे 


मकराक्षं सरोजाक्षः खरपुत्रं खरान्तकः 1 
रामो गुणद्रमारामो निजघान घनौजसम्‌ ॥\१२॥ 
मेघनादं महानादं सायकहंतनायकः । 
लक्ष्मणः िहलक्ष्माणं बबाध प्रियबान्धवः ॥१४॥ 
सहोवरो विख्पाक्षो विरूपाक्षो महोदरः । 
चतुरेण चतुर्थे सुग्रोेण रणे हतौ ॥१५॥१ 
संग्रामे वोरसंग्रामे राजितः समराजितः \ 
चक्रे रणमहाचक्रे मागणे मंमंमागंणेः ॥ ९६ 
दशाकष्ठो धतोत्कण्ठो राधवादस्त्रराघवात्‌ 
पञ्चमेऽहनि पञ्चत्वं प्रयासेन प्रयास्यति ।\ ९७) 
चित्रगुप्तः ( युगलकम्‌ ) तदपरिहीणकारं भगवन्तमुपतिष्ठ येन पुरन्दरादेशमः 


नुतिष्ठति स्वामी । 
( इति निष्क्रान्तः ) ( विष्कन्भकः ) . 
( ततः प्रविशतः पुरन्दरदशरथौ चारणमिथुनं च ) 

चारणः-आयं मातल ! सकल्दानवेरवरपुराक्रमणं सौत्रामणमतिदवङतुहरो- 
त्तानितलोकलोचनपक्ष्माणमैरावणलक्ष्माणं गगनाङ्खणसंचरणवेगतरकितमाणिक्यं 
किद्किणीनिनदनिःस्यन्दनं स्यन्दनमितः कुड । अयमसावतिमुरामुरसङ्खरनिवेशो 
रामरावणयोः समरसंरम्भोदेशः । ( सर्वे रथवेगं नाटयन्ति ) 

गुणरूपी वृक्षं के उपवनमूत कमलनय खरहन्ता राम ने खर के पुत्र अत्यन्त वली 
मकराक्ष को मारा ॥ १३॥ 

बान्वरवो क प्रिय लक्ष्मण ने वीरों को मारने वारे बाणं से महानादकारी सिहविक्रमी 
मेषनाद को मारा ॥ १४ ॥ 


चौये दिन चतुर सुग्रीव ने विकृत आंख वारे विपक्ष गौर बडे उदर वारु महोदर 
को मारा॥ १५॥ 


अपराजित समरमूमि में युद्ध मेँ अजेय (अनित) ने मर्ममेदी बाणो से युद्ध किया । 
॥ १६॥ 

पांचवें दिन उत्कण्ठाशी रावण अस्वलाधव से युक्त राम से परिश्रम से मरेगा ।१५॥ 

चित्रगुप्त ( युगरक से )- तो बिना समय ॒विताये स्वामी के पास जामो जिषे 
इन्द्र की आज्ञा का स्वामी पालन करर 1 ` 

( दोनों निकल जाते है । विष्कम्भक समाप्त हुमा ) 

( तबनन्तर इन्र तथा दशरथ एवं दो चारण प्रवेश करते है ) 


चारण--आर्य मात ¡ समस्त दानवेश्वरों के नगरों पर आाक्रमणकारी, णत्यन्त कुत्र 
से संसार क नेत्र शोको को उत्तानित करने बारे, एेरावतचिद्धित, गगनाङ्गण मे चरने 
चंच माणिक्यों वादे, किंकिणी नाद से नादित एन्द्र रय को इधर लाभो । देवासुरसग्र 
शत्र से दकंर यह राम-रावण की सं्रामभूमि है ( सपर रय वेग को सुचित करते हं । ) 
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रावणवधोनामनवमोऽ्कः ३५७ 


दशरथः--भगवन्‌ गीर्वाणनाथ ! इतः प्रसादं विधाय निधीयन्तां दृष्टयः | 
अयमनुकृतवल्कोफुल्लतापिच्छगुच्छो रणभुवमवती्णः कामुकी रामभद्रः। 
अयमपि दशकण्ठः कुण्ठिताम्भोदशोभः परिकलयति बाणं ्नान्तकोदण्डदण्डः॥। १८ 
( कणं दत्त्वा आकाशे ) किमाह रभसोल्लासितहृदयामोदमुद्रो रामभद्रः । 
भो लङ्क श्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते मतिविश्रमः स्मर नयं नाद्यापि किचिद्गतम्‌ । 
नैवं चेत्‌ सरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासूजा पङ्किलः 
पत्री नैष सहिष्यते भम धनुज्याबन्धबन्धुकतः ।॥ १९ 
धरन्बरः-- सस मूकारयप ! कतिहायनः पुनरयं वत्सो रामभद्रो येनेदुशान्यति- 
परिणतप्णेयानि च वचांसि वकं शिक्षितः! ` ` 
दशरथः--( सविनयम्‌ ) देव | भवदनुग्रहस्येष प्रभावः स खल्वयस्कान्तमणेरनु- 
भावो यदयो द्रवति ( आकाशे करणं दत्वा ) किमाह राक्षसराजः । रेरे रावण- 
दोदंण्डचण्डिमाहृतराम ! स्वत्‌ पूरव॑पुर्स्यापि प्रहुरणैैव सोढमासीतु तथाहि । सः 
मया । 
भृङ्गः स्तम्बेरमेणेव समवलभ्पटचेषटितः । 
अनरण्यो वरेण्यभीश्चपेटीचिपिटीकृतः ॥२०॥ 


दशरथ--मगवन्‌ देवराज ¡ कृपा कर इधर दृष्ट डालिए । ता हिव तमा पुष्प 
के गुच्छ की तरह यह रामभद्र घनुष लेकर युद्धमूमि में उतरे हँ । ओर मेषकी शोभा 
को तिरस्कृत करने वाला यह रावण धनुष धुमाकर बाण-प्रहण कर रहा ह ॥ १८॥ 

( कान लगाकर आकाश में ) वेग से प्रसत्तता की मुद्रा लाकर रामभद्र ने क्था 
कहा-- 

हे रावण ! सीता को दीजिये । राम स्वयं याचना कर रहे है । आपका यह कौन 
सा मति-विभ्रम है । नीति का स्मरण कीजिये। अब भी कुछ गया नहीं ह । यदि एेसा 
नहीं करते तो लर-द्षण ओर त्रिरा के कण्ठ के रक्त से सिक्त मेरा यह बाण जो घतुष 
की परत्यञ्चा के बन्धन से मित्र बना हुभा है सहन नही करेगा ॥ १९॥ 

पुरन्दर-सखे पृथ्वी राज ! वत्स रामभद्र की अवस्था क्रितनी है जो इन्होने वृद्धो से 
कटी जाने योग्य ये बातें कटनी सीखी ह । 


दशरथ--( विनय से ) देव ! भाप के बुरह का ही यह भमाव है । लौह कान्त . 


मणिक भ्रमाव से ही लौह पिषलता है । ( माकाश में कान देकर ) राक्षसराज ने क्या 
कटा ? बाहु-विक्रम से जिसकी पत्नी हर री गई ह॑ एय हे राम ! वुम्हारा पूं पुष 
(धृबंज) अनरण्य भी मेरे प्रहार को नहीं सहं सका था । क्योकि उसको-- 


मद-लोभी भ्रमर को जैसे गजेन्द्र नष्ट कर दैता है वैसे वरेण्य भ वाके अनरण्य को | 


1 


ओने 
ने चपेटा ॥ २० ॥ 
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३०८ | बालरामायणे 


किञ्च रे अनरण्यकुलकूमार ! 
चक्रे चक्र मुरारेमंयि कुपितवधुकुण्डलक्षेपीला- 
मर्भि्लंसे विभिन्नस्तडिति विसलताकाण्डवत्‌ कालदण्डः 
वक्षस्यनंस्वि वचं गतमिह च तुलां स्त्रेणहारभ्रहारे- 
य॑त्‌ सत्यं पत्रिणस्ते मम॒वपुषि घने मन्मथास्ौभवन्ति २९ 
पुरन्दरः--( विचिन्त्य ) अहो महदन्तरं रामरावणयोवंचनचातुयं भ्रति यद्वा 
मतिः परिणमन्ती पुरुषमुदात्तयति न वयः। 
चारणः-( कणं दत्वा आकारे ) किमाह रामभद्रः । तहि सह्यतामयमनङ्ञ- 
बाणोपमानो बाणः १ 
चारणीः-( स्संशनमं भणम्य ) भञवं पुरन्दर णिवेसीयन्तु विसटुकन्दोदुकाण- 
णमणोहरा इदोददो अच्छिविच्छोहा 1 जदो पढमं कोदंडमंडकादो परुगकेउदंडप्प- 
माणो बाणो पच्छा कोसङर्णारदणंदणसस बअणादो वाणी णिग॑ता भअवं इंदाणी- 
वल्लह अस्सु दुष्वं अदिदुपुव्वं च रामचंदचरिदं जं दाणि दसाणणस्स मंदोदरी- 
चड्लचुम्बणविट्त्ततिलमबंधे णिडोलवद्रे जअधञदंडत्तणमुवणीदो बाणो [ भगवन्‌ 
पुरन्दर ! निवेश्यतां विशदकमलकाननमनोहरा इत इतोऽक्षिविक्षेषाः । यतः भरथमं 
कोदण्डमण्डलात्‌ प्रलयकेतुदण्डध्रमाणो बाणः पश्चात्‌ कोशलनरेच्नन्दनस्य वदनाद्‌ वाणी 


निष्क्रान्ता । भगवन्‌ इन्राणोवत्लभ अभुतपुवंमवृष्टपु्वं च रामचन््रचरितं यदिदानीं 


1 मन्दोदरीचदुलचुम्बनविलुप्ततिलकबन्धे ललाटपट्टे जयध्वजदण्डत्वमुपनीतो 
बाणः। 


तथा च रे अनरण्य कुलकरुमार | 

मुरारि का चक्र मुक्ष पर कुपित नायिका के कुण्डर गिरने जैसा हो गया, मेरे इस 
कनधे पर यमदण्ड कमलनाक की भांति तड़ तहा करै टूट गया, अत्यन्त तेजस्वी वचर मेरे 
वक्षःस्थल पर स्त्रियो के हार कै प्रहार जसा हो गया ओर तेरे बाण मेरे बलवान्‌ शरीर 
प्र काम बाण ( पुष्प वाण ) जसे हग ॥ २१ ॥ 

पुरन्दर (सोचकर) अहा ! राम ओर रावण कै वचन-चातुयं मे महान्‌ बन्तर है ! 
अथवा वुद्धि की वृता ही पुरुष को श्वं ट बनाती है अवस्था नहीं । 

चारण-( कान देकर आकाश में ) रामभद्र ने क्या कहा ? तो इस ॒काम-बाण- 
सदृश बाण को सहो । 

चारणी -( संम से प्रणाम कर ) भगवन्‌ इन्द्र | पुरे हुए कमर वन की मति 
मनोहर आंखों को दइधर-उघर डालिये । क्यों कि परे धनुष मण्ड से प्रर्यकालिक 
केतु के दण्ड प्रहार की भाति बाण निकला, तदनन्तर राम कै मुख से वाणी निकली । 

भगवन्‌ शचीपते ! राम का चरित अश्रुतपूर्वं तथा अदृष्टपूर्वं € कि इस समय रावण 
के मदोदरी क चंचल चुम्बनों से जिसका तिलक सुस हो गया है एसे ललाट पर बाण 
-जयध्वज का दण्ड बन गया । 


[# 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३०९ 


चारणः -सुगेहिनि ! सुदृष्टिरसि । 
यस्मन्षम्बकमम्बिकापतिरसौ देवस्तृतीयं वह्‌- 
व्याद्यं यत्र च रोचनाम्बुतिलकं न्यस्यन्ति पुथ्वोभुजः । 
क्रोधे भाक्‌ श्वुक्‌टीयुटेन घटते यच्च त्रिभङ्गात्मना 
तत्रैव तरिदिवदरहः प्रयमतो रामेण बाणोर्भधतः ।\२२॥ 
चारणी-( सविषादम्‌ ) हध्थि हध्ि हदासदसकन्धरेण विणिम्भरदर्छदिदी- 
वरवणाहिरामस्स रामस्स ` गिरिशिलाविसालं वच्छत्थलमुहिसिअ कथंतदाढाजरठो 
सरो सन्धिदो [ हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! हताशदशकन्धरेणापि निभंरददिन्दीवरवनाभिः 
रामस्थ रामस्य गिरिशिलाविशालं वक्षःस्थलपुदिश्य कृताम्तददराजरठः शरः संहितः 1 ] 
दशरथः कः कोऽत्र धनुधंनुः पुरन्दरप्रसादीकृतसखिमावे सति दशरथे कथमिव 
रावणो रामभद्र प्रहरतु । 
भूरन्दरः--सखे दररथ | दन्द्रयुद्धमिदं त्वनुचितं 
~ ति त्वनुचितं क्षत्रधमंस्य दिव्यभावस्य च 
दशरथः तत्‌ कथयतु वन्यः किमत्र साम्प्रतम्‌ ? 
भरन्दरः--यदत्र साम्प्रतमसाम्प्रतं वा राघवधुरन्धरो रामदेव एव तद्वेद । 
चारणः- 
यन्मेथिलीमदनतल्पतलं यदात्तमारोचरत्नम्रगचमं शिलाघनं च । 
रामस्थ वसि चिरोज्क्षितहारदाम्नि तस्मिन्नयं दलाभुखेन क्षरो निखातः ॥२३॥ 


जिस खलाट पर देव भवानीपति शंकर तृतीय नेत्र धारण करते है गौर जहां राजा 
लोग गोरोचना जक का तिलक रगाते है भौर क्रोष करते पर जो तिरी भुकुटि वाला 
हो जाता है देव-शत्रु रावण के उसी ललाट पर राम ने प्रथमतः बाण चलाया ॥२२॥ 
चारणी-(बुःख के साथ) हा धिक्कार ह! धिक्कार दहै। अभगे रावणनेभी 
राम के सम्यक्‌ फुरु रहे कमल वन के समान मनोरम तथा गिरिशिला के समान विशालं 
वक्षःस्थल पर कराल के दांढ के समान कठिन बाण छोड़ा । 
दशरथ - यहाँ कौन है ? धनुष ाओ । इन्द्र ने प्रसाद कर जिपके साथ मित्रता 
की है रेपे दशरथ के रहने पर रावण कषे रामभद्र पर प्रहार करेगा ? 
पुरंदर- सखे दशरथ ! यह्‌ दनद युद्ध है । अतः क्षत्र धर्म तथा देवता बमं कै व्यि 
यहं अनुचित ह करि जो दन्द्मेंन हो वह भी रस्त के। 
दशरथ तो पूज्य बतावेँ किं यहाँ क्या उचित है । 
 पुरंबर-जो यहाँ उचित-अनुचित है उसे राषवभे ्ठ राम ही जानते ह 1 
चारण- जो सीता को कामशय्या है, जो मारीच खूपी रत्न मृग के चमं को धारण 


नि है गौर जो शिका के सदृश फोर है एसे विरकाल से हार को त्याग किये राम के 
वक्षःस्थल पर रावण ते बाण छोड़ा ।॥ २३॥ । | 


#। 
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३१० बालरामायणे 


इशरथः- कथं रावण ! निपुणोऽसि यदेकेन बाणेन हृदये दयं ताडितं रामो 
दरारथर्च । 


मन्दतस्तनविसूनितसुड्म यद्रच्रघातकणचुरणंविकीरणंहारम्‌ । 
लड्केह्वरस्य हृदि तन्न भवदृभुवाऽपि मारीचरक्तपिहितो निहितः पृषत्कः \\२४। 
चारणी-( सचमत्कारम्‌ ) आअण्णाकद्विदकोदंडमंडलनिग्गरूंतसरधोरणीणीरं 
घणिरश्धभुजणकंदरो सुदं सु रामरावणाणं णिभ्मरो समरसंरंमो अहह का वि 
लख्लणजेदुस्स दसरहणं दणस्स॒घाणुङ्खंदा जण अदिक्कमिम रहवरकेउदण्ड 
सरच्छडा पटति [ आकर्णाहृष्टकोदण्डमण्डलनिगंलच्छरधोरणीनौरन्धनिख्डधसुवनक- 
ररः सुष्टु खलु रामराबणयोनिर्भरः समरसंरम्भः । अहह कापि लक्ष्मणज्येष्टस्य दशरथ- 
नन्दनस्य धानुष्कता येनातिक्रम्य रथवरकेतु दण्डं शरच्छटाः प्रवत्तं न्ते । | २ 
रन्दर-सखे महीमहाराज ! अमुना रामरारविद्यावेशारेन देवं त्रिपुरान्तकर 
शाङ्करमनुस्मारितोऽस्मि। ` 
दशरथः- { रावणावलोकनादितकेन ) कथं रामभद्रचरितप्रमोदवते भगवते 
महेन्रायापि कुप्यति दशास्यः] ( कणं द्वा मकारे ) किमाह रावणः । 
स्मततु युक्तः स॒ तव समयः संयतं त्वां विमोक्तुं 
वाच्या यस्मि्नहमतिदुचा याचितो भतुभिक्षाम्‌ । 
यद्रा दरो जन इव कथं कथ्यतां राक्षसेन्द्र 
पाणौ यस्य स्मयगरजुषामौषधं चन्द्रहासः ॥२५१॥ 


("< --------- 
दशरथ वयो रावण ! बड़ कुशर हो कि एक ही बाण से राम ओर दशरथ दोनों 


कै हृदय पर प्रहार किया । 


चारण-मन्दोदरी के स्तनों के कुद्ुम को मिटाने वाके गौर व्र कै चरणं कणो से 
लिप पर हार बन गया एसे रावण के हृदय पर आपके पुत्र ने मारीच घाती बाण 
छोड़ा ॥ २४1 

चारणी- (चमत्कार से) कर्ण तक सीचीं गई घनुषो से निकर रही बाण-परम्परा से 
भुवन-कन्दरा को व्याप्त करने वाला राम-रावण का सुन्दर समरोद्योग प्रारम्भ हो गया 1 
अहा  र्कमण कै ज्ये बन्धु राम कौ धनुष-रिक्षा कंसो सुन्दर है जो धे रथ (पुष्पक) 
क केतु दण्ड को नीचा कर वाणश्ोमा फर रही है ! 

पुरंबर-मृथ्वीपते ! राम कौ इस बाणविद्या-चतुरता से देव त्रिपुरान्तकारी शंकर 
का स्मरण हो भायादहै। 

दशरय--( रावण को देखने का प्रदशंन करते हुये ) क्या रामभद्र के चरित्र सँ 
्रसन्न हो रहे भगवान्‌ इन्द्र पर भी रावण क्रुद्ध हो रहा है (कान लगाकर आकाश से) 


रावण ने क्या कहा-- 


तुमे वह॒ समय स्मरण करना चाहिये जब तुमह बन्धन में देखकर तुम्हारी पतनी 
शची ने अत्यन्तं शोकवश मुञ्चते पति कौ भिक्षा मागी थी अथवा पामर जन की तरं 
बह रावण क्यों बात्मदलावा करे जिसके हाथ में गर्वरूपी विष वालों के सिये ओौषघ स्प 
चन्द्रहास अति दै ॥ २५ ॥ 
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रावेणवधो नाम नवमोऽङ्कः २११ 
अपि च रे कपिकलोमरबाहो अहल्याजार ! 


बाणान्‌ स्यन्दनकेतुयष्टिसुहृदो रामस्य नामाङ्ितान्‌ 
दृष्ट्वा वासव कि दृशां दशशती निःशत्यमुतफुल्लति । 
सद्यस्तापसकामिनोऽस्य विमतेराजौ तु त्वा शिर- 


सत्वां कारागृहदत्तगाढनिगडं क्ता प्रगे रावणः ॥।२६॥ 


 दशरथः--( भूय आकाशे कणं दत्वा ) किमाह वत्सो मे रामभद्रः अहो वाक्ि- 
नालवयस्य पौलस्त्य मवादृशभ्यो वीरवरपरिमाषाः प्रवतन्ते तत्‌ किमिदं नाम 
यदन्यः प्रतिपक्षोऽन्यस्मे कुप्यते । तदेहि मामेव योधय । यदूदुम्मागं मागंणाद्‌ दार- 
रथिना क्षत्रियेण भवान विनेय एव । ( विचिन्त्य ) किमाह रावणः रेरे मानुषी- 
पत्रायमसावक्षत्नियो रावणः स भवान्‌ क्षत्रियो रामः तद्‌ दु्यतां कतरो विनेयः 
कतरो विनेतेति, किमाह रामभद्रः हंहो अमानुषीपुत्र अयमसौ क्षत्रियो रामः स 
भवानक्षत्रियो रावणस्तदत्र दुश्यतां कतरो विनेयः कतरो विनेतेति । 


चारणः--( विलोक्य ) कथममरषेण दपिताभ्यां रामरावणाभ्यां परस्परं प्रत्युप- 
कान्तमिषुवषद्धितस्‌ 1 


ओर हे नीच कपिल्वणं कौ तथा लोम युक्त वाहो वाले अहल्या जार। 

राम कै नाम से अङ्धि बाणों को रथघ्वजा कै दण्ड पर गिरते देखकर क्यों तुम्हारे 
सहस्र नेव शत्य विरहित्त (अर्थात्‌ प्रसन्न) होकर फू रहं है । शोघ्र ही इस कामो 
तपस्वी के शिर को युद्धम काट कर प्रातः कार तुम्हं रावण कारावास में कड़ी बेडी 
पहनाकर डारु देगा 11 २६ ॥ 

दशरथ-( पुनः आकाश मँ कान लगाकर ) मेरे वत्स रामभद्र ने क्या कहा-- 
है बालि के वालमित्र पुरस्त्यनन्दन } भाप जैसे लोगों से ही वीरवरो की परिभाषा चलती 
है। तो यह क्या बात हैकिशतुतो दूसरा है भौर क्रो दूसरे पर कर रहे हो । तो 
आवो मसे ही युद्ध करो । कुमागं पर चलने घे तुम कषत्रिय राम के द्वारा रोके जागोगे 
(सोचकर) रावण ने क्या कहा ? हे मनुष्य ! यह रावण गकत्रिय है गौर तुम कषत्रिय 
राम होतो देखो कौन नश्न हो रहा है बौर कौन नघ्नकर्ता है । रामभद्र न क्या कहा ! 
है भमतुष्य ! यह्‌ धत्य राम॒है तुम शक्षत्रिय रावण तो देख कौन विनेता ओर कौन 
विनत होता है । | । 

चारण- (देखकर) नया क्रीघ से भरे राम-रावण ने परस्पर बाण-वर्षा का दत 
पद भारम्म कर दिया । । 
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३१२ बाररामायणे 


चारणीः-( ससंभ्रमम्‌ ) सुरपरमेसर भीषणं वटुदि । जदो णिविडपाडिदपडा- 
आवडा विधुरिदबंधुरधुरावंधा तख्खणदो खंडिदख्वदंडा ताडणभंगिभंगुरिदपरगह- 
परिहा णिग्गिहीदगमणपवलचव्कचं कमणा उदामुरखिददीहकूवरप्पवरा इमाणं 
असमाणा परिप्फुरंति दीहप्पमाणा _ बाणा । अविअ पडिख्खलिदजक्खपक्खा 
असगचारणसंचरणा मंथरिदणिरवल्नविल्नाहुरविहारा रभसुंमूकिदसुरासुरप्पसरा 
विसण्णाप्पण अपवण्णविवडवित्थारा णिट्‌टुरणिद्राविदग॑धव्वगव्वा पयडविध्यंसि-. 
दसिष्सिष्ा गमणंगणुतासिदसउन्तसंताणा कि दाणि पुण इमाणं ण पसरिदा 
दारसंघाआ [ सुरपरमेश्वर ! भीषणं वतते यतो निबिडपाटितपताक्तापटा तिधुरितवन्धुर- 
धुराबन्धास्तत्क्षणतः खण्डिताकषदण्डास्ताडनभद्िभङ्गुरितपग्रहुपरि ग्रहा निगृहीतगसन- 
प्रबलच्गचङ्क्रमणा उदामदलितवीघकूबरभ्रवरः बनयोरसेमानाः परिस्फुरन्ति दीरघ॑भ्रमाणा 
बाणाः । अपि च परिस्खलितयक्षपक्ना भग्नचारणसचरणा सन्थरितनिरवद्यविद्या्षरविहारा 
रभसोन्ूलितसुरभ्रसरा विषण्णापन्नगभपन्नविवरविस्तारा निष्ठुरनिप्ठापितगन्धर्वगर्वाः 
प्रकटविध्वसितसिडढसिदधा गगनाङ्गणोत्रासितशकुन्तसम्तानाः दवेवान धुनरेतयोनं प्रसृताः 
शरसद्धाताः 1 | 
चारणः- ( सम्यग्बिभाग्य ) अति हि सुदूरमन्तरं कमुंककर्मणि विरञ्चिविरो- 
चनकुरतिछकयोरनयोहंस्तलाववस्य तथा हि। 
रघुपतिबदनेन्दौ कामुकैः पडिक्तसंस्ये- 
दं विकिरति बाणान्‌ यातुधानभ्रधानः । 
दशभिरपि च काण्डैरेककोदण्डवाहौी 
प्रहरति दशवक्त्र राघवो रावणस्य \\२७॥ 


चारणी-(चकपकाहट के साथ) देवराज ! भोषण युद्ध हो रहा है क्यो किं राम 
राबण क बतुखनीय बड़े-बड़े बाण घूम रहें है ! वे वाण सघन पताका वस्त्रों को काट रहे 
है 1 गक्षदण्डो को स्यः खण्डित कर रहे है, चल रहे रथाङ्गवक्रंको रोक रहे है, वडबे 
कूबरों को प्रकर्षेण काट रहे हँ । तथा यक्षो को इतस्तरः गिरा रहे, चरणों कै संचार को 
रोक.रहे, सुन्दर विद्याधरो कै विहारो को रोक रहे, देवताओं के सञ्चरण को वेग से वन्द 
कर रहे, दुःख सर्पो को विक मे अवेश करा रहे, गन्वंसमूहों को निष्टुरता से उत्तप्त. 
कर रहे, सिद्ध संधो को स्पष्टर्प से विष्वस्त कर रहे, आकार से पक्षियों को सयमीत 
कर रहे इनके वाणसमूह कहाँ नहीं फैल रहे ह ! 
 चारण-(सली भाति देखकर) ब्रह्मा तथा सूर्य वंश के इन तिख्को की धुप 
बिद्या के हस्तखाधव में महान्‌ अन्तर ह क्योकि-- - 
राक्षसराज रावणं राम के मुख पर दश धनुषो से दश बाणो को छोड़ रहा 


ओर राम एक घनुष से दश बाणो के दवारा रावण के दरों मुखो पर परहार कट रहे 
ह ॥ २७॥ - 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३१३ 


अपि च । सुरचक्रविनु ! इह हि कामिनामनुरागपरिग्रहो गुणल्वल्यभलोभेन 
दोषप्रमोषमावहति तथा हि। 
रामक्षिप्रान्‌ प्रतीच्छत्ययमिह विशिखान्‌ वक्षसा राकसः 
सीताहस्ताम्बुजाग्राितमल्यभवस्थासकान्मन्मथान्धः । 
सोल्कासं हारवल्लीकवचपरिचिते ते तु तस्मिन्‌ विशान्तः 
स्वेदाम्भः प्रारभन्ते पुलकषमुपनयन्त्ुद्धति चापंयन्ति २८ 
( आका कणं दत्वा ) किमाह सविचिकित्सक्रोधं रामः न केवरमसुना 
समबाणवर्षेण रावणप्रमार मारभ्यते अपित्वेतस्य जानकीकरतकस्परंकेङिसंमावनी- 
य॒गातरेषु पत्रिषु रोमाञ्चकञ्ुकं यावदामोच्यते तद्धवतु विश्वामित्रोपदिष्टमन्वै- 
दिव्यास्तरैरमुमायोघयामि । 


चारणी--( सचमत्कारम्‌ ) कि उण एदं आमूर फल्िप्फुलिगजडिलजाला- 
वरीविरीणतुहिणसरणिसारणीपुरिजमाणमंदाइणीचंदभागापहृदिनदीसत्थमंयरिद- 
वित्थारो सअलकुरुसेकचककरवटी कुवेराधिष्विदं दिसमधिवसंतो हिमवतो संतव- 
णुत्तररसिखाजदुणीसंदणिज्नरदहिज्जंतचरणचंकमणवकंदिभकरिन्दपवेससमूससंत - 
सोत्तसकिलमदप्फाङ्दितङंतणिवतंडप्रत्थरवित्थारपगटसदसंदोहमरिदगंभीरगुखु - 
हाकुहरमज््ो चिज्ञो सिमिसिमायंतसंततसिरिखंडमंडीप्रन्मदुमुअदंदमोगभरिज्ज- 

तथा हे देवराज ] कामियों का प्रेम लेशमात्र गुण के लाम के लोम से दोष को छोड़ 
देता है क्योकरि- 

यह कामान्थ रावण सोता के हस्ताग्र से जिनपर चन्दन तथा चूणं विरोष लगाया 
गया हं एसे राम-प्रषित बाणो को छाती से ग्रहण कर रहा है । गौर वे बाण उल्लास 
हारल्ली ही जिसका कवच है एसे वक्षःस्थल प्रवेशं करते हये, स्वेदजल गनिकारते है, 
रोमाञ्च करते है ओर उद्धतता लाते है ॥ २८ ॥ 

( आकाश में कान देकर ) संशय ओर क्रोध सहित राम ने क्या कहा ? केवल इस 
समान बाण वर्षा से रावण की मृत्यु नहीं होगी अपितु जानक करतल स्पशं रूप केलि की 
सम्भावना वाके बाणों मे जब ठक यह रोमाञ्च कञ्चुक को छोडता है तब तक विद्वामित्र 
भदत्त दिव्यास्त्रं से इसके साथ युद्ध. करू । 

चारणी--( चमत्ार से ) जरु से परे अन्तकरो से व्यास ज्वालामाल से 
पिघली वफ नदियों से व्यास मन्दाकिनी चन्द्रभागा आदि निरयो से विस्तार त 
उत्तर दिशावासी कुलपर्वताधीश हिमवान्‌ हो गया है, सन्ताप से गे 1 ८ 
निर्रों से पैर जलने कै कारण चिग्धाड्‌ रहे हधियो कै दारा स 
शब्द-समूह्‌ से विन्य कै गु्णए निनादित हो रह है, सन्ताप स † ८५ ५१ 
चन्दनों से गिर रहे सपो के शरीरो से व्याप्त तान्नप्णी नदी के प्रवाहं म डर हु 
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३१४ बालरामायणे 


तत्तववण्णीसोत्तसत्तासिदसिप्मिसंपुडमुहपराटुमोताहरुकरंबिदतंवण्णीपवणविच्छि - 
ण्णणिञंबडंबरारुंकिददविखणमहीवलओ ममो डाहकुविदकूंपसंभवमहामुणिगेहि- 
णीदिण्डविवण्णदिदिच्छडाकडप्पसंकोडिदचड्रजालुप्पीडपीडापरिहरिलमाणमाणि- 
कृकचक्कबारुवेल्लिमलदाभवणगभ्भसंभाविदहुदवहच्छेदमुहुत्तसुहपसुत्तविल्नाहरमि : 
हुणजणिदमणमोहणो रोहणो [ कि पूनरिदमामुलफलितस्फुलिङ्गजटिलञ्वालावलीविली- 
नतुहिनसरणिसारणौपुयंमाणमन्दाकिनीचन्द्रभागाप्रभरतिनदीसा्मन्थरितविस्तरः सकल- 
कुलशेलचक्रवर्ती कुबेराधिष्ठितां दिशमधिवसन्‌ हिमवान्‌ ` सन्तपनोत्तरलशिलाजतुनि- 
स्यन्दनिक्षरदह्यमानचरणचडक्रमाणाक्रम्दितकरोनदरपवेशसमृच्छ्वसत्त्लोतःसलिलस्फालितत- 
टान्तनिपतसपरस्तरविस्तारप्रवत्तशब्दसन्दोहमरितगम्भीरगुरगुहाकुहरमध्यो विन्ध्यः सिमसि- ` 
मायमानसन्ततभीखण्डमण्डलो खष्टभुजगोन्द्रभोगधियमाणतान्रपणीस्नोतस्‌सन्त्रासितणुक्ति - 
संपुटमुखपतितमुक्ताफलकरम्बितता श्रपर्णीपवनविच्छिन्ननितम्बडम्बरालङ्ृतदक्षिणमहावल- 
यो मलयो दाहकुपितकुम्भसंभवमहामुनिगेहिनोदत्तयिवर्णवृष्टिच्छटाकलापसंकोटितचदुल - 
जलीसीडपरिह्ियमाणमाणिक्यचक्रवालवेर्लितलताभवनगरभसंभावितहुतवहोच्छेदमुहतंसुख- 
सुप्तविध्ाधरमिथुनजनितमनोमोहनो रोहणः 1 ] 

पुरन्वरः- ध्रुवं रास्त्रमाग्नेयमामन्तितं पौरुस्त्यदमनविधावस्ततन्द्रेण 
रामचन्द्रेण । यतः-- 


रामनतितमहाधनुमुखाद्यत्र यत्र निपतन्ति सायकाः । 

र त तन्न जलघेजंलोच्चये कायंतो विरचयन्ति वाडवम्‌ ।२९॥ 

ज 
सद्यः कल्पटुमाणां मणिकुसुमवतां वत्तते दावदाहः 
न्दन््युत्तप्तधारास्‌ तिकृतकरकावृष्टयस्तोयवाहाः 1 
रामस्योच्चण्डचापप्रणिहितहूतमुङ्मागंणाचिः प्रपञ्चे- 
स्तुणोत्तीणंः ससूत्रं सरति च विसरो मेरुहेमप्रवस्य ॥\३०॥ 


(जलचर विदोषो) के मुल-सम्पुट से गिरे मोतियों से युक्त पवन से मध्यदेश वाला म्य 
पर्वत शोभित हो रहा है, दाह से कड हई महामुनि भगस्य की पत्नौ लोपामुद्रा के वारा 
विवर्ण दृष्टि से संक्रचित चपल किरातो के द्वारा उखा जाने कौ पीडा से मुक्त माणिक्य 
समूहा से अग्नि के खण्डो से युक्त. चंचल भवनों मे किचित्‌ काल सोये हये 
व वाला रोहण पर्वत हो गया ह । ( भाव यह है कि अग्निज्वाला सर्वत्र फैल 
रही है )। 
_ पुरन्दर निक्चय ही रावण के दमन मेँ उद्यत रामचन्द्र ने भआाग्नेयास्तर का साघन 
किया है। क्योकि- 
राम से हिखाये जा रहे घनुष के अग्र से जरहा-जहां बाण गिर रहे ह वहीं-वहीं समुद्र 
कै जकसमूह मे दहन रूप कार्यवश वाडवाग्नि की सृष्टि कर रहे है ॥ २९ ५.६ 
ओर भी- राम के चण्ड चाप से प्रक्षिप मग्नि बाण की फिरण-समृहों से मणिमय 
पुष्पों वारे कत्पदरमों मे सद्यः दावाग्नि खग गयी, उत्तप्त घारापातों से ` करकावृष्टि कर 


। १ करस्दन करने लगे तथा मेर पवत के स्वणं का भरसार शीघ्रता से समुद्र मे फल रहा 
३1३० ॥ < 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः २३१५ 


चारणः--( आकाल कणं दत्वा ) किमाह रावणः ? कथं दिव्यास्त्रसमरसमारम्भी 
रामस्तदहमपि समारभे । यद्रा 1 
आगनेयास्त्रं  हदयदवधुर्वारिणं हन्त॒ शास्त्र 
धाराबाष्पं पवनशरतां यान्ति च इवासदण्डाः। 
तज्जानक्या किमिव न कतं रक्षसां स्वामिनो मे 
दिव्यैरस््रेयंदयमपरं तापसः कतुंकामः ॥२९१॥ 
चारणी--आमूरुदेकिअपारिजाजतरुराइणो उक्कपिदाणप्पकप्पपादवा विसुत्ति- 
दसंताणअतरुसंताणा विमदिदामंदमंदार्दुदुमा णिदकिहिणंदणवणहरिजंनणा इमे 
आयुत्तिदसत्तभुजणावसाणा पवमाणा पवटति [ भामूलोदलितपारिजाततरराजा 
उत्कस्पितानत्पकलपपादपा विसुत्रितसंतानतरषेताना विमदितामन्दमन्दारदमा निगलित- 
नन्दनवनहरिचन्दना इमे आसुत्रितसप्तभुवनावसानाः पवमानाः भ्रवत्तं न्ते । | 
पुरन्दरः नुनमात्मनि कार्यानवमस््रमसम्थं समथंयता त्रिभृवनाभोगमङ्खनि- 
मित्तमग्निमारूतसंयोग इति सामीरणमासूत्रितं राक्षसराजेन तथाहि । 
दिव्यानां यानपङ्क्तौदिदि दिशि विकिरन्‌ भग्नवचिह्लोरुदण्डः 
पञ्चानां स्वहरुमाणामसरमधुलिहां रूणश्ाखाप्रकाण्डः 1 
भञ्जन्‌ बहंबतंसं हरसुतिखिनः पिच्छविच्छेदनाभि- 
वायुवत्यिष चण्डो जलधितटख्हां मर्द॑नो विद्रुमाणाम्‌ ॥३२! 
चारण-(भकाश में कान गा कर) रावण ने क्या फहा ? क्या राम दिव्यास्त्र 
से युद्ध करने रगा तो मै मी दिव्यास्त्र का सन्धान करूः। अयवा-- 
हृदय सन्ताप आग्तेयास्त्र है, असुपात वारणास्व्र है तथा श्वास-समूहं पवनास्व वन 


तो मुञ्च राक्षसराज के भ्रति जानकी ने क्या-क्या नहीं कर दिया जो यह तपस्वी 
दिव्यास्त्र से करना चाहता ह ॥ ३१ ॥ 

चारणी- जड़ से पारिजात वृक्षो को हिला रहे, बहुत से कल्प वृक्षो को हिला रहे, 
सन्तान वृक्षो के समूहो को गिरा रहे, प्रस्फुटित मन्दार वृक्षो को मदित कर रहे, नन्दन 
वन के हरिचन्दनों को शिरा रहे तथा सातों लोकों के विनाश की शंका उत्पन्न कर रहं ये 
पवन चल रहे हँ । 

पुरंदर- निश्चय ह अपने भँ आग्नेयासतर को शसमथं समक्चकर भग्नि-वायु का 
संयोग व्रैखोक्य के विस्तार के विना कै लि है बतः राक्षसराज ने वायव्यास्त्रं को 
छोड़ा है । कयो कि-- 9 

दिग्य आक्राशवारियों के विमानो को, जिनके विज्ञ तथा विशाख . दण्ड इट गय २१ 
इषर-उघर पफेकते हये गमरणरमा भ्रमरो से युक्त पाच देवतस्गों की शाशा 
तोढते हुये, तथा पिच्छों के तोडने से कातिकेय व के पुच्छ के आमूषण त 
हये समुद्र कै तटपर उगने वाके विद्रुमो को तोडने वाला यह अरचण्ड वायु प्रवाहित होः 
षहाहै।॥३२॥ | 
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३१६ बाररामायणे 


चारणी--कि उण ध हि वि 
च्छाइञ्जईइ गणङ्गणं दुरिणेण आवञ्जिज्जई कलकलरुककंठाविसंटुलः 
तंडवाडबरो सिहंडिमंडरीहि णिबिडिञ्जड मिणाकदंउपंडुराहि मंडिदबह्यंडकंदराहि 
जक्धाराधोरणीहि गज्जिज्जडई णिविदृस्लासिअवंसकरिकिरिस्लविदुरिरेहि फार- 
प्फाछिदगंभीरभेरोभीसरेहि जलह्रेहि [ छ पुनर्मसृणव्तितराजपटरस्निश्धमुग्धेन 
शयामलच्छायेनापि छादते गगनाद्धणं दिनेन 1 आव्यते कलकलरवोत्कण्ठाविसंष्टुल- 
कण्ठानिस्ताण्डवाडम्बरः शिखण्डिमण्डलीभिः । निविडाथते सुगालदण्डपाण्डुराभिमण्डित्‌- 
ब्रह्माण्डकन्दराभिजलधाराधोरणीभिः । गज्य॑ते [निविडोस्लासितवेशकरिकरीन््रसदृशैः 
स्फारोत्स्फारितगम्भी रभे रीभीषणेजंलधरंः । ] 

पुरन्दरः--मन्ये पवनोदीपितदहनास्त्रशान्तये जकधरास्त्रमिदमाहुतं राममद्रेण 


तथा हि! 
तैरस्निग्धान्धनारीचिकुरविस्वनामेचकाः शक्रचाप- 


ज्योतिलंक्ष्माण एते निचुरपरिचिताश्चातकाचान्तवारः 1 
न्यस्यन्तः केतकीनां मुकुरुपरिकरं केकिनां नृत्तकारा- 
स्तारावत्मोन्निमन्तः कमलकवलनाः पुरथन्त्यम्बुवाहाः ११२२ 


श रोदुसीकन्दराभोगमानयष्टिसमक्रमः ॥ 
क्रियतेऽ्णवमग्तेव धाराम्मोभि्जेगत््रयी \\ ३४ 
चारणी- क्या कोमल तथा परिष्कृत राजपद ( नीलमणि विशेष ) के सदृश स्नव 
तथा मनोहर दुदिन ( मेष ) से आकारा व्याप्त हो गया ? कलकल शब्द की उ्कण्ठा से 
व्यग्र कण्ठवाछे मयूरो क द्वारा ताण्डव-नूस्य प्रारम्भ करा जा रहा है । कमलदण्ड के 
समान शुभ्र तथा ब्रह्माण्ड की कन्दराओं को आच्छादित करनेवाली जलधारा की शरे णियोँ 


, द्वारा सतत वृष्टि हो रदी है । वांसो क गरो को उगानेवाे, गजराज तुल्य तथा जोर से 


पीटे गये बडे नगाडों के समान भीषण बादर गरज रहे हे । 

पुरंदर-भरतीत होता है वायु से प्रदीप्त अग्न्यस्व की शान्ति के छ्य रामभद्र ने यहं 
मेघास्त्र छोड़ा है, वयोकि- 

आन्घ्रदेशीय स्त्रियों के तेल से सिक्त केश-विन्थाप कौ भांति के, इन्द्रधनुष कौ 


, ज्योति वाले, स्थल्वेतसों से परिचित, चातको से पिए गए जलवा, केतकियों मे शुक्रल 


गाने वाले, मयूरो को नचाने वारे, अन्तरिक्ष में व्याप्त होने बाले तथा कमलो कै 
'विष्वंशक बादर पौल रहे है ।॥ ३३ ॥ 

बौर-- 

चावा पृथिवी के विस्तार के परिमाण के स्वथ द्वारा इन धारावृष्टयों ने तीनों 
र्का को समुद्रमग्न सा कर दिया ॥ ३४ ॥ 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३१७. 


चारणी- पेरूलदु देवो अण्णोण्णजुज्ज्ंत जलहत्थिर्त्था कल्लोरकेलिणील- 
ककन्तगिरिपर्लिणोलस्खिजन्ततिअसेदसिषुरब॑घवा समुल्लसंतपीऊसससा 
दीसंतदेवद्दुमपादवा लवालाअवलोदज्जंतनाराबणमरूमरसमुष्धरिदधरिणिवेढणिलु- 
क्कणदाणा वित्थरंनकोत्थुहुसगोत्तमणिकरंबिदपाभलजंबाला उच्छलतलच्छी- 
बार्विकायुदेसा सप्पवंचपंचजणजणणीसंखिणीसणाहा ससंममन्भमंतकच्छवडिमग- 
म्मा पञअडिञ्जंतदामोदरणिदाविमदूसणिज्जसेसरमणिज्जा माहवमहातिमिगोत्त- 
गिलिज्जंततिमिगिखा णिन्भरं भरति भुजणाईं इमे समुदा [ भक्षतां देवः । अन्योन्य- 
यु्यमानजलहस्तिसार्थाः _कल्लोलकेलिनिरत््तान्तगिरिपक्षिणो लक्ष्यमाणन्निदशेन्द्रसिन्धुर- 
बान्धवाः सयुल्लसत्पीभ्ुषशेषा दृश्यमानदेवदुमपादपालवाल मवलोवयमाननारायणसुकर- 
समुद्तधरणिपृष्ठनिलयनस्थाना निस्तार्यसाणक्तौस्तुभसगोश्नमणिकरम्दितपातालजम्बाला 
उच्छलल्लक्ष्मीनालविलासोह्‌ शा सप्रपञ्चपञ्चजनलननीशङ्खिनी सनाथाः ससंघमखम- 
त्कष्णकष्छपडिर्लगर्माः भ्रकटायमानदामोदरनिद्राविमदंशयनीयशेषरमणीया माघवमहा- 
तिभिगोच्रगिल्यमानतिमिद्धिला निर्भरं चरन्ति भुवनानीमे समुद्राः ] 

पुरन्दरः--नूनमात्मनि वारुणास्वमप्यतन्त्रं मन्यमानेन व्रिभुवनाभोगगमंमहा- 
कन्दरप्छावनाय जरंजलसंपुक्तं महाजलाय कल्पत इत्यौदन्वतमस्त्रमाहूतं पौरस्त्येन । 
तथा हि। 
कुर्वन्तो वाडवाग्नेहुतकरिमकरग्रासमनिः प्रचारं 
देत्यस्त्रीसुक्तहाहारवचकितवलच्छक्तिनिमुक्तमुक्ताः ॥ 
पक्षोत्कषेपेण चण्डोडुमरितपयसः पक्षिणां क्ष्माधराणां 
न्रीन्‌ कोकान्‌ ष्कावयम्ति प्रसभविरचितावतयुद्राः समुद्राः ॥३५॥ 


चारणी- देव देखें ये समुद्र लोकों को परी तरह मर रहे हँ । इनमें जक के हाथी 
परस्पर युद्ध कर रहे है, पर्वतीय पक्षी कल्लोर कर उड़ रहे है, इन्र के हाथी ( एेराबत ) 
के बन्धु दिखाई पड़ रहे है, अमृत के बचे हुए अंश दिखाई॑पड़ रहे हं, देवतरो के 
अटवा दिखाई पड़ रहे है, भगवान्‌ वराह के दारा निकारी गई पृथिवी के निमञ्जन- 
स्थान दिखाई पड़ रहै है, कौस्तुममणि के सगोत्री मणियोँके दारा प के पङ्क 
परकारित हो रहे है, लक्ष्मी के बालक्रीडा के स्थान प्रकाशित हो रहे है" वंशो के साथ 
पञ्चजन { शंखासुर ) कौ जननी शंखिनी से युक्त है, भगवान्‌ कच्छप के वंश घूम रह 
है, मगवान्‌ दामोदर की शम्या निमित्त प्रकाशमान्‌ शोष से युक्त ह मौर मगवान्‌ मलस्य के 
सगोत्रियो द्वारा तिमिङ्किर खाये जा रहे है । 

पुरंदर-निरचय ही बपने में वार्णास्त्र को भी म 
स्वरेजन्य जल (लौकिक) जल से युक्त होकर अत्यन्त महान्‌ 
वारुणास्त्र छोडा है । क्योकि- व व 

- गं : वाडवाग्ति की रदिमयो का प्रपरार्‌ कः 
वी तता ग शुक्तियों दारा मोतियों का त्याग कराते 


हये, दैत्मस्तियो के हाहाकार से चकित चंचल शु 
 पांख वाके पवतो कया फटफटाने से चंचल प्रचण्ड जलवे तथा सद्यः भावतकी 


द्रो करते हये समुद्र तीनों लोकों को डुबो रहे ह ॥ ३५ ॥ = 


-0. ॥५८1111८1|९5|1८1 8118\//811 \/8/8185। 01661010. 01011260 0 6७87901 


स्वतन्त्र मानकर रावण ने वद्णा- 
जलकारक होता है यह मानकर 


#1 


३१८ बालरामायणे 


च्ारणी भगवं दससदख्ख पेख्ल पेरुय कङिदकलिकाखकवरुणा सत्तसाजर- 
पाणप्यवोणा णिव्वाणणअरराअमरगाधम्मद्दुममहारामा कोधपागवप्पसरपरसुणो 
घा कमंडलमंडिदहत्था पमडिदजोभपदट्ा बंहासुत्तपवित्तिदखंध- 
बंधा भअवंतो अगत्थिमहेसिणोऽलरूलसंखा संचरति [ भगवन्‌ दशशताक्ष ! भकषस्व 
्कषस्व ककितकलिकालकवलनाः सप्तसागरपानप्रवीणा निर्बाणनगरराजमार्गा धमदुम- 
महारामाः क्रोधपादपप्रसरपरशवो निबिडितजटाजूटबन्धाः कभण्डलुमण्डितहस्ता 
्रकटितयोगयद्रा ब्रह्यपुत्रपवित्रितत्कन्धबन्धा अगवन्तोऽगस्त्यमहषेयोऽलकष्यस ख्याः 
रन्ति 1 
र १) त्रिभुवनपरिष्कावनपयः पाननिमित्तमगस्त्योपदिष्टमगस्त्यास्तं 
धनुषि संहितं रघुदरुरुराजपुत्रेण । तथा हि 
घोतवल्कोत्तरीया 
रल्नानामाधिराज्ये विरचितरतयो बरह्यसुत्राञ्चितासाः ॥ 


५ बिश्रतः कर्णंपालोः १२६१ 
चारणः (सविस्मयम्‌) नमुचिमथन मन्थरितमन्यो तमन्यो दिव्येनाज्लजातिन 
दिव्यमखजातं विजित्य ततु किमपि कृतं रक्नोलक्ष्मीविरामेण रामेण यदनिशं 
विमृशतोऽपि मे न चेतः प्रत्येति न वाच उच्चरन्ति । निरङ्कुशा दशाननस्याज्ञा । 
(बिमाग्य सावषटम्मम्‌) यद्वदं निवेदयते । 


[= ~ ~ 

चारणी-मगवन्‌ सहस्राक्ष ! देखे- कलिका का भक्षण करने वाके, सातो समुद्रो 
क पान सं वीण, भो्षमागं के राजमार्गं ( भर्थात्‌ मोक्षोपदेष्टा ), षर्मूपी वृक्ष के बडे 
उद्यान, क्रोष ख्यो वृक्ष क विस्तार के ले प्रबुभुत, जटाजूट वधे, कमण्डलु से दो 
हाथवारे, योगयुक्त तथा यज्ञोपवीत से पवित्र कन्वेवाले लालों मगवान्‌ भगस्त्य ऋषि 
घूम रहे है \ 
पुरंदर माम पडता है त्रिरोकी को इबोनेवाले ज को पीने के निमित्त रधुकरुर 
राजपुत्र राम ने अगस्स्योपदिष्ट गगस्त्यास््र का घनुष पर संधान क्रिया है । 

छोपामुद्रा से सेवितपाद वे, धुजे हुये उत्तरीय वल्कख्वाके, रलनों के साघ्राज्य मेँ 
्रेमरखने वाङ, यज्ञोपवीत से शोभित स्कन्धवारे तथा सदरक्षमाला के दानँ से कणभरान्त 
को द्विगुणित लपेटे हये ये अगस्स्य चञ्च वुको से सस समुद्रो के जल को पीकर निकर 
रहे ह ३६॥ 

चारण--( विस्मय से ) नमुचि को मारने से शान्त क्रोघवाङे दतमख (इन्द्रे) ! 
दिव्यास्र से दिव्यास्व को जीतकर राक्षसां की लकषमी के विनाशक राम ने एेसा कायं किया 
कि दैव सोचते हये भी मेरा चित्त विश्वास नहीं कर रहा है गौर न तो वचन ही 
निकर रहे है 1 रावण कौ आज्ञा निरंकुश है (सोचकर धैर्यं से) अथवा यह निवेदन है-- 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३१९ 


विश्वालादानदक्षाक्षरमुखरसुखं चन्द्रहासोपपाद्य- 
च्छेदक्रोडारसन्ं तदिदमनवधिक्रोधहुङ्खारधारि । 
साध शुद्धान्तनारोनयनजपयसासुयितं वेबदारै. 
राकण्ठाहाशकण्ठं भुवि पतति शिरोरामभल्काग्रल्नम्‌ ॥२७॥ 
धरन्दरः--हंहो एन्दुमतेयातिदुष्करं कृतं राममद्रेण यतः। 
शम्भोर्न निजकरचरच्चन्द्र हासप्रसुतां 
लङ्कानाथः किमपि सुबहोविस्मरन्नेष कालात्‌ । 
धाराज्योतिस्तरलिततक्षिखैः साभ्भतं रामबानैः 
कण्ठच्छेदव्यतिकरर्जं लम्भितः स्मारितश्च १३८॥ 
दशरथः--रोयंगाम्भीरय त्रिभुवनातिशाथिनी राक्षसराजस्य यदित्थं गतेऽपि न 
चकितं प्राचाहङ्कारेण तथा हि | 
एतल्ूनं दश्मुखशिरः सख सते कण्ठपीठा- 
च्चकषु्धत्ते धनुषि सारे चेतदुग्राटहासम्‌ । 
एतव्रामं भ्रति च कुरते धिक्तं क्रोधवाचा- 
भेतल्लद्कामभि च भवति स्त्रीजनादवासनाय ॥।३९॥ 
चारणी-( विहस्य ) ता अञ्जपहुदि दसाणणं णवाणणं वाहरिस्सामो [ तव्य 
भभरुति दशाननं नवाननं व्याहरिष्यामः । ] 
विद्व को आज्ञा देनेवाले अक्षरों से मुखरित मुखवाका, चन्द्रहास से की जाने वाली 
कर्तनक्रीडा का रसन्ञ, असीम क्रोषहंकार से युक्त तथा बन्दी नारियों के साथ देवस्नियों 
केदारा मासुओं सहित ईर्ष्या के साथ देखा गया रावण का शिर राम के वाण क द्वारा 
कण्ठ से कटकरर भूमि प्र गिर रहा है ॥ ३७ ॥ 
पुरदर--महा ! वशरथ । रामभद्र ने गत्यन्त दुष्कर कार्यं कर दिया क्यो करि- 
शंकर के सामने अपने हाय मेँ धूम रहौ चन्द्रहास तलवार से कष्ठ काटने से उत्पन्न 
पीड़ा को बहुत समय वीतने से मूर गया रावण धार क भ्रमा से भाषित हो रहे राम के 
बाणो से पुनः कण्ठ काटने को पोड़ा को भ्रात हो गया गौर स्मरण कराया गया ॥ ३८ ॥ 
दशरथ--राक्षसराज का शौर्य-गाम्भीयं त्रैलोक्य से बढ़कर है क्योकि एेसी भवस्था 
भें भी पुराने भहंकार को नहीं छोड़ा है 1 क्योकि-- 
रावण का यह्‌ शिर कटकर कण्ठ से नोचे गिर रहा है । उग्र अट्हासवाखा यहं धिर 
बाण युक्त धनुष पर दृष्टि डाल रहा है, यहं शिर क्रोधयुक्त वाणी से राम को सैकड़ों 
धिक्कार दे रहा है भौर यह शिर स्त्रियों को भादवासन देने के छ्य लंका कीः मोर 
उन्मुख हो रहा है ॥ ३९ ॥ क 
चारणी-( हंसकर ) तो माज से दशमुख ( दशानन ) रावण को नवानन ( नब 
या नवीन मुखवाला ) कगे । \ 
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३२० बालरामायणे 


चारणः- प्रिये मञ्जुवादिनि ! जानाम्यद्यैव निराननमप्यमिधास्यसि नन्वय- 
मोङ्कोरो रावणशिरोमण्डलच्छेदविद्यायाः । 


दशरथः- प्रतिगृहीता प्रतिभोदयिनी दिव्यवाक्‌ बद्धो वाससि ग्रन्थिः | 
चारणः-( कणं दत्वा जकारो ) किमाह राममद्रः । रेरे राक्षसीपुत्र । 


य॑द्गौरीचरणान्नयोः प्रथमतस्त्यकतप्रणामक्रियं 
्रेमाद्रेण सविश्नमेण च पुरा येनेक्षिता जानकी । 
लूनं ते तदिदं च राक्षस्िरो जातं च शान्तं मनः 
्ेषच्छेदविधिस्तु सम्प्रति परं स्वब॑न्दिमोक्षाय मे १४०१ 
(घनः कणं दत्वा आकाशे) किमाह रावणः 1 रेरे क्षत्नियापुत्र ! सुरुमविश्चमचमं- 
चक्षुरसि तदवरोकय कतमदत्र लूनं शिरः| 
दशरथः (विमृदय सप्रमाणं) सकङभूमुवःस्वस्त्रयेकवीर शुनासीर ! मायाविनि- 
मितलङ्कश्वरशिरोदरनिन विकक्ष छरदधो रामः रितकाण्डमण्डलीभिरकाण्डचण्डा- 
भिरन्तरितमातंण्डमण्डलाभिरखण्डोडमरितत्रिभुवनामोगाभिरमिरवर्षतु प्रवृत्तः । 


चारण- प्रिये मञ्जुवादिनी ! मै जानता हं किं आज ही तुम रावण को निरानन 
८ बिना मुखवाला ) भी कषोगी । रावण कै शिरोमण्डक कौ छेद-विच्या का यहं प्रणव 
( आरंभ ) है । 
दशरथ--स्वीकार किया । (चारण की) दिव्यवाणी प्रतिमा से युक्त है। वस्त्रमें 
, मैते गाठ बाध ली ( क्यों कि यह सत्य है ) 
चारण-( आकाश मे कान लगाकर ) रामभद्र ने क्या कहा ! २े रे राक्षसीपुत्र ! 
जिसने प्रथमतः पार्वती के चरणकमलों मे प्रणाम क्रिया को तोड़ दिया गौर पहले 
जिसने प्रमार्द्र होकर तथा विकास के साथ जानकी को देखा था वह तुक्च राक्षस का मुख 
काट दिया गया गौर मेरा मन दान्त हो गया ओौर अब शेष मुखो का काटना तो स्वर्ग-. 
रोक के बन्दियों को मुक्त करने के ल्य है ॥ ४० ॥ । 


( पुनः आकाश भँ कान लगाकर ) रावण ने क्था कहा ¡ रे रे क्त्रियपत्र ! जिसमे 
भ्रान्ति सहज संमव है एते चर्ममय नेत्वा हो तो देखो कौन धिर कटा ह । | 

दशरथ-( सोचकर प्रणामपुवंक ) समस्त मूः, मुवः ओर स्वःरोकों में एकमात्र 

` वीर इन्दर ! रावण के मायानिमित शिरो को देखने से लक्षण कै विरुद ( उत्तम पुरुष क्रु 

नहीं होते } करद राम ने सहसा भण्ड, सूर्यमण्डर को छिपाने वाके, भौर समग्र त्रलोक्य 


कै विस्तार को व्यथित कटने बाले बाणसमूहो से वर्षा करनी भरारम्म कर दौ । 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः | २३२१ 


चारणी-देव पेख्ख पेख्ख निविडभिउडीकोडिकुडिलललाडवदाईं जरढदाढदंड- 
वरणिुरददाहण्डाईं रहसणीसरतदीहहंकारदारुणणासावंसविवस्तराईं रामसरथा- 
राधोरणीहि चउदिसं क्षति निवडंति छिण्णविवण्णाईं रकेसर सिरां [ देव प्रेक्षस्व 
भर्स्व निविडभुकुटीकोटिकुटिलललाटपटानि लरठद॑ष्टरादण्डवरनिष्टुरदष्टाधरोष्ठानि 
रभसनिस्सरहींहुंकारदारुणनासावंशविवरान्तराणि रामशरधाराधोरणीभिश्चतुिशं 
क्षटिति निपतन्ति च्छिन्नविवर्णानि लङ्केश्वरशिरांसि 1 ] 
दशरथः-( चमल्छृत्य ) 
यस्यां यस्यां ककुभि रभसस्यष्टव ्ाकरालं 
लङ्काभर्तनिपतति शिरो भल्लनिरलुनकण्ठम्‌ । 
तस्यास्तस्यास्तर्ितवृच्या स्वागवरगं ण नष्टं 
प्राक्संस्कारक्रमभयवता योजनानां रताति \\४१॥ 
( सहसावलोक्य ) अहो मायाविता राक्षसस्य । 
रामबाणकृतः पातो न यावदवधायंते 1 
४ क्रियते तावदुधेदो मूर्ध्नां रावणमायया ॥४२॥ 
अ "= 
लङ्ावीरस्य मायाचयचतुरमतेर्मेथिरीनाथचाप- 
व्यापारोद्ान्तबाणब्रणनघुतरुषः स्वां प्रतिज्ञां विवक्षोः 
ग्रीवागभप्रणालोसरणिसमचितेकेकवर्णक्रमेण 
च्छिन्नोद्भिलनेमुखान्जैः कथमपि हि गिरामेति परिःक्तः समापिम्‌ ॥४२॥१ 


चारणी-देव ! देखे-देखे-राम के बाणो की परम्परा से कटे सघन भरुकुदियो के, 
किनारों से कुटिल ललाटपटो बारे, कठिन दातो से करता से काटे जाते ओठवाले, 
वेग से निकल रहे हुंकार से भयंकर नकां कै विवरवाछे रावण कै विवणं शिर चारों ओर 
सहसा गिर रहे ह । 

वशरथ-( चमत्कृत होकर ) 

वेगसे दाढ़को काटने से विकराल तथा बाण के द्वारा कण्ठ से कटा रावण का शिर 
जिस-जिस दिशा मे गिरता है उस-उस दिक्षा से चकित नेत्र वाङ तथा पूवं सस्कारवय 
भयभीत देववर्ग सैकड़ों योजन भाग जाते है ॥ ४१ ॥ 

( सहसा देखकर ) राक्षस की माया धन्य है 

रामके बाण से शिर का गिराया जाना जब तक प्रतीत नहीं होता उसी बीच रावणः 
कौ माया शिर को उत्पन्न कर देती हं ॥ ४२॥ 


व्यि-- ८ 
ध के धनुष से निकले बाण से काटने से क्रुद्ध तथा अपनी प्रतिज्ञा को कहने के 


इच्छक मायावी रावण करे मुल कमलो ने ग्रीवा के गर्मह्प के रास्ते से निकले एक-एक 
अक्षरों से वचन को किसी प्रकार प्रा किया ॥ ४३॥ । 
२१ । न 
७ 
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३२२ बालरामायणे 


( कर्ण दत्वा आकाशे ) किमाह रामभद्रः 1 प्रतिकूलं हि दैवं स्वारन्धमपि कायं 
विपर्यासियति। तथा हि 
श्त्रध्वंसः किर जनकजासंगमस्येकहेतु 
स्तेनारब्धं दशमुखवधाडम्बरं ‡ राघवेण 1 
छिन्नं छिन्लं पतति च शिरो जायते चान्यदन्य- 
ल्लङ्ाभतुस्तदिह करव हा कथं मन्दभाग्यः 11४८ 
( पुनराकाशे ) किमाह रावणः । हंहो राम किमटीकरिरःलण्डनाडम्बरेण 
विडम्बयस्यात्मानं क पुनः स्वेच्छाजन्मनां रावणावयवानां विच्छेदः । 
( पुनराकाशे ) किमाह रामः । रावणायं मे प्रीतये मवल्लम्भकभावः । तथाहि । 
यल्मूकतो दशदिरांसि भवन्ति यच्च च्छेदेषु तानि शतरोऽय सहल्रशदच 
तत्‌ साधु राक्षसपते कथमन्यथाभ्यमुत्सुज्यतां जनकजाहरणापवादः ॥\४५॥॥ 
( पुराकाशे ) किमाह रावणः1 माः क्षत्रियसेट कापटिकतापस धनुरारोपण- 
समयप्रथमगृहीतां सीताममिरुषसुपपतिखिव शीषंच्छेद्योऽसि ! 
( पुनराकाशे ) किमाह रामः । रेरे पिशाचापसद । 


( कान लगाकर आकाश में ). रामभद्र ने क्या कहा ! भतिकूक दैव को मरी -मांति 
किया गया कायं मी उलट नहीं सकता क्योकि- 


शगु का नाच सीता को प्राति का एकमात्र हेतु है इसील्यि राम ने रावण के वघ . 


का उद्योग किया । रावण का शिर कट-कट कर गिर रहा है भौर दूसरा-दुसरा उत्पन्न 
डो रहा है भतः म अभागा किंस प्रकार कार्यं कड ॥ ४४ ॥ 

( पुनः आकाश में ) रावण ने क्या कहा ? है राम ] मिष्यामय शिरो के काटने षे 
चयों अपने को धोखा दे रहे हो ! स्वेच्छा से उत्पन्न होने वारे रावण क अंगों का नाय 
कहा हो सकता है ? 

( पुनः आकाश सें ) राम ने क्या कहा ? भापकी यह्‌ भाया मुञ्चे प्रसन्न कर रही 
है । क्योकि- 

हे रावण | कटने प्र मूल से जो यह संकड़ं गौर हजारों शिर हो रहे है यह्‌ ठीक 
दीह क्योकि दूसरे किस प्रकार से सीता के हरण का अपवाद छुट सकता है (अर्थात्‌ 
उहृत वार काटने पर ही मेरी शान्ति हीगी) ॥ ४५ ॥ 

( पुनः माकाश में ) रावण ने कहा ? अर नीच क्षत्रिय ] कपटी तपस्वी | घनुष 
चढ़ाने के समय ( मेरे द्वारा ) भ्रथम गृहीत सीता की बान्छा करते हये तुम्हारा श्चिर 
उपपति कौ माति काटने योग्य है । 

(णनः आकाश में ) राम ने क्या कहा ] रे रे नीव पिशाच । 
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0. 
रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः । ३२३ 


रम्भोपभोगरभसेन निरगंोऽसि नो मेथिलोहरणनामसहोऽपि रामः। 
नन्वस्मि भास्करकुलप्रभवो चुभुषा पुषा स॒एव हि निजान्वयकमंसाक्षी ॥४६॥ 

तदित्यमभिदधानमपवित्रं वक्त्रमितो निवि्ातु ते रुद्धम्‌ । 

चारणः-( विभाव्य संत्रस्य च ) किमपि निरुपमानं राघवकोदण्डपाण्डित्यम- 
सदुशाकारर्च पौलस्त्यपुरुषकारः । यतः । 

छिन्नं शिरो निपवन्तरतस्तदेतदादाथ देव निजमेव दक्ञाननेन । 

मुक्तं च वक्षसि कश्स्थकुरध्वजस्य जातश्च कुड्मकितिपङ्ज चारुचक्षुः । ४७ 

दधर्थ हा वत्स रामभद्र { कतरदिदं प्रहरणं यदमुनापि मूच्छितोऽसि । 

धरदरः- सखे दशरथ ! राममद्ं प्रति कृतं करुणावाणीभिनै-वेष सकल्वीर- 
प्रकाण्डचन्द्रचूडकोदण्डस्य दरूयिता । 

चारणः--( कणं दत्वा भाकारे ) किमाह रामः। तदवयवान्तरच्छेदपुरःसरं 
रिरःखण्डनकमं विरचयामि मा कश्चन नियतप्रतिबन्धो मायाविधिः स्यात्‌ । 

चारणः--न केवरमभिहितमनुष्ठितं च । (पुनराकाशे कणं दत्वा) किमाह रामः। 
चिनलोद्गतो वहति कामुक्मस्य मुष्टिलनोदितः शरवरं च करो विभति । 
कृत्तोत्थितं च मुलर्मापतदृष्टि लक्षये धिक्‌ तन्ममेष विफलोऽनशुधिते तुबन्धः ॥४८॥ 


( अपनी पुत्र-वधर ) रम्भा के उपमोण से तुभ अत्यन्त साहसी हो गये हो पर राम 
सीताके हरण क्रा नाम भी नहीं सुन सकता, नै सूरय-वंश मेँ उतन्न हं । आका के 
भूषण सूं देव हीः अपने वंश के कर्म के साक्षी है ॥ ४६॥ 

अतः.इस प्रकार बोल रहा तुम्हारा मुख मुक्षसे शुद्धि को प्रात करे । 

चारण-( देख कर तथा डर कर ) राम का धनुष-पाण्डितथ कुछ निष्पम है मौर 
रावण का पौरष भी तुल्य ही है 1 कयोकि-- 

है देव ! शवण ने अपने कट कर गिर रहै शिरको बौषसे हो उठाक्रर राम के 
वक्षःस्थल पर फक दिया ओर राम के कमल नेत्र बन्द हो गये (मूच्छित्त हो गये) ॥४७॥ 

-दश्रथ--हा वत्स रामभद्र ] यह अस्त्र कोन है जो इसमे मो पूच्छित हो गधे । 

पुरन्दर- मित्र दशरथ  रामभद्रके प्रति करणामयी वाणो न कहे । वे समस्त 
वीरोमें श्रेष्ठ शंकर के धनुष को तोडने वाले हं । 

चारण-(कान लगाकर आकाश में) राम ने क्या कडा | अन्ध अंगों को काटक्र | 
शिरःकर्तन क जिससे रोक डालने वाली कोई मायाविवि त हो । + 2: 

चारण- केवल कहा ही नहं कर भी डाला ( पुनः आकाश में कन लगाकर ) राम 
ने क्या कहा ? | 3 

काटने प्र पुनः उठी इसको मृदौ धलुष बारण करती भीर्‌ काटने प्र उगा हाय 
वाण को घारण कर रहा है । काटने पर निक्छा मुल रय पर दृष्ट कावि है । विक्र्‌ 


३ । समुद्र मे मेरा सेतुबन्वन व्यर्थ हो गया ॥ ४८ ॥ श 
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३२४ नांङरामायणे 


दशरयः- सद्यराछछिद्यमानमुण्डमण्डीमायाप्रपञ्चवस्नित राघवशरलाघवमन- 
च्छमवगच्छन्ेष विरत्यधंकन्धरो दुरधंरघनुधंरोऽतयच्चण्डचित्रकवचसल्ननिजररीरः 
सहसरनिर्माणच्छद्मक्मणि परां प्रवीणतामुपदरयति तन्न विद्यः किमत्र भ्तिपतस्यते 
५ 
च कुलाचङसंदोहदहनक्मणि भगवान कालाग्निरुद्रः । 
चारणः--( ससंधमम्‌ ) यदादिरति त्रिदशचक्रवर्तीं पय । 
यावन्तो भुवि चाम्बरे च ककुभां कोणोपकोणेषु च 
व्यावल्गन्ति धनुर्धराः कवचिनो मायासया रावणाः 1 
रामः स्वर्गजनािषां पदमसावेकोऽपि कोपोदधत- 
स्तावद्धा ` प्रतिवक्न्रयोजितशरश्चेणोभिरारकषयते ॥\४९॥ 
दशरयः- गद्य फलितं मे पुरदरप्रसादेन यत्‌ समरसीमनि वत्सरामभद्रं 
दलाननादुत्कषंवन्तं परयामि । 
चारणः--( कणं दत्वा आकाशो ) किमाह रामः। भवतु भगवतः कुरिकनन्द- 
नाज्जुम्भकास्तप्रदानप्रसंगोपात्तं मायाहरमस्त्रं संदधामि । स 
चारणः -( सम्यगवरोक्य ) (दशरथं प्रति) महाराज ! कारय चक्षुषीपारणं 
दृश्यतां द्रष्टव्यम्‌ । 
बशरथ-सद्यः काटी गयी मुण्डमण्डली के मायाप्रपञ्च के द्वारा राघव कै शरलाघव 
को व्यथं समक्षता हुमा यहं दुर्ष॑र ददकन्धर विचित्र कवच से सज्जित अपने सहस्र 
मायाखूप शरीर कै निर्माण में गत्यन्त प्रवीणता को प्रदर्धित कर रहा है । तो यह माटूम 
नहीं पड़ रहा कि राममद्र क्या करेगे । 
पुरन्दर कुल पर्वतो क समूहं को जकाने मे जो प्रलयकालिक कााग्निमय मगवान्‌ 
दद्र करते ह । । 
चारण- (सहसा) जो देवराज कौ आज्ञा । देविये-- 
पृथ्वी, भकार भौर दिशाओं कै कोणोपकोणों मँ जितने रावण धूम रहे हैँ देवों के 
आशीवदि के पात्र ये राम श्रद्ध हो उतने ही प्रत्येक मुख के लिये बाणश्रेणी का सन्धान 
क्रिये दिखाई पडते हँ ॥ ४९ ॥ 
दशरथ इन्द्र की पा से आज ग सफ़ल हं जो वत्स राम को रावण से उक्ृष्ट देख 
रहा हं । । 
चारण-(आकाशमें कान लगाकर) राम ने क्या कहा? ठीक है भगवान्‌ 
 विद्वामित्र से ज॒म्मकास्तर-दान कै प्रसङ्ख मे प्राप्त मायाहारो अस्त्र का सन्धान करता हृ । 
` चारण-(भलोभाति देखकर दशरथ से) महाराज ! आंखों को भोजन वीजियेः 


[8 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३२५ 


मायाहरशरन्यासादेष नक्तंचरेइवरः ! 
एकहोषरिराः संम्रत्येकशेषो रथे स्थितः ॥५०॥ 


(सरवतोऽवरोक्य) रावणभयशरणागतसमग्रनाकिनि पिनाकिनि त्रिभुवनस्वस्त्य- 
यननिमित्तमुदाहृतब्रह्मणि ब्रह्मणि निरन्तरचिन्तानिश्वेतसि प्रचेतसि संभावितज- 
गन्ना कीनारो समुपारुब्धविधौ मगवति विधौ परिम्कायति सिुग्रामनिधनदे धनदे 
दुरोत्भिप्तरणे समीरणे विगल्ितिवसौ विमावसौ दुरपत्यजनननिन्दितपुस्त्येऽगस्तय 
कल्याणमनुध्यायति ध्यरानचक्षुषि मुनिवरिषठे वरिष्ठे गायति साम विश्वाम्बुजविका- 
शमित्रे विच्वामित्रे भयाकापस्पुरिताधरे विद्याधरे निर्वाणोद्यत चारणहाहारवमुखर- 
वृन्दारकवृन्दं भुवनाभोग विदधता जीवितनिरपेक्षेण राक्षसराजेन निजस्यत्दनं 
स समुदुभ्रान्तसारधिर्दाशिरथिरथः सपदि दोदंणडमण्डलेन धूबन्धे विधूतो 
भ्रामितश्च । । 


दशरथः--( साकूतं प्रणम्य ) भगवत्यो रघुक्रुरुदेवता दशरथमनुगृह्णीत सगव 
निन्द्र गृहाण दम्भोकलिमम्भोधरलाञ्च्छनं धनुर्वा नन्वेष कवलीक्रियते रामचन्द्रो 
रावणराहुणा ( इति मृच्छति ) 


मायाहुर अस्त्र खोढने से यह राक्षस अब एक ही बाकी बचे शिरवाा भौर एक 
मात्र बचे रथ पर स्थित ह ॥ ५० ॥ 


- ( चारो ओर देख कर ) रावण के भय से समग्र देवताभों के शिव की शरण में 
जाने पर, त्रैलोक्यमङ्खल के निमित्त ब्रह्मा के द्वारा स्वस्त्ययन करने पर वरुण के सतत्‌ 
चिन्तित होने पर, यम के समग्र जगत्‌ के विनाश कौ आशंका करने पर, चन्द्रमा कै द्वारा 
भाग्य का तिरस्कार करते पर, शत्रुसमूह के निधनक्रार कुबेर के परिम्लान होने पर, 
वायु के युद्ध को दुर से छोड देने पर, अग्नि के निस्तेज होने पर, कुसन्तान उतपन्ञ करने 
के निमित्त अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य कौ निन्दा करने पर, मुनि शरेष्ठ वसिष्ठ के व्यान 
खगाकर मङ्गलकामना करने पर, समस्त कमलो के विकास मे पूर्य तुल्य वि्वामिवर के 
सामगान करने पर गौर भयव बोलने के सिये विद्याघरों के मुख खोलने पर त्रैलोक्य को 
क्षयोन्मुल चारणं के हाहाकार से मुखरित देवसमूहं बाला बनाते हये जीवन के प्रति 
निःस्पृह राबण ते अपने रथको निकट कर निसं सारथि मयभीतं था एते राम कै रथ के 
धुरे को पकड़ लिया ओर धुमाया । । 

दशरय- (आश्चयं से प्रणाम कर) भगवती रुकुलदेवियो ! दशरथ पर भनुग्रह 
करो। भगवन्‌ इन्द्र ! व जथवा बादलों के चिल्ल वारा धनुष श्र करीभिये रामनन्र 
को यह रावण रपी राह ग्रस रहा हँ (च्छित हो जाते ह 1 < 
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~ प्रियवयस्य ! क्रिमाकुलोऽसि। कियत्कारं जकदतिरस्करिणी मात्तण्ड- 
मण्डलमन्तरयति । 
बशरयः- ( ससंभ्रममवरोकयन्‌ हस्तमुद्यम्य ) समरसुन्दर पुरंदर ! पद्य पर्य । 
त्सस्य सावः साक्षदच सचक्रध्वजधुयुगः । 


व्योम्नि ५ क हा रथः \\५९॥ 
इ।त पत॒ 
बुरन्वरः-अये ! किमपि महाबलपराक्रमो राक्षसराजः । 


-कियद्रा बणंनमणंवस्यायं मकरालय इति । 


वेल्लद्विद्युल्छताङिच्छुरितपरिकरेरम्बुदर्ान्तवामि- 
दिव्यानां व्योमयानेभेयचकितवधुवक्तरसुक्तातं नादैः 1 
लङ्ध्रेणाग्रहस्तथ्चमितरथपथप्रस्थितेस्तारकाणा- 
` मुत्तारैश्चक्रवालैरिव च विरचिता वक्त्रनीराजनीः \।५२॥ 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ ) 
. यद्क्त्राणां दशानामिव ददा ककुभः शासितुं सृष्टिरासी- 
द्विषत्या यश्च दोभिदंशगरुणितमिव प्राप्रवान्‌ वीरधर्मम्‌ 1 
लङ्कद्द्रः संयतेन््रो रणभुवि दशमिर्मेथिलीवल्छभेन 
` ज्योतिर्दपरिः क्षुरप्रैः स खलु विरचितो निविबन्धः कबन्धः ॥\५३॥ 
पुरदर- प्रिय मित्र ! क्यों आक्रुर हो 1 बादलों का पर्दा कब तक सूर्यमण्डल को 
छिपा सकता है 1 


दशरथ- (खरम से देखते हये हाथ उठाकर) युद्ध मे सुन्दर र्गते वाके पुरन्दर ! 
देखिये देविये- 

हाय ! बत्सराम के रथ को यह अदव, भक्ष, चङ्ा, ध्वज, चक्र के दण्ड, ओौर जुये के 
साय ्नमर की तरह घुमा रहा है ॥ ५१ ॥ 


( एसा कह कर गिर जते है ) 
पुरन्दर- अरे ! यह राक्षसराज किनने बर मोर पराक्रम से युक्त हं । 


चारण-कया समुद्र का वर्णेन किया जाय [ यह रावण समुद्र ह । चमकती हयी 
बिजल्यों से जिनके अङ्गव्याप्त है एसे मेधो से, मय से चकरित देवाङ्खनागों के गार्तनाद से 
युक्त दरवो के विमानं से तथा राबण के द्वारा अग्रहस्तञ्नमित रथ के पक्ष मे भ्रचङिति 


 . तारामण्डरों ने मानों रावण क मुख क नीराडना की शोमा संपन्न की 11 ५२ ॥ 


£ ( नेपथ्य मेँ कलकल के बाद ) 
जिसक्रे दश मुखो की सृष्टि .मानो दश दिकशाभों पर शासन करने के च्िं हुई थी? 


बीस भुजाओं से मानो जिसने दहगुना वी रधम ( पौरुष ) प्रास क्रिया था इन्दर को बद्ध 
कृते बाले एसे राबण को सीतापति राम ने ज्योति से तोत्र दश वाणोँ से बन्धन रहित 
 घड्वाला बना दिया ॥ ५३ ॥ 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः - ३२७ 


दशरथः -( आकर्ण्य) कः पुनरयमकारणबन्धुः श्नवणामृतवषिणा वचनेना- 
स्मानाश्चासयति । 

चारणः नेयमारवासना । किं पुनबिभीषणप्रियकरणाय कङ्कावेतालिक एष 
निवेदयति । 


दशरथः तत्‌ किमिव नेदं सहलचक्षुषापि भगवता नयनाञ्जखिपुटपेयीकृतम ॥ 


चारणः-भ्युणु यथा । 


यावल्लोलाक्षचक्रध्वजहरितररालातचक्रायमाणं 
भुगोकास्फारहेतोश्रंमयति नभसि स्यन्दनं राक्षसेन्द्रः । 
दोदंण्डेश्चण्डवेगोदधतहरगिरिभिः ¦ 


दशरथः--(किचिदुत्याय) सुप्रपाता रावणकरान्दोकितस्यन्दनभ्रमणभङ्जिस्त- 
द्वार धारय वत्सम्‌ । 
चारणः--( सहर्षम्‌ ) द्राक्‌ क्षुरप्रेण तावत्‌ । 
तस्येवाकण्यं वाणीं दशममपि शिरदिछल्वान्‌ नाम रामः ॥५४॥ 
पुरंदरः--( विहस्य ) राङ्क भवत एव शब्दवेधित्वं शिक्षितमभ्यस्तं च राम 
भद्रेण कि पुनस्पाध्यायादधिकः संवृत्तः । ( विमृश्य ) तदेतदुदामरामक्षुरभ्रप्रवेशिनो 
ब्रह्मास्स्य मूर्भुवःस्वस्त्रितयडामरं सूदितदशकन्धरमदं मद्रमाजुम्भितप्‌ । 


दशरथ--( सुनकर ) कौन यह अकारण बान्धव है जो कानों कै लिये अमृत वर्षा 
तुल्य वचनो से हमे आश्वस्त कर रहा है । 

चारण- यह भदवान नही है भपितु विभीषण का प्रिय करने के निमित्त यह्‌ 
, लंका का वैतालिक कह रहा है । - 

दशरथ- तो क्यो नहीं इसे भगवान्‌ इन्दर ने सहस्र नेत्रो से पान किया । 

चारण- जो हँ उसे सुनिये- 

विश्व के विध्वंस के निमित्तः रावण कैलास पर्वत को उठाने वाली प्रचण्ड बाहुओं से 
साकार में चंच अक्ष, चक्र, ध्वज, अश्व वले रथ को जो अलात चक्र की भांति धूम 
रहा था, जब तक धुमा रहा था । 

दशरथ रावण के कर में हिलाया जा रहा रथ सररता से गिरेगा अतः रामचन्द्र 
को वचामो । न 

तभी उसकी वाणी को सुनकर राम ने स्यः कशुखवाण से दशो धिरो को काठ 

दिया ॥ ५४॥ 

परन्बर-- (देसकर) मालूम पड़ता है रामभद्र ते माप से ही शब्द-वेधित्व सीखा धा । 
र गुरु से मी बढ़ गया । (सोचकर) राम के भरचण्ड बाण मे पविष्ट ब्रह्मसव ने रावण 
कै मद करौ चरणं कर त्रैलोक्य भे सुन्दर कायं किया । 
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दशरथः- तत्‌ प्रियं नः] 


` चारणी--ता किल्न पड़पडहक्ल्छरीविदुरिल्रं सवंसकंसतालमिस्सं णिस्संख- 
संखं भ्रिभैरीविपंचीपवंचभंकारज्ञ कारभंगिगम्भिणीकुसुमवरिसपु्वं अणवच्छिण्ण- 
मप्फाल्िदो देवदादिविजअदंदुही [ तत्‌ किमिति न पटुपहक्षललरीमिशं सनंशकतंस्यता- 
-लमिभं निःशङ्कशङ्खं भुरिभरेरीविपञ्चीप्रपञ्चभाङ्ारक्लङ्धारभद्धिगसिणीकुसुमवर्षपूवमन- 
बच्छिन्नमास्फालितो देवताभिविजयदृन्दुभिः 1 ] 


चारणः-भ्युणु यथा 1 . 


हेलाखण्डितचण्डहेमहरिणेबणिं च, 


चण्डहेमहरिणेबणिः कुर रक्षसां 
शेषीमूतविभोषणं गुणनिधौ कृत्वापि रामे स्थिते । 
भ्रत्युज्जीवनक्षङ्कया यमितो ल ङ्कापतेः कातर- 

ना मुक्ताः कुसुससरजो न च सुरेरास्फालितो दुन्दुभिः ॥\५५॥ 


( नेपथ्ये } 
बाणैर्लाञ्छितकेतुयष्टिशिखरो मूच्छानमत्सरथि- 
मसिास्वादनट्ुब्धगृध्रविहगशेणीभिरासेवितः ॥ 
रक्लोनाथमहाकबन्धपतनक्ुण्णाक्षदण्डो ह्ये- 


हंषित्वा स्मृतमन्दुरास्थितिहृतैरंङ्कां रथो नीयते ॥\५६॥! 


बशरथ- यह हम रोगों का प्रिय हुआ । 


चारणी- तो देवों ने महान्‌ प्हों भर क्षल्ररियों से मिधित, वंसी तथा कास्य, 


ताह से मिधित्‌, गनवरत शङ्खं, बहत से भेरियों तथा वीणाभों के क्षंकार से युक्त तथा 
पुष्पवर्षा सहित विजय दुन्दुमि क्या नहीं वजायी । 
चारण- जो है उसे सुनिये- 
` लीकापूरवक भण्ड स्वर्णमृग को मारने वाले वाणों से रामक द्वारा रक्षक को 
विभीषण मात्र देष करः देने पर भी मृत्यु को जीतने वे लद्कापति रावण के पुनः 
“जीवित हो जाने की शंका से भीत देवों ने न तो पुष्पमाला छोडी गौर न दुन्दुभि ही 
जायी ॥ ५५ ॥ 
- ( नेपथ्य में ) 
राम के बाणो से विक्षत घ्वजदण्डवाला, मूच्छित सारथि वाका, मांस खानि के लोभी 


गृध पक्षियों से सेवित तथा राक्षसराज रावण के कवंघ के गिरने से नष्ट शक्ष-दण्ड वाला 


रावण का रथ अषवों द्वारा भद्वशाला की याद वश हिकार करते हये छंका को छे जाया 


् जारहाहै॥ ५६॥ 
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रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ३२९ 


पृरदरः-सखे दशरथायमनन्यसद्शाकारो रामभद्रपुरूषकारः। अतस्च । 
निर्दग्न्रिपुरन्धनोऽस्तु गिरिशः क्रौञ्चाचलच्छेदने 
पाण्डित्यं विदितं गुहस्य किमुतावज्ञातयुद्धोत्सवौ । 
छृत्वा पङ्कनलावमाननवनं चैतस्य लङ्ापते- 
वीराणां चरितादृभुतस्य परमे रामः स्थितः सोमनि ॥१५७। 
स चारणः--( विहस्य ) , अवगतदशकन्धरवधेषिवुधरिदानीं सत्वरैर्दाशरथौ 
1 । । 
( नेपथ्ये ) 
सर्वां गीर्वाणवन्दो व्रनत निजगृहान्‌ बन्धुमाधोरणं द्राक्‌ 
स्वर्गेभस्तम्भशालां नय सुरकरिणं याभिका यात देवाः । 
भुयो दिव्यदुमाणां ननु भवतु वने नन्वने संनिवेशो 
दवारि क्षिप्रं यदेते ददावदनशिरः किङ्रेरन्तकस्य ॥। ५८॥ 
चारणः-नाकनरलोकनायकोौ दिष्टया वर्धेये पुरंदरपरतीहारवचनेन अपरिक्षतेन 
च रामशरीरसौन्दर्येण । तथा हि। 


पुरन्दर-मित्र दशरथ राममद्र का यह पौरुष अद्वितीय है बतः- 
शंकर त्रिपुर रूपी इन्घन कै पूर्णतः जानेवाले रहं गौर कातिकेय का पाण्डित्य क्रौञ्च 
पव॑त के भेदन में विदित रहे पर उन दोनों को संग्राम उत्सव का ज्ञान नहीं । इस लंकापति 
रावण के मुखरूप वन को कमर की कटाई कौ तरह काट कर॒ राम बीरों के दुमूत 
चरित्र फी सीमा पर स्थित हो गये ॥ ५७॥ । 
 चारण-( हेसकर ) रावण के वधको जान कर अब देवताबों ने शीघ्रता से 
भसन्नतापूरवंक राम पर पुष्पवृष्टि आरम्भ कर दी । 
( नेपथ्य में ) 
हे समी वम्दिनी देववनितामों ! अपने-अपने घरों करो गाप जायं । हे हस्तिपाल । 


अपने भित्र देरावत को स्वर्गीय हस्तिशाला म के जायो । हे पहरा देने ब दैवो ! दुम 
खोग जामो । देवतस्भों को पुनः नन्दन बन मेँ छगाया जाय । कों कि यमराज कर सेवकं 


ते रावण के शिर को इन्द्र के द्वार पर फंक दिया ॥ ५८ ॥ ध 
चारण -याग्यवशच स्वगलोक क दीनां नेता ( र भौर द्र ) इनक भतौहार 
के वचन गौर राम के जक्षत शरीर सौन्दर्य से वृद्धि प्रास करे । करयोक्ि-- ध 


कि 
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रणरसिकसुर्ीक्तमन्वारदामा स्वयमयमवतीर्णो लक्ष्मणन्यस्तहस्तः ! 
विरचितजयदब्दो बन्दिभिः स्यन्वनाङ्ाटिनकरकुललक्ष्मीवत्लभो रामचन्द्रः \५९) 


( इति निष्क्रान्ताः सरवे ) 
रावणवधो नाम नवमोऽङ्कः ॥ 


रण्ेमी देवाङ्गानाबं के द्वारा जिन पर मन्दार की माला बरसायी गयी है, 


लक्ष्मण पर जो हाथ रखे है, बन्दियं ने जिनका जयकार किया है भौर सूर्यकुल की 
षमी के जो बल्लम है वे रामचन्द्र रथ से स्वयं उतर गये ॥ ५९ ॥ 


( तदनन्तर समी जाते ह । ) 
रावणवघ नामक नवां गद्कु समाप हुभा । 
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अथ दशमोऽङ्कः 


अतः परं राघवानन्दो भविता 
( ततः प्रविशति सशोका लङ्का ) 


लद्का--हा दुद्धरतवविसेसपरितोसिदारविन्दासण तिहुमणेक्कमल्क दसकण्ठं 


हा हैखाबन्दीकदमहिन्द मेहणाद हा समरसंरम्भसुप्पसण्ण कुम्भकण्ण क्कर्हिसि देहि 
मे पडिवजणसु [ हा इुद्धंरतपोविशेषपरितोषितारविन्वासन त्रिभुवनेकमत्ल दशकष्ठः 
हा हेलाबन्दीकृतमहेन् मेघनाद हा समरसं रम्भघुभसन्न कुम्भकं क्वासि देहि मे 
प्रतिवचनम्‌ ।] 

( प्रविद्य सत्वरा अलका । पुरोऽवलोक्य ) 


कथमियं लद्काऽस्तमितेऽपि सच्चरितकुण्ठे दशकण्ठे दुःखिता । (विमृद्य) | 
परिपालना हि भृत्यान स्वामिनः स्मारयति न गुणग्रामः। (काम्‌) सखि ल्के | 
वीमुखबलबलात्कारमाकण्यं निखिरनाकतलतिलक्रायमानयाऽमरावत्या मत्य 
मण्डलशौण्डया चोज्जयिन्या रसातलभोगभङ्किभूतया च भोगवत्या तदनुचरेण च 
त्रिमुवनवासिनाऽपि पृरीचक्रेण कुशलप्रदनाय मवतीं प्रति प्रहिता । अहं च 
सखीस्नेहादागताऽस्मि | 


( इसके पदात्‌ “राघवानन्द नामक शङ्कु होगा ) 
( शोकयुक्त लङ्का का प्रवेश ) 

लङ्का -हा ! दुश्चर तपस्या से कमलासन को प्रसन्न करने वारे दशानन 1 ग्नायास 
ही महेन्द्र को बन्दी बनाने वाछे हा मेषनाव ! भीषण संग्राम में प्रसन् होने वाठ हा 
कुम्भकर्णं [ कहां हो ? मृन्े प्व्ुत्तर दो ! 

( घबरायी हई अलका प्रवेश करती हे" सामने वेखकर ) 

सदाचार रहित रावण के निधन पर यह रषा दुःखी क्यो हो रही है ? ( विचार 
कर / सरण-पोषण हौ मूत्यो को स्वामी कौ स्मृति कराता है, गुणों का समूह नहीं । 
( भरकट ) सखि ।` लङ्का ! तुम्हारे ऊपर बन्दरों के बलात्कार को धुनकर समस्त स्वर्ग 
के राज्य मे शष्ठ अमरावती, भूमण्डल मे प्रस्यात उज्जयिनी, पाताल"तल को अलङ्कारः 
भूत भोगवती एवं तीनों रोको मे वर्तमान इनके बनुचर-समूहों द्वारा तुम्हारे यहाँ मै 
ररर पुने क लिए मेजी गई हं । जै भी सखी के सनेहवश आई है । 
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३३२ बालरामायणे 


छिन्ना न दिव्यतरवस्तव काचिदारात्‌ कच्चिद्‌ भृता न परिखाः कनकाम्बुलिन्यः । 
प्लषटानि कच्चन न रत्नमहागुहाणि कच्चिन्न काच्चनभयो दकितश्च सारः ॥ १॥ 
लङ्का--( सवाक्स्तम्भम्‌ ) सहि केकासुच्छद्गवासिणि कुबेरसच्चरिदे देवणिकये 
अलए क्रि णाम न संपण्णं तधा अ तेण कैसरिकलनत्तसंभवेण समीरसंभूदेण वाणरेण 
सुउमारकामिनीकरअरुकोमरखेहि किसलयेहि लाडललणाहरोदुमञ्जिदक्कयुभ- 
अकुसुमत्थवएहि बन्दोकदसुरमुन्दरोचरणप्पहारदोहलअसंकन्तार्तअलं खि 
उक्बरन्धह रीकामन्दिरं अमरध्धस्स कुरुमवणं मरुअमर्गपञद्विणो दक्खिण- 
समोरणस्स विस्मामदाणं हिमञस्स पढमणिरभो णिच्चं वसन्तस्स पेरन्तनिवेसिद- 
कप्पपागवप्महूदिपंचविहदेवददुमा असोवणिया सव्वा संचुण्णिमा पाञआर्परिचुबी 
प्रिहापरवसेवोवित्थलत्थिदि लंभिदो अविच्छिण्णसंचरणचदुरेणवि मत्तण्डमण्ड- 
रेण अल्खणिज्जं कणगपामारचव्कं सुमरणसेसं संपादिदं मणिभवणविध्यंसण- 
दंसणे उण णिक्करुणस्स वि जणस्स क्र भणि अदि अमुधाराधोरणी कि उण 
सिणेहमदं . पिर्साहि समासइम प्याणपरिच्चणववसाएि चिरइदह्धि 1 


[ सखि कंलासोत्सङ्कवासिनि कुबेरसच्चरिते देवनिलयेऽलके {क नाम न संपन्नं तथा च 
तेन के्रिकलतरसंभवेन समीरसभुतेन , वानरेण सुकुमारकामिनीकरतलकोमलैः किसल्ये- 


लाटललनाधरोष्ठमल्जष्ठैकलुभगस्तवकंवन्दीकृतसुरसुम्दरीचरणप्रहारदोहदकसंक्नान्तालक्त- 


तुम्हारे आस-पास के ( पारिजात आदि ) कल्पवृक्ष तो नहीं काटे गये, कहीं सोने 
की कमछिनियों से संपन्न परिखाये ( खादयां ) तो नहीं भर दी गयीं, कहीं रत्नमय 
विशाल भ्रासाद तो नहीं जा दिये गये तथा स्वर्णमय प्राकार ( चहारदीवारी ) तो नहीं 
तोड़ दिया गया ? ॥ १॥ 


लङ्ा-( रकते हए मन्व स्वर में ) कैकास के जद्क मे निवास करने वालो, कवेर 
से सम्यक्‌ संरक्षित, देवीं की निवास भूमि अलके ! कया नहीं हुमा ? केसरी की पत्नी के 
गर्भ से उत्पन्न, पवन के पुत्र उस वानर ने सूकरुमार कामिनी के करतर के सदुश कोमल 
किंसलयो वाले, जाट (गुर्जर) देश कौ रुलनाओों के अधरोष्ठ के सदश रक्त वर्णं के अत्यन्त 
मनोहर पुष्पों क गुच्छो वा, वन्दी बनाई गयी सुराङ्गनाओं के चरण-परहार रूपी दोहद 
से अलक्तकाङ्धति वृक्षो की पंक्तियों दारा काम का विलास-मवन, मलय-मागं पर सञ्चार 
करते वाठे दक्षिणानिल का कुलगृह, हदय का विश्वामस्थान, भित्यनिवास करने के लिए 
वसन्त का प्रथम-प्रासाद, प्रान्तभाग मेँ लारोपित कल्पवृक्षादि पंचविध ॒देववृक्षो वाली, 
अदोक-वाटिका को छिल्न-भित्न कर दिया, पाताल तक गहरी परिखा (खाई) स्थरः की स्थिति 
मँ कर दौ गई, निरन्तर सञ्चार म चतुर सूरयमण्डर से भी अतुल्ल्ख नीय स्वर्णमय प्राकारः 
वेष्टन ध्वस्त कर दिया गया । मणि.मय भवनों के विष्वंस को देखकर निर्दय व्यक्ति 
की भी सुधारा की परम्प का क्या वर्णन कड | क्या मै सनेह-पूणं प्रिय सखी को भ्रात 
कर राणो करा परित्थाग करने से विमुख हो गयी ह ? 
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राघवानन्दो नाम दरमोऽङ्कुः २३३ 


कलाज्छितेवु ्षवन्धैलोलामन्दिरं मकरध्वजस्य कुलभवनं मल्यमागंभ्रवतिनो दक्षिणसमी- 
रणस्य विभाभस्थानं हृदयस्य भ्रथमनिलयो नित्यं वसन्तस्य पर्यम्तनिवेशितकल्पथादप. 
भभूृतिपश्चविधदेवदरुमाऽशोकवतिक्ा सर्वा संचूणिता पातालपरिचम्बी परिखाप्रतिक्षेषोऽपि 
स्थलस्थिति लम्मितोऽविच्छिननसंचरणचतुरेणापि मारतण्डमण्डलेनालङ्खनीयं कनकपराकार- 
चक्र स्मरणशेषं संपादितं मणिसवनविश्वंसनवशंने पुननिष्करणस्यापि जनस्य {क भण्यते 
ऽश्ुधाराधोरणी । क पुनः स्नेहमयी प्रियसखीं समासाद्य भ्राणपरित्थजनन्यवसायेभ्यो 
विरताऽस्मि । ] 


अलका-- सखि ध्मंजेतरि भीषणविभीषणे विभीषणे विनेतरि तत्रभवती कि 
सरोकशङ्कुरेव तच्िधिनाथपूवंवल्लमे लद्खं ! विरमन्तु मध्यस्थगितैकावरीकल्पा 
बाष्पजल्कणश्रेणयः । विरज्यतु च जरठकाञ्लनारकुडमलकोटिपाटङा दुष्टिः । 
धौतमाञ्जिष्ठपटच्चरदीनाधरमुद्र समासादयतु स्वां लक्ष्मीं लघूभवन्तु च 
प्रमाणानुकृतमृणारूदण्डाः इवासदण्डाः | । 

लङ्का-जं तिणेत्तमित्तस्स णरी भणदि । [यत्‌ च्रिनेत्मिन्नस्य नगरी भणति ।] 

( नेपथ्ये ) 

रदराणि लष्षिम वरुणानि सरस्वति चोः साविन्रि धात्रि सकलाः कुलदेवता । 
शुध्याथनी विशति शुष्मणि रामरामा तत्संनिधत्त सहसा सह लोकपा ॥ २१ 

लद्का--( आकणितकेन ) कि उण विसुद्धिकारणम्‌ । [कि पुनधिशुदधिकारणम्‌ ।] 

अलका--राक्षसगृहवासः किल । ( विचिन्त्य विहस्य च ) । 

अक्का-सखि ! धमं से विजय प्राप्त करने वाके तथा मयङ्करों को भयभीत करने 
वे विभीषण कै शासन मे आप चिन्तित क्यों दै ? भतः हे कुवेर की पू्वप्रियतमा 
लङ्का] बीचसे ही टूटी इई एकावली कौ भांति अश्रुजल के बिन्दुं कौ माला रोको 
तथा भ्रौढ़्‌ काञ्चनार ( क्रचनार ) की कटी के अग्रमाग के सदुश रक्त दृष्टि को विश्राम 
दो, धौत ( धुले हए ) रक्तवर्णं वारे वस्त्र के सदृश शुष्क गधरों पर स्वमाबिकता 
जाने दो तथा अपने परिमाण से कमलनार का अनुकरण करने वाके ये दोषं निःद्वास 
भी र्षु हो जाय । । 

लद्ा-शङ्कुर के सुहृद्‌ (कुबेर) क नगरी जसा कहं । 

( नेपथ्य में ) 

हे पार्वती ! हे रकष्मी ! हे वख्णपत्नो ! हे सरस्वती { है स्वगं देवता हे सावित्रो, 
हे पृथ्वी | तथा हे समस्त कुरु देवियो ! राम की प्रेयसी सीता ( आत्म) शुद्धि के लिः 
अगि मे प्रविष्ट हो रहीं है अतः आप लोग इन्द्रादि लोकपाल सहित अमी साववानः 
हो जाय ॥ २॥ | 

लङ्का-- ( सुनकर ) ( आत्म ) बुद्धि का क्या कारण हं ? 

अलका-राक्षस के घर में निवास ( कु सोचकर स्मित करते हए | शः 
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३३४ बालरामायणं 


कालुष्यहेत्वेदेह्या न राक्षसगृहस्थितिः 1 
ध्वान्तबन्दीकृताऽपीन्दोनं कला जातु नीरति \\ ३॥ 
लङ्ा-ता एहि गदुअ पेक्खहय । [ तदेहि गत्वा रक्षामहे ! | 
अलका-कुनेरभसादादिहस्थेव दिव्येन चक्षुषा पश्यामि । 
लङ्का- ता ममावि पिअसही णिवेइदु । [ तन्ममापि प्रियसखी निवेदयतु 1 | 
अलका- इयं रामराणी स्वाहावल्लमे मवत्यात्मानमाहृतिकुर्वाणा कुररीव 
करगक्रेङ्कारकातरया गिरा देवोवाचमभिसंधाय स्तौति विशद्धिकारणं च ब्रूते । 
लङ्- कि विम सुणावेदु । [ किमिव भावयतु | ] 


जलका- 
यद्गीर्वाणाः क्रतुबलिलिहो यत्स्मरदिचत्तजन्मा 
सीमोन्माथौ न च यदुदधिजह्वते यच्च॒ विप्राः । 
यः कृत्स्नस्य प्रल्यविवसो ये चये च प्रकाशाः 
कृत्स्नः सोऽयं जयति महसा पावकः पावकस्य ॥ ४ ॥ 
किञ्च-- 
` मित्रं मन्त्री गुरः शिष्यः स्वामी भृत्यश्च मे सदा । 
राम एव यथा नान्यस्तथा मां पातु पावकः ॥ ५॥॥ 


` राक्षस ऊ गृह मे निवास-करना वैदेही के कालुष्य का हतु नहीं है । अन्धकार से 

आवृत होने पर भी चन्द्रमा की कला काली नहीं होती ॥ ३ ॥ 

लङ्ा-तो आइये, जाकर देखें । 

अलका - कुबेर के अनुग्रह से दिव्य नेत्रं से यहीं से देखुंगी । 

लङ्का--तो प्रियसखी मृ्ञे भी सुनाना 1 

अलका--यह राम की राज्ञो ( सीता ) अग्नि मगवान्‌ मेँ अपनी आहति करती हुई 
कुररी को भांति करण क्रद्कार के सदृश वाणो से वाग्देवी को लक्ष्य कर स्तुति कर रही 
है तथा अपनी विशुद्धि का कारण भी कह रही हैँ । 

लङ्का--क्या है, सुनाइये । 

अलक(- जो देवगण यज्ञांश के भोक्ता है, कामदेव जो मनसिज है, समुद्र जो वेला 
अतिक्रमण नहीं करता, ब्राह्मण जो हवन करते है, जो समस्त जगत का संहारक-दिवपर है 
तथा जो जो भी ज्योतिर्मय पदार्थ ह वह सभी अग्नि देव को ही महिमा है । अतः अग्नि 
ही सर्वश्रेष्ठ हं ।॥ ४॥ 

जिस प्रकार अर्थात्‌ यदि राम ही मेरे सदैव सखा, मन्त्री, गुर, शिष्य, स्वामो तथा 
सेवक है उस रकार दूसरा कोई नहीं तो मग्न मेरी रका करं ॥५॥ ` 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३३५ 


( लद्धं ति ) नातः परमवच्रहूदयैः श्रोतु द्रष्टुं च शक्यते । 

लङ्का--तं मणिञं जणणन्दिणीए जेणराव णप्पदीणं विदलिओआई हिजओईं 
५ ना णिवडन्ति । तदोतदो [ तद्‌ भगतं लनक- 
नन्दन्या यन रावणपटनीनामपि दलितानि हृदयानि । गगनाङ्खः संदोहा 
क ह | णादपि वाष्पविन्ु 

अलका-तत्र्च । ला 

- वद्धिज्वााः सृजति क्ियतीर्नानकी { विधत्ते 
कीदृक्‌ छाया रघुपतिमुखे कमं {क लक्ष्मणस्य । 
इत्थं यावद्वमृश्षति जनः कौतुकोत्तानिताक्ष- 

न स्तावच्छल्नं गगनमखिलं द्योतमानँविमानैः ॥ ६ ॥ 
सीताुवीकषय सुल शिखिनः भ्व सुक्तास्तथा शुमनसः सुरसुन्दरोमिः। 
सग्विक्रयः सकलखेचरमाल्कानां जातो यथा चिरतरं त्रिदिवे महार्घः ॥ ७॥ 
ततश्च । प्रोदुधुष्टमरुन्धतीप्रमृतिभिरन्तहिताभिः पतित्रताभिः। 

यत्यौरस्त्यगृहोषिता प्रविक्षाति त्वां देव लयुदधर्थाथनी 
सीतेयं .. रथमा सतीषु कुर तज्ज्योतिजंला्रजडम्‌ । 
घमंम्लानमूणाककाण्डमृदुकान्यङ्खानि दधानि चे- 
_ _ ~ तस्याः छ चु शोधकोऽपि भगवन्‌ ₹ वेतस्थाः क चु शोधकोऽपि भगवन्‌ संशुद्धये यास्यसि ॥ ८॥ 
( लङ्का से.) इसके परात्‌ सुकुमार हृदय वाके जो न सुन ही सक्ते है न देख ही 
ही सक्ते  , : , । 
लङ्का--जानकी ने वह कहा जिससे रावण को भी पलिनयों के हवम विदीर्णे हो 
गये । गगन्ाङ्गण से भी गधर-बिन्दु के समूह्‌ इषर-उधर गिर रहे है । 
अलका-- (कौतूहल से विस्फारित नेत्रो से) जबतक लोग यह सोच रहे है कि भग्न 
कितनी ज्वालारये फंला रहा है ? सीता क्या कर रही हँ ? राम के मुख की आमा कंपी 
है ? लष्मण क्या करते है, इतने मेँ ही माकाश शोममान विमानो से व्यास हो गया ॥६॥ 


तदनन्तर-- 
भग्न में भवे करते समय प्रसन्न-मुखी सीता को देखकर देवा ङ्गनाभो ने इस भकार 
पुष्प वर्षा की कि समस्त आकार-वारिणी माछिनियों का स्वर्गं में बहुत समय तक बहुमूल्य 


माल्य विक्रय होता रहा ॥ ७ ॥ 
तत्पक्बात्‌ अरन्धती आदि पतित्रताबों ने अन्तित होकर उद्घोष क्रया . 
है देव ! रावण के गृह भँ चिरकार पर्यन्त निवास करने से पतिव्रता मेँ शम्रगण्य 


यह्‌ सीता ( आत्म ) विदुद्धि के लिए भप भे भवेश कर रही ह भतः भाप मप्ने तेज को 
. जल को भांति शीतल अत्यन्त मम्द कर छ । यदि ग्रीष्म से म्लान कमलनाङ के समान 
इसके कोमल अंगों को आप ने दग् कर दिया तो शुद्धं करते वाके मी भपनी शुद्धिं के 
® का जागे ? ॥ ८ ॥ = < 
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, कङ्ा-अहो देबदाणं वि सीदापक्खवादो अधवा सव्वो गुणेसु रज्जदि ण 
सरीरेसु 1 [ अहो देवतानामपि सीतापक्षपातोऽथवा सर्वो गुणेषु रज्यते न शरीरेषु 1 
अलका--अहो खलु भोः पतित्रतामयं उ्योतिरनभिभवनीयं ज्योतिरन्तरेः 1 
९ भरविकशन्त्या चितावकतरं जानक्या परिशुद्ध \ 
सेदः कोऽपि न निर्णीतः पयसः पावकस्य ना ५९१ 
हाहा किमपि निष्करूणचेता हिरण्यरेताः । 
विशुद्धये प्रविष्टाऽसो वेदेहौ हव्यवाहनम्‌ । 
अ्नलिहानां ` ज्वालानां चक्रेण च तिरोहिता ॥ १० ॥ 
लद्ः- ककेल्रिकेलिकाणणदहणो णिवकरुणाणं पढमोदाहरणं हदवहो । 
( अर्का प्रति) तदोतदो । वंकेलिकेङिकाननदहनो लिष्करणानां पभयमोदाहरणं 
हुतबहः \ ततस्ततः 1 । 
अलका-सखि ल्क ! अतिक्रान्तासु च कतिपयीषु कालकलासु \ 
भगवतस्तेजोभिरत्युढते 


बह्वः ~ 
रम्ानामनसुयया विरचितां मोलि बिभ्रती । 
नोरग्ध्रविन्यासत- 


पादाङगुषठनखाग्रदत्तनयना 
स्तोकालक््यमुखी चितावरयतो प्राङ्‌ मैथिली निर्गता ॥ १९१ 


1 ~ = = -----------~ 
लद्का- महा ! देवताओं का भी सीता के प्रति पक्षपात है ! अथवा सभी रोग गुणों 
चे ही पून्य होते है शरीर से नही । । ¦ 
बलका--अहो ! पातित्रत तेज न्य तेजो से मभिमूत नीं होता क्योकि- 
आात्मदुदध करिए समिस्समिद्ध अग्नि के मुल मरे भवे करती हुई सीता को जल 
ओर अग्नि म किसी मेद का निष्चित ज्ञान नहीं हो रहा है ॥ ९ ॥ 
हाय ] हाय ! ग्नि भी निर्दय हृदय वाठे हौ है क्या ? शुदि के लिए इ वैदेही ने 
अग्नि मे प्रवेश किया भौर दिखाओों के जाक में तिरोहित हो गई ॥ १० ॥ 
लङ्का--अरोक को क्रीडा-वाटिका को जलाने वाला अग्नि तो निर्दयो का भ्रयम 
उदाहरण ह । उसके पदचात्‌- । 
जलक्ा-सखि ल्क ! कुछ ही शणो के व्यतीत होने पर-- 
` शदधिकर्तां मगवान्‌ अग्नि कौ ज्वालाम से भी म्लान न होने वारी अनया द्वारा 
विरचित शीर्षस्य माला को धारण की हुई अविर जन-समुदाय एकत्र होने के कारण - 
` पादाङ्खुष्ठके उग्र माग पर दृष्टि लगाये किञ्चिद्‌ दृश्य मुख वाली मैथिली तत्काछ 
-अग्निमण्डल से बाहर निकल भाई ॥ ११ ॥ स 
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नादौ न सध्ये नान्ते च सीताया हव्यरेहिनि 1 
ल्क नि स जातो गा ॥ १२॥ 
म जणञत कारणं | 
कारी हृतवहो यज्जनकतनयाशुद्िकारणं भवति ! ] सुद्धकारणं मोदि | [ अनुचित 
अलक्ा- ससि सर्वाङ्गहिरण्मयि ! यथा । 


शुद्धायाः क इवात्र शोधनविधिः स्वःसैन्धवीतामपां 
पतानां परिपतये किमपरं तत्ते सखी मन्यते । 


निगधु कलयाऽपि हन्त॒ न दिखी शक्तोऽभवन्मेथिकीम्‌ ॥ १३ ॥ 
( नेपथ्ये ) ४ 


योगौनद्र्च नरेन्द्रश्च यस्याः स जनकः पिता । 
लङ्का--ता कि तिस्स । [ तत्‌ क तस्थाः । ] 


( नेपथ्ये ) 
_ सा शुद्धा रामगृहिणी वह्नौ. दशरथस्नुषा ॥ १४1 


बद्धः सेतुलंवणजकधौ क्रोधवह्लोः समित्वं 

नीतं . रक्षःकुलमधिगताः शुदि लस [2 ॥ 
तेनेदार्नी (8 विपिनवसतावेष पु्णप्रतिज् 
दिष्टयाऽ्योध्यां व्रजति दयिताभ्रीतये ` पुष्पकेण ।॥ १५ 1} 


अग्निम शुद्ध सुवणं को भांति सीताकेवर्णेकान आदिमे, न मघ्ये गौर नं 
अन्त में ही परिवर्तन हुभा ॥ १२॥ 

लङ्का - अग्नि अनुचित करते है जो सीता की बुद्धि केैकारण हो रहे ह । 

अलका--स्वर्णमय समस्त शरीर वाटी सखि लङ्क ¡ जसे कि-- 

यहा जो पवित्र है उसे पावन करने की यहां क्या विधि होगी । स्वर्ण-सरिवाः 
( मम्दाकिनी ) के पवित्र जल की शुद्धि के लिए दुसरी कौन सी ( वस्तु ) है ? अतः 
वरम्हारी खी ( मँ ) तो यही सम्षती हँ किं लावण्य रूपो अमृत को नदियों को धाराः 
से निर्वापित ज्वाखा रूपी रतां वाले अग्नि सीताको लेया मात्र मी द करने मँ 
समं नहीं हए । १३॥ 

(नेपथ्य में ) योगीश्वर एवं नरेन्द्र जनक जिसके पिता है, 

कङ्धा- तो उसका क्या ? ( नेपथ्य में ) 

वह राम की गृहिणो, दशरथ की पुत्र वधू अग्नि में शुद्ध हो गई॥ १४॥ 

तदनन्तर-- 

इस ( राम ) ने क्वण-समुद्र पर सेतु बाधा, राक्षस-कक को क्रोवामि को समिवा 
नाया तथा जगनि से शुद्ध की गई पत्नी को भी भप्त क्रिया । अतः सौभाग्य से वनवास - 
॥ को पूर्णं कर प्रेयसो सीता कौ भीति के किए पृष्पक्त विमान से भायोव्या जाः 

॥ १५ ॥ | । र 
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ततश्च 


2३३८ | बाररामायणे 


तद्धोः प्ठवङ्खयूथपतयः सवे गोकाङ्गूलसेनानायका निःशोषाच्छभल्लचम्‌- 
चालकाख्च महाराजसुग्रीवो वः समाज्ञायपति यदत सञ्जीमवन्तु भवन्तद्खिमुवने- 
कमङ्गलकलदोन रघुवंशमुक्तामणिना क्षात्रधमेर्षाविधिसिद्धमन्त्रेण रामदेवेन 
सममयोध्यां गन्तुम्‌ । 
संप्रेषितदच हमुमान्‌ भरतस्य पादवं रङ्धाद्खनाचकितनेत्रनिरष्ितथीः \ 
यात्येष वारिनिधिलङ्खनदष्टसारो राज्याभिषेकसमयोचितकार्यसिद्धये ॥ १६ \\ 


अलका-तदावामपि राममद्रदशंनसुखमनुभवाव इति । ( निष्कान्ते ) 
( विष्कम्मः। ) 
( ततः प्रविशतो विमानयानेन रामलदषमणौ सीता त्रिजटे सुभ्रोवविभीषणौ च ) 
रामः--( सीतां प्रति ) 
हारि्ेखरस्य धनदाल्लङ्क श्वरेणाहतं 
तन्मन्थाच्च विभीषणे परिहतं दत्तं च तेनाऽपि नः । 
किन्चिन्यच्ितकन्धरेण शिरसा धूत्वा भ्रसन्नां दृशं 
तःडक्त्या रछिताङ्धिःपुष्यकमिदं वन्दस्व मोदस्व च ॥ १७ ॥ 


ह ^ ~ _ ---- 
घतः हे वानर-सेनापतियो 1 हे समस्त गोराङ्गूल-सेनानायको ! तथा समी मालु- 
सेना के जष्यक्षो ! महाराज सुग्रीव जप सभी को आदेश दे रहे है किं त्रिभुवन के एक 
मात्र मङ्गल कलर स्वरूप, रयुकुल के मुक्तामणि, क्षात्र घमं कौ रक्षाविधि मे सफर मन्न 
सवरप श्री रामचन्द्र के साथ आयोव्या जाने के लिए तैयार हो जाय 1 | 

समुद्र लङ्घन से भकट सामर्थ्यं वके तथा लङ्का की स्त्रियों द्वारा चकित ते्रोसे 
देखे गये हनुमान्‌ राज्याभिषेक के शवसर पर उपयुक्त काय के सम्पादन कै ङिए भरत के 
पासनारहेह। १६॥ ` 


अक्का- तो हम दोनों भी रामभद्र के दर्शनसुख का अनुभव करे । 
(यह कहकर निकल जाती ह ) 
( विष्कम्भक समाप्त ) 

( तदलन्तर विमान से राम, लकमण, सीता, त्रिजटा, सुग्रीव गौर विभीषण 
अवेश प्रवेश करते हें ) 

राम-( सीतासे) 

जिपे भगवान्‌ शङ्कर के मिश्र कुवेर से लद्धेदवर ( रावण ) ने छीन ल्या था त्था 
सके विना के बनन्तर जो विभीषण को परास हृभा शौर उन्होने मुहे दे दिया । एव 
स पुषपक-विमान क हे सुन्दरी ¡ श्रीवा को किचिद्‌ विनश्न कर प्रसन्न दुर से शिरवे 
बन्दना करो गौर भ्रसन्न हो 1 १७ ॥ 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३३९ 


सीता-( वन्दते ) 
रामः--( पदचादवलोक्य ) 


यस्थामजज रितचन्विकमकंपदेस्त्रासाक्तिशाचरपतेरषसि व्यभासि । 
उ्रावत्यं वक्त्ररमर कपकालि पर लङङेति तां नधबिभौषग राजधानीम्‌ ॥१८॥ 
` सीता--( अवलोक्य ) एसा सा विणओआणन्दणसमणीदमेरमहाजम्बूसाहास- 
मुप्पण्णा सुणीअदि [एषा सा विनितानन्दनसपानीतमेरमहाजम्बुशाखासभु्पन्ना 
शूयते । | 
रामः-- आसू । मेथिकि एवं पुराविद आचक्षते । (पुरो दर्शयन्‌ ) 
अग्रे विोक्य कृशाङ्कखिः कूतूहलेन ` दत्वा दृशं तरुणकेतकपत्रदोर्घाम्‌ । 
नानास्त्रमन्त्रणपरं कपिराक्षसानां युद्धं कचाकलि तलातलि च भ्रवृत्तम्‌ 1 १९॥ 
( अन्यतो दर्शयन्‌ ) 
अन्रासीत्फणिपाशबन्धनविधिः शक्तया भवहेवरे 
गाढ वक्षसि ताडिते हनुमता ब्रोणाग्रिरराहूतः। 
दिव्येरिखरभिदत्र कलक्ष्मणहारोर्लोकान्तरं लम्भितः 
केनाप्यत्र मृगाक्षि राक्षसपतेः कत्ता च कण्ठाटवी ॥ २० ॥ 


सीता--( वन्दना करती. हं ) 

“ राम-( पोछे देखकर ) हे कमलाक्षि ! जिसमे सूर्यं की. किरणं भ्रातः कार भी 
रावण के भय से चन्द्रिका को मलिन न करते हुए शोभित होती थी उस नवीन विभीषण 
की राजधानी लङ्का को मुखकमन को कुछ धुमाकर देखो । १८ ॥ 

सीता--( देखकर ) यह वही है जो गख्ड हारा रायी गई मेख पर्वत के जम्बुवृक्ष 
की शाखा से समुत्पतन कही जाती है । - 
राम~-हां सीते ! पुराणज्ञ लोग एे्ा ही कहते है 1. 
( अगे देखते हुए ) | 
हे कृशाङ्गो ! विकसित कषेतको को पंलुढो के समान विशाल दृष्टि को पुरो माग मे 
भक्षित कर कौतुक से वानरो ओर राक्षत का विषिषःश्मो कौ वर्षा बाला, परस्पर 
कैशाकेशि गौर चपेटाधात वाला युद्ध कषे देखो ॥ १९ ॥ 
( दूसरी ओर दिखाते हए ) 
हे मृगनयती ! यहां नागाय से ( हम लोगो का ) बन्बन हमा था । यहा तुम्हारे 
देवर छष्षमण के वक्षःस्थल मे दृढतापू्वक रावण के शक्तिश्रहार करने पर हवुमात्‌ ्रोणाचछ 
को छापे.ये । यहाँ लक्षण के दिश्य अश्न से मेवन[इ मरा गभा शौर यह पर किषीने 
राक्षसराज ( रावण ) की शिरोप॑क्ति का विष्छेद क्रिया ॥ २० ^ 
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२४० बाररामायणे 


सीता-( विहस्य ) अज्जउत्तो जाणदि को उण एसो [ आपयंपुन्नो जानाति कः 
पुनरेषः । 1 
( सवे स्मयन्ते ) 
( रामो छज्जते ) 
सुप्रीवः-- 
ङ्क ानुज एष मेथिलि महान्‌ योऽयं कबन्धः पुरो 
वारां भत्तंरि शेलसेतुरपरः प्रोतो यथा राजते । 
निद्रालोरतितुन्दिलस्य खलतेः छीबस्य धोणासुजा- 
मोधेनास्य भयस्पुकोऽपि निभृतं स्वर्वासिनो हासिताः ॥ २१ ॥ 
` सीता-अज्जउत्तेण देवा वि पहुसणणट्‌टं पेक्खाविदा [ आ्यपुतरेण देवा अपि 
भरहसनन्‌त्य भ्े्ायिताः । | 
रामः ( किच्िस्स्मत्वा पुष्पकं परति ) हंहो विमानराज ! विमुच्य वसुधासवि- 
ध्वतिनीं गति किच्चिदुच्चैभंव कुःतूहखिनी जानकी दिव्यदर्ानव्यतिकरस्य । 
+ ( ऊर्वंगतिनारितकेन ) ` 


रामः- 
यथायथा रोहति बदधवेगं व्योम्नः हिला पुष्पकमानताडिग । 
महाम्बुधीनां बल्येविदालेस्तथातथा संकचतीव पृथ्वी ॥ २२१ 


सीता ( मन्दत्मितपूवंक ) ार्यपत्र तो जानते है, कौन है बह ? 
( राम छन्नित होते ह ) 
( सभी हेसते हें ) 
सुप्रीव-है मेथि ! जगे जो समुद्र॒ पर निभित दूसरे दोलसेतु कौ आति यह 
महान्‌ कबन्व ( धड़ ) पड़ा है वह रावण का छोटा भाई ( कुम्भकणं ) है । अत्यधिक 
निद्रा, स्थूरोदर तथा खत्वाट ( केशहीन शिर बाले ) इस मतवाछे राक्षस की नासिका 
= भवाहित शोणित की धारा द्वारा भयभीत देवगण भी गूढ़ रूपसे हसा दिये 
॥ २९१ ॥ 
सीता--भायंपुत्र ने देवतागों को भी हास्ययुक्त नृत्य भरदश्चित करा दिया । 
राम--( मन्दस्मितपूवंक ) विमानराज ! पृथ्वी-पाद्वं फे सद्चार को त्यागकर कष्ठ 
ऊपर हो जाभो । सीता को स्वर्गं की ( वस्तुः ) देखने का कौतुहल है । 
( ऊपरी गति का अभिनय करते हृषु ) ` 
राम--हे सुन्दरी । बेगरील पुष्पक जँसे-जैसे आकार की चोटी पर आख्ढ हो रहा 
४ वैसे ही पृथ्वी महासागरों के विल मण्डलो कै साय संक्रुचित सी होती जा रीः 
 ६॥२२॥ द । 


(4 
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( सीतां प्रति ) 1. गगनमागंमीक्षतां मैथिदी । 
भ्रविर्य 

महेन्द्रदेशदेष रल्दोखरो विद्या रकुमारस्ते दिव्यचरितं 

रामम्रः--अहो महानु प्रसादोऽष्मासु देवराजस्थ । 

रत्नशंखरः--( सीतां प्रति ) 

बन्धे वारिनिधेः कृतेऽपि गिरिभिः सोढः शिरोमण्डल- 
राक्षसपुङ्गवेन समरे यस्थाः किमन्यत्करते । 
कीदृक्‌ सा जनकात्मजेति रभसाद्रिघाधरेष्शचः 
पाणिच्छनिवारिताककिरणेस्त्वं चे. 1 कौतु ५ 

द कतुकाव्‌ दुथतसे ॥ २३॥ 

विद्याधराः सहघरीचतुरोक्तिमारगे रागस्पुदो गगनगभंययेष्वष्टा । 

निस्तल्पमल्पसमयं निबिडाभलण्डर्ड्यान्तरेण्विह रतादभुतमाग्रियन्ते ॥२४॥ 

हि पथ्वीपुत्रि ! नीरन्धबन्धमपि वारिवाहनव्यूहं द्विधा विधाय पुष्पकं 
भ्रवतंते । ( विोक्य विहस्य } 

( सीता से ) हे मैथिली ! गन्धवा, किन्नरों तथा विधाधसें इ ब्म आका 
को देखो । 

(भरवेश कर ) 

विद्याधर-हे रामभद्र | महेन कौ आज्ञा से यह वि्ाधरकमार ^र्नशेखर' 
तुम्हे दिव्य ( प्रशंसनीय या वैवो ) चरित फो सुनायेगा । 

राम-अहा । देवराज की हम पर बड़ी अनुकम्पा है । - 

रत्नशेखर--( सीता से ) पर्वतिलागों से समुद्र का वन्वन हो जनि पर भी निसकर 
लिए राक्षसराज ( रावण ) ने संग्राम मेँ भपते शिरो मण्डल के विच्छेद को सहन करिया, 
इससे अधिक क्या ८ होगा ) । वह जानकी कैसी है इस ( जिक्ञासा से ) वेग पूर्वक अपे 
हस्त रूपी छत्रो से सूर्यं की किरणों का निवारण करते हए कौतुकवश विद्याधरो, के 
मिथुन तुमह देल रहें है ॥ २३ ॥ ्‌ 

सीता-( छिपाकर ) 

अपनी सहचरियों के . चतुर उक्ति-विन्यास से अत्यन्त अनुरक्त होने वाने, गाकराश- 
मण्डल भ यथेच्छगमनशी विद्याधर यहां षने मेधमण्डल रूपौ भित्ति कौ गोट मे या 
शग्यारहित गल्पकालिक अद्भुत सुरत का सेवन कर रहे ह ॥ २४ ॥ 

राय रिय ! पृष्व पुत्रि ! घने बन्बन वाल मेषो गह को भी पष्पक-विमान वो 
भागों मे विभक्त करता हुमा चक रहा है । 

( देखकर हंसकर ) ४ 
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क्षिप्तं त्वया काञ्चनकाम्तिदाम यन्मत्तवारणसुपेत्य कूतुहरिन्या । 
तेनामुना जरूधरोऽयमरालके शचि सद्यस्तडिद्रलयवानिव परय जातः 11 २५१ 
` अपिच-- 
हस्ते त्वया हारिणि हारयष्टिभिविमानवातायनतः कूतूहरात्‌ \ 
कृते विदध्यात्सदृशीं भ्तिक्रियामितीव धाराम्बु घनो निरस्यति ॥\ २६ १! 
सीता--अल्नउत्त कर उण एदं करिदन्तच्छेदपण्डुरं पुव्वपच्छिमसिन्धुबन्धो- 
भबपेरन्तं तदुत्तरदिसाकुहरपूरणधुरन्धरं दीसदि । [ भर्त्र ए पुनरिदं करिदन्त- ` 
च्छेदपाण्डुरं पुवंपश्चिमसिन्धुवन्धोभय पर्यन्तं तदृत्तरदिशाकुहरपुरण्ुरन्धरं दृश्यते । | 
रत्वशेखरः--जनकनन्दिनि ! किमत्र रावणारिणा रत्नरोखरं पृच्छ हिमाख्यः 


<> ------- 


खत्वयस्‌ । र 

सीता- करि जो सो ंबिदसिल्च्छङ्गो 
गङ्खासोत्तसीमन्तिदणिंबो हेरम्बदन्तमुसदल्किहिदमेहकाबन्धो णिवडिदहरः 
बुसहवरखुरखण्डिदधरणिवो वित्तसिहण्डिमण्डलावचिदमन्दारकुसुमप्पसरो 
गोरीगुरत्ति णिव्विष्यमहष्विदो सुणीअदि 1 [ छि य एष बन्दारकवृन्दवन्दितर- 
चरणप्रतिविस्बचुम्बितशिलोत्सङ्को गङ्खालोतःसीमन्तितनितम्बो हेरम्बदन्तमुसलोत्लिखि- 
तमेखलाबन्धो निपतितहरवषभवरलुरखण्डितधरणिपृष्ठश्ित्रशिखण्डिमण्डलावचितमन्दार- | 
करसुमप्रसरो गौरोगुखरिति निविष्नमहाधितः भूयते । | 


~ -------- 
हे. कुटि केशों वाली ! कौतूहल वश मतवारा हाथी जानकर कनक के समान कान्ति 
बारी जिस माला को तुमने फंका उससे यह मेघ तत्काल विचयुद्‌ वर्य वाला हो गयाः 
देखो ॥ २५ ॥ 
भौर भी- 
तुम्हारे हारों कौ जुडी से मनोहर हाथो को शतूहर वश विमान को लिड्की से बाहर 
करने प्र समान भ्रतिक्रिया करनी चाहिये मानो इसी ल्यि बादर धारापात ( वर्षा की 
घ्लड़ी ) निकार रहा है ॥ २६॥ 
सीता-आर्यपुत्र ! पूर्वं गौर परिचम सागर तक उत्तर दिशा कै अभ्यन्तर को 
पूरा करने मे पटु हस्तिदन्त के समान शुभ्र यह क्या है ? 
रलशोखर--जनकनन्दिनि ! दस विषय मे राम से षया पुती हो ? रलशेखर उ 
पो 1. यह्‌ हिमाख्य हे 1 
सीता- क्या यह देवनृन्द-वम्दित खद्र-चरण से स्पृष्ट शिलाभों वारे, गंगा के लीद ॑ । 
सीमा बने नितम्ब वारे, गणेश कै दन्त से खनित मेखला वाले, धिव के वृषम नन्दी क | 
श्र से खण्डित धरणी वे, सपधियों सरे अवचित मन्दारमुष्प वाक, समस्त जनो के | 
मादरणीय पार्वतीपिता हिमालय है । । 
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रत्नशेखरः-स एवायम्‌ । 
भीकण्ठदवल्युरः स एष भगवान्‌ मेनापतिः पवतः 
पु्रीवानुमया पुरः किमपरं हैरम्बमातामहः। 
यस्यायं महिमा यदच्न शमिनः इयासाकसु्टिपचाः 
स्वास्वेवाभमभूषु दिव्यवएषः क्रीडन्ति कामाज्ञया ॥ २७ ॥\ 
अपि च-- 

, सत्रीणां जन्ममहातरोः किमपरं सौभाग्थकाभोत्सव- 
स्तस्प्रापेरधिदैवतं गिरियुता साप्यस्य क्ज्ञान्तरे । 
एकाङ्गु्ठनिपोडितक्षितितपस्तप्त्वा सहस्र समा- 
इचन्द्रापीडशरीरसंविभजनप्रेमाणमापद्यत ॥ २८ ॥ 

सोता--अल् उत्त इधज्जेव अध्धनारीसरो हरो संवृत्तो । [ भायपुत्र । हैः 
वार्धंनारीश्वरो हरः संवत्तः । ] 
रत्नशेखरः-- आं वासुन्धरेयि । 
अत्रोढायां गिरिदुहितरि प्रीतिमानिन्दुमोकिः 
्रमावेलाशञक्षटिति सगवानर्धनारीश्वरः सन्‌ । 
मन्दं देवैः प्रणतचरणः प्रत्यभिज्लानरेशा- 
द्रात पाणौ तदितरकरं ताडयित्वा जहास ॥ २९ ॥ 


रामः--किमुच्यते सर्वारिनयंनिधानं हि नीहारमहागिरिः। 


रत्नरेखर- वे हीये ह॑ 
ये सामने वे ही मेनापति शंकर के स्वसुर पर्वत है, उमा इनकी पुत्री है मौर धिक 
क्या ये गणेण कै मातामह ह । इनकी यह महिमा है कि यहां पर श्यामाक घान्य की 


सद्र से जीवन विताने वाके संयमी रोग अपते-अपते आधमों मेँ दिष्य दहं घारण किये 


काम को आज्ञा घे क्रीडा करते है ॥ २७ ॥ 

ओर भी- 

स्त्रियो के जन्मरूपी महावृक्ष का एकमात्र लाम है सौमास्य भ्रति भौर उनकी 
्रासि की आदि देवता है पार्वती । वे पार्वती भी यहीं कुञ्ञ मेँ एक भगुष्ठ से पवी दबाकर 
सहस्रो वर्षो तक तपस्या कर शिव के शरोर के विमागकारी प्रेम को भ्रा कीं ।॥ २८ ॥ 

सीता-आर्यपुत्र ! शंकर जी यहीं अर्धनारीष्वर हये थे । 

रत्नशेखर- हां प्वीपत्र ! र 

यहीं पर विवाहिता पार्वती भे प्रमाविष्ट होकर भगवान्‌ चन्द्रशेखर अर्धनारीश्वर हए थे 


` लौर पहचान की कमी के कारण देवो स वन्दित चरण होने पर बाम बाह मँ दक्षिण बाह 


पीटकरर हंसने खगे 11 २९ ॥ 
{य $ कहा जाय हिमालय सभी आश्च्ा का स्थान दै । 
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रत्नशेखरः-यथाज्ञातं विराधविध्वंसनेन । ; 
अस्मिन्नुढा सृडानो चुसरिदिह धता दन्तिदेत्योऽत्र भिन्न- 
दिलं ब्राह्यं शिरोऽस्मिल्िह गुरुनिधने निमिता मातरश्च 1 
दुद््श्नोत्रप्रोतिपेयं ` दलितसुरपुरीदुगंमद्रारसुद्ं 
सिद्धानां पूवंसिद्धेरिति हरचरितं वण्यते चित्रमत्र ॥ ३० ॥ 
सीता-इह्‌ हिमवन्तमहीहरे चन्दसेहराहि मञरध्धअणिदृहणं रहुउलमहत्तरी- 
आय पसंसंतीओ आसि ता काहि उण तस्‌ । [ इह हिमवस्महीधरे चनद्रशेखरान्म- 
करध्वजनि दहनं रधुकरुलमहत्तरिकाः प्रशसन्त्य आसन्‌ तत्‌ क्व पुनस्तत्‌ । ] 
रत्नशेखर -यदिदं निमितमिव मरकतमणिमरीचिवीविभिराच्छादितमिव 
वंशकरीरनीलकान्तिभिः परिकल्पितमिवान्रुरुसारथिरयतुरङ्खमरोमराजिभिरुत्पाः 
दितमिव शितिकण्ठकण्ठमण्डकीमेचकरुचिसंचयेस्तरुभिराश्नमपदं भगवतो वृषभ- 


श्वजस्य । 
एतत्सुन्दरि वेवदारुविपिनं शेलस्य गौरीगुरो- 


ररिमिन्‌ वासवशासनेन रहयन्‌ सद्यः समाधिक्तियाम्‌ । 
भ्रतयक्षं गिरिजन्मनः सुरजने स्तोत्राय सज्जाञ्जलोौ 
द्रस्याम्बकपावकेन मदनो वेगादनङ्खीकृतः ॥। ३१॥ 
रत्नशेखर-विराधवघकर्ता राम ने ठीक ही समन्चा है 
यहीं पर पर्वती से विवाह हा, यहीं गंगा धारण कौ गहं, यही दन्ती अभुर माय 
शया, वहीं ब्रह्मा का शिर काटा गया, भौर यही गुरु ( दक्ञ ) वध के निमित्त मातुकाओों का 
निर्माण हमा मोर यहीं सिद्धो से प्राचीन सिद्ध गणो दवारा बसुरों की दुरम पुरीके द्वार 
को तोडने की मुद्रा का मधुर वर्णन क्रिया जाता है ॥ ३० ॥ . 


` सीता-रघुकुर की माननीय स्त्रियां यहीं पर शंकर द्वारा कामदेव को जलाया 
जाना बताती थीं वह्‌ करा ह ? 


रतनशेखर- तो यह भगवान्‌ शंकर का मरकत मणियों की किरणों को माला च 
निकला हमा सा, वासो के अंकुर को नी कान्तियों से अच्छादित-सा, अनुरसारथि 
( षयं ) के रथ कै अव्वों कौ रोमकान्तियों से बनाया इभा-सा, तथा मयूरो के कण्ठ 
समहं की माति ए्यामङ कान्तिओों वल वृक्षं दवारा बनाया हुभा सा-आाभमस्थान है 

हे सुन्दरी ! पार्वतीपिता हिमालय का यह देवदार्वन है । इसी मेँ इन्द्र कौ भज्ञावद 
भगवान्‌ शंकर कौ समाधि मेँ विध्न डालता हुभा कामदेव पार्वती के सामने तथा देवतामां 
दारा हाय जोड़कर स्तुति करते होने पर भी शंकर कौ नेत्रागिन द्वारा अनङ्गं कर दिया 


` गयाः ॥ ३१॥ 


{-_______~_~_~_-~---~-~-~=~_्‌_ 
१, ° कुमारसंभव करोषे भ्रमो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मस्तां चरन्ति । 


तावत्स बह्ञिरभवनेतरजन्मा भस्मावशेषं भदनं चकार ॥ (३।७२) 
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सीता--परमेसरसरीरपरिविखदतिक्छविसिहस्स मरष्धञअस्स कदमो उण 
णिवेसो [ परण्वमेरशरीरपरीकषिततीक्ष्णविशिखस्य मकरध्वजस्य कतमः पुननिवेशः | ] 
रत्नशेखरः- 
एतन्मेयिलि सन्मथाभमपदं रत्या स्वथं वर्धितं. 
ललाशाखिमिरञ्चितान्तिकमितः केलीशकुन्ताभयः । 
"उद्खारश्च रसो मधुश्च समयो देवश्च ताराधिपो 
रागः पश्चमसंञकश्च ललितेस्ते यत्र सिद्धा व्रतैः ॥। ३२ ॥ 
सीता--{ सकौतुकम्‌ ) पञ्ञीकदअल्नउत्तकित्तिसंताणाणुआरी रासीभूदहरद- 
हाससरिसनिवेसो पल्माणलपिण्डीकदक्लीरसमुद्ददुक्करपडिरूवो कदरो उण एस 
महिहरो। [ पुञ्जीहृतायंपुत्रकीतिसन्तानानुकारी राशीभुतहराटरहाससद्शनिवेशः 
भलयानकपिण्डोभरुतक्लीरसमुद्रदुग्धोत्करभतिरूपः कतरः पुनरेष महीधरः । ] 
रामः--सद्रावासः कलास इति मे तकँ: । 
रत्नशेलरः-यथावगतं ताडकाताडनेन । 
कैलासः स्फटिकाद्रिरेष भगवानेनं मवानीस्षलः 
सस्यादेलबिलस्य भक्तिजनितान्नित्यं शिवः सेवते । 
किञ्चास्मि्नुमेखलं नलमुखच्छेदेः समावेदयते 


हेलोत्पाटनपूरवंकालनिहितं लेङ्खापतेविक्रमः - ॥ ३३ ॥ 
सीता--परमेरवर शंकर के शरीर मेँ तीक्ष्ण बाण की परीक्षा करने वाके कामदेव 
काकोनसास्थानहै। 


रत्नशेखर- हे मेधिलि ¡ यह कामदेव का आश्रम ह । इसमे स्वयं रति दवारा पाले. 
पोसे गये क्रोडा-पक्षियं दवारा क्रीडावुक्षो का आश्रय लिया गया है भौर उनसे इनकी शोमा 
मे वद्धि हो रही है । यह श्ंगार रस, वसन्त का समय, चन्द्रमा देव गौर पञ्चम राग 
अधिष्ठित है गौर यह वे रोग ररित त्रत द्वारा अपने उदेदय भ सिद्धि भात करते 


ये । ३२॥ 
` सीता-( कौतृहलपूरवक ) मार्यपुत्र की कीतिराशि का अनुकरण करने वाला, 


भगवान्‌ शङ्कर के अटुहासकी राशि की भाति, प्रल्यकालीन अग्नि द्वारा पिण्डीभूत 
( नमे हए ) क्षीरसागर के दुग्ध के समान यह कौन पर्वत है ? 

राम-मेरे विचार से सद्र का निवास स्थान यह कैलास है । 

रत्नशेखर- ताटका के वधक्र्ता ने उपयुक्त ही समज्ञा । 

यह स्फटिक मणि क समान कलास पर्वत ह । मगवान्‌ शंकर पारवंती-सहित कवेर के 


` पक्त सौहार्दं के कारण सर्वदा इसका भाश्रयण करते है । इतके भरत्येक मध्य माग मे 


। वं काल में (रावण द्वारा ) भवहेलना से उत्पाटन मे रगे हए नलग्रं के माघात से 
षके विक्रम का ज्ञान होता ह ॥ ३३ ॥ | 
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अत्र च- 
| दैलासाचलर्काणिकेयमलका नेतरैकपेया पुरी 
देवस्य द्रविरप्रमोः किमपरं श्गृद्धारसारस्य चुः 1 
यस्यामस्तमितेऽद्च ॒राक्षसपतौ यक्षाङ्धनानाममी 
वर्तन्ते प्रतिचत्वरं प्रतिगृहं प्रत्यापणं चोट्सवाः 11 ३४ ॥ 
रामः-( पुरोऽवलोबय ) कः पुनरस्तमिताखिखकनृद्रन्धः सखिलस्कन्धः। 
रल्नशेखरः--उत्पत्तिसदनं करुहंसवयसामाकरः कनकारविन्दानां विलास- 
दधिका देवदेवस्य समवगाढतटान्तरसमदमहोष्मणा हेरम्बेण रभसाचान्तवीत- 
वीचिभद्ं गगनाङ्खणपरिश्रमिणा चन्द्रहरिणेन रीलारीढसीकरकणं कूलकुलाय- 
कारिणा कुमारमयूरेण प्रसारितिकराृष्यमाणाणस्कं करिमकरत्रासादैरावतेमसेवि- 
तदाद्रलोपकण्ठं नीककण्ठवृषेण समध्यासितपरिसरं संतानकारण्ये नारायणवराहेण 
वणितवेमवं वैकुष्ठकमेगेनाभिरुषितग पद्मनाभमहामत्स्येन नीतनीरं त्रिसन्ध्य- 
मरल्धतीकराकाङतकमलिनीपत्रपात्रैरानन्दितपुरन्दरमानसं मानसं नाम दिव्यं सरः। 
( सीतां प्रति ) । 


-------- 


तथा यहां-- 


कैलास पर्वत कै कर्णावतंस कौ भांति, देखने भँ मनोरम विङासों की उत्पत्ति भूमि 
अगवान्‌ कवेर की पुरी यह गलका है । इसके विषय मे अधिक क्या कहं । आज रावण 
क्के निवन पर जिसमे भत्येक प्राङ्गण मे, प्रत्येक मवन मे, प्रस्येक मापण ( बाजार ) 
र यलिभियों के उत्पव हो रहे है ३४॥ ` 

राम-( आगे की ओर देखकर ) यह समस्त उक्ृ्ट॑वस्तु्ों को तिरस्छृव करने 
बाला कौन जलाशय है ? 

रत्तरोखर--कलहंस पक्षियों का उत्पत्ति गृह, स्वरणं कमरों की प्रसवभूमि, भगवान्‌ 
बकर को क्रोडा -वापी, जल में निमग्न छि हुए मद वाजे बत्यधिक अन्तस्ताप संप गणेद 
द्वारा वेगपूर्वक पान करने से समाप तरङ्गं के प्रवाहं वाला, नाकाश म श्रमण करते 
वाके चन्द्रमा के मृग द्वारा रीढ़ ( चाटे गये ) जल बिन्दुं वाला, तट पर नीढ्‌ रवते 
बाले कािक्ेय के मयूर द्वारा चोँच फैराकार लिये गये जल वाला, जलहस्ती ए मकरो 
कै भय से एेराबत दारा सेवित हरित तृण युक्त तट वाला, शिव के वृषभ से युक्तं कूल 
वाला, (तटवर्ती) सन्तानक ( एक देववृक्ष ) के बन आदि वराह द्वारा गाये गये 
वाला, विष्णुरूपी कच्छप द्वारा गभिरुषित अन्तःनिवास वाला, नारायण रूपी महामत्स्य 
द्वारा पीत जल वाला, तीनों सन्ध्या्ों मे अरुन्धती के हाथो द्वारा ल्यि गये कमलिनी 
प्र ख्यी पार्तो च इन्दर के मन को भसन करने वाका मानस नाम का दिग्य सरोवर है 1 
( सोता से )- 
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एतस्मानिनि मानसं सुरसरो निर्लृनहेमाम्बुजं 
पावेस्या त्रियपुज्ञनाथेममुतो शङ्का सरिलिगंता। 
श्रस्माच्चित्रशिल्ठण्डिमिश्च परमे पर्वण्युपादीयते 
स्नानोत्तीर्णेवुषाङ्कमस्मरजसां सङ्कात्पवित्नं पयः ।। ३५।। 
सीता-को उण एसो णिच्चतरुणतर्मण्डलीचुम्बिदमहाणिजम्वनिवेसो मत्तण्ड- 
चण्डेककरहचक्कचुम्बणमसिणसुवण्णसिह॒रो महीहरो दीसदि । [ कः पुनरेष नित्य 
तरणतरुमण्डलीपरिचुम्बितमहानितस्बसत्िवेशो मातेण्डचण्डेकरथचक्रचुम्बनमसुणसुवणे- 
शिखरो महीधरो दृश्यते । ] । 
रत्नशेखरः- 
ने्रं वासुकिरत्र केशवभुजेः संदानितोऽयं पूरा 
चक्ष्॑ल्लवतां परिश्रसविधावेतस्य देवासुराः । 
मन्थाः सोऽयममूत्ससूद्रकलशे तन्नीयतां कोतुका- 
देव श्नोत्नरपरभ्परापरिचितो द्ग्गोचरं सन्दरः॥ ३६ ॥ 


( रामं भ्रति ) इतो विषनिष्यन्दिनीं विद्रेषिषु प्रसादामृतवीचिमाक्नीं सुहस्ु ` 


निवेशय दृशम्‌ । | 
ध क्षीराम्माः परितोऽयमणं वपतिर्जतं भृगाङ्ादिकं 


षीगरुषावधि रत्नजातममुतः छ चास्य तोरान्तरे । 
` मुकवा कल्पमृतः स्वयंवरसुरान्‌ सौमाग्यदानाप्रणी- 


लंकम्याऽस्मिन्‌ कुसुमावली वरयितुं वेककण्ठकण्ठरपता ॥ ३७ 1\ 


हे मानिनि ! यह देवों का सरोवर ह । अपने प्रिय की अर्चना के लिए पार्वती द्वारा 
इसके स्वर्णं कमल तोडे गये है । यहा से गङ्गा नदौ निकली है तथा इसी से ( मरीचि 
भादि ) देवि लोग उ्कृ्ट पवो मे स्नान कर निके हुए मगवान्‌ शंकर कै भर्म से युक्त 
पवित्र जल ग्रहण करते है ॥ ३५ ॥ 

सीता निरन्तर अभिनव तसमण्डली से युक्त प्रान्तों वाला, सूर्य से महान्‌ रथ के 
एक चक्र के घर्षण से चिकने सुव्णं-रिखर वाला यहं कौन परवत है ? = 

- पर्वं काल में वासुकी इसी ( पवत ) पर मन्थन रज्जु बन भगवान्‌ 

वत ई वा वाभा गया श । ध ए असुर इसी को मथने के 1 
गोप बने थे तथा समुद्र खूपी कलश मे यह मन्थन-दण्ड बना था । अतः कर्णपरम्परा 
से परिचित इस मन्दर पर्वत पर दु्टिपात कीनिए ॥। ३६ ॥ 


( राम से) शघ्रु्ो पर विष-वृष्टि करने वाली तथा सुहृद्‌ जनों पर हषं खी सुषा" ¦ 


लहरों की माला वारी दृष्टि को इषर लगाये । 
ह चारों बोर से दुध के जलं वाखा समुद्र र 
सभी प हए तथा इसके तट पर कमी ने गण वाले 
स्वयम्वर मेँ उपस्थित देवता का परित्याग कर ॥ 
लग्रगामी पुष्पमाङाः नारायण के कण्ठ म उपित किया ॥ 
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२४८ बालरामायणे 


रामचन्द्र इत्‌ इतोऽपि दुर्यतां द्रष्टव्यस्‌ । 
यं नित्यं सगवात्‌ प्रदक्षिणयति श्ाम्यत्प्रमाग्ेसर- 
ध्वान्ते णिविमक्तवासरनिशाचिन्यासरेखं रविः । 
घत्ते कां चन काञ्चनधियमसौ मेरखगिरीणां गुर- 


भ 


दवः सादधमवित्यकासधिवसत्यस्यासरग्रामणीः ॥। ३८ ॥। 
( सीतां प्रति ) ् 
एतां पश्य पुरः सुभेरुशिखरे वम्मोलिपाणेः पुरीं 
त्वत्कालोकनकोतुकोत्तरलितेव्यंग्र पुरन्प्रीजनैः । 
यस्यास्तोरणगोपुरध्रणयिभिर्नामाद्धतेर्मागंणेः 
पौलस्त्यस्य विनापि वर्णरचनां न्यस्ता प्रशस्तिः स्थिरा ।। ३९॥ 
रामः--हंहो पुष्पक ! इतोऽपि किच्चिदुच्चेभंव न तप्यति चेतो दिन्यदशंनकुतू- 
हलस्य ( सवं विमानोष्वंगति नाटयन्ति । ) 

सीता-केअइकेसरपराअपडरूवो पिक्कघणसारपंसुपसरसरिच्छछवी मुत्ता- 
हटविसदसोहासण्णिवेसो णिवेसिदाणंदकंदो हिअस्स कुदो उण एतावतो 
जोष्डावित्थरो | [केतकीकेसरप रागप्रतिरूपः पकवघनसारपांयु्रसरसवृशच्छविमु'क्ता- 

फलविशवशोभासनिवेशो निवेशितानन्दकन्दो हदयस्य कुतः पुनरेतावान्‌ ज्योत्स्नाश्रसरः। ] 
रामः मन्ये चन्द्रछोकसमीपे वर्तामहे । 

हे रामचन्द्र ! इधर देखिये ( यह ) दर्शनीय है । 

मगवान्‌ सुर्यं निरन्तर भ्रमण करती हई किरणों के मागे मागने वालो तिमिर-प॑क्ति 
कै द्वारा विभक्त दिनरात्रि कौ मर्यादा वले जिसकी प्रदक्षिणा करते है वह पर्वों मे ेष्ठ 
मेर अनिर्वचनीय स्वणिम शोमा को धारण करता ह॑ तया देवराज इन्द्र देवताभों के साय 
इसको अघित्यकाओों ( ऊध्वं भूभियों ) मे मिवास करते है ॥ ३८ ॥ 

( सीता से ) आगे सुमेर क शिखर पर तुम्हारे दशंन की उत्सुकता से चञ्चल नारि 
से उक्कण्ठित इन्द्र की इस अमरावती पुरी को देखो । जिसके बहिर तथा पुरद्वार पर 
विधे हए नामाद्कित बाणो से अक्षर विन्यास के विना ही रावण की अक्षय प्रशस्ति 
निहित है ॥ ३९ ॥ मः 

राम हे पृष्पक ! इससे मी कुछ ऊपर हो जाओ, विग्य वस्तो क दरशन की उत्यु- 
कता से मन तूप नहीं ( हो रहा ) है । ` 

सीता क्रैतकी पुष्प के केसर क भूख के समान, शुष्क चन्दन्‌ के चरणं कै समान 
कान्ति बाला, मुक्ताफल कै समान निर्मल शोभा से सम्पक्न तथा हूय को आनन्द देने 
` बाला यह इतना धिकं चांदनी का पुञ्ञ कहाँ से ( आ रहा ) है। 

साम--प्रतीत होता है चन्द्रलोक के समीप भा गये है । 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३४९. 


रत्शेखरः-यथाह्‌ मारीचहरिणारिः। 
चन्दनपङ्कपिच्छिलमिव व्योमाङ्कणं फल्पयन्‌ 

पश्येरावतकान्तदन्तमुशलच्छेदोपमेयाकतिः । 

उन्मीलत्ययमच्छमौक्तिकलताप्रालस्बलम्बेः करः 

कान्तानां स्मरलेलवाचनकलाकेलिप्रदीपः शशी ॥॥ ४०॥ 
( सीतां भ्रति ) 

गो राङ्खीवदनोपमापरिचितस्तारावधवल्लम 

सद्यो माजितदाक्षिणात्यतरुणीदन्ताववातद्यतिः । 

चश्रः सुन्दरि दृश्यतामयमसौ चण्डीशचडामणि 

संबन्धी रघुभुभुजां मनसिजग्यापारदीक्षागुरः ॥ ४१ ।। 
अतः परमगम्या अस्मादृशां मुवः स च ज्रह्मलोक इति श्रूयते तत्र च किल 
्रह्यषिपरिषतुपरिवादी परमेष्टी गरिष्ठं तपस्तप्यते । 
रामः- 

लक्ष्मीं वक्षसि कोर्तुभस्तबकिनि प्रेम्णा करोत्यच्ुतो 

देहाधं वहति चत्रिविष्टपगुख्गारीं स्वयं शङ्करः । 

शङ्के पड्कनसंमवस्तु भगवानद्यापि बल्यावधे 

सर्वाद्धिप्रणयां प्रियां कलयितुं दीघं तपस्तप्यते ॥ ४२।। 


रत्नशेखर-- मारीच मृग के वघकर्ता ने उचित कहा । 

गाकाश-मण्डल को तत्का चन्दन के पद्ध से सिक्त कौ भांति बनाता हुमा, एेरावत के 
दन्त रूपी मुस के खण्ड से उपमेय आकृति वाला, स्वच्छ मौक्तिक रता के समान रम्बी- 
म्बी कटकती हई किरणों से कामिनिर्यो के प्रेम-पत्र की पठन कला मेँ विरास दीपिक्रा 
स्वरूप यह चन्द्रमा उदित हो रहा है, देखो ॥ ४० ॥ 

( स्षीतासे) गौराङ्गी सुन्दरियों के मुख की उपमा से परिचित, तारागों रूपी 
बधुभों की प्रियतम, तत्काङ माजित दाक्षिणात्य युवती के दातो कै समान घवल कान्ति 
वाला, भगवान्‌ शंकर का रिरोभूषण, रपुवंशी राजाओं का सम्बन्धी तथा काम व्यापार में 
दीक्षा-गुरं यह चन्द्रमा है इसे देखो । ४१ ॥ 

इसके बाद की मूमिहम रोगोंके किए गम्य हँ उसे ब्रह्मलोक कहते है । वहाँ 
( भग आदि ) ब्रह्मषियों की परिषद्‌ के अधिष्ठाता ब्रह्मा कठोर तप करते हं 1 

राम- भगवान्‌ विष्णु कौस्तुम मणि से अलङ्कृत वक्षःस्थल मं लक्ष्मी को प्रेमपूर्वक 
घारण करते है । त्रिलोक के गुरु मगवान्‌ दिव शरीर के उद्ध' भाग से पार्वती को वहन 
करते है । ( तीत होता है कर भगवान्‌ पद्मयोनि ब्रह्मा ) शेव से अद्यावधि सर्बाङ्गपण- 
यिनी श्रिया को भ्राप्त करने फे लिए दीर्घंकरालीन तपस्या कर रह है ।॥ ४२ ॥ 
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 ( सवे स्मयन्ते । ) 
सीता-मञवं गजणपुप्फ पुष्फम संपदं परिणमिअ अंबुरासिरबी भव जेण 
त्थिरं जलणिहिजाणपत्तं सीमंतरेहं वारणोतश्णीए अञ जउत्तप्पभवप्थसरपढममगगं 
महासेउबंधं [ मगवन्‌ गगनाङ्गणपुष्प पष्पक साम्प्रतं परिणम्थाम्बुराशिलम्बी 
भव येन (स धिज्ञानपत्रं सौभन्तरेखां वारुगोतरण्या आयपुतर्रतापप्रसरश्थममाग 
महासेतुबन्धं पश्यामः 1 । 
( विमानावतरणनाटितकेन ) 
रटनशेखरः- स्वस्ति रामभद्राय साधयामि सम्प्रति । (इति निष्क्रान्तः । ) 
त्रिनटा-( सीतां भ्रति ) णोरमणिकूट्टिमं विज वरुणमवणंगणस्स णिग्गम- 
“ सग्गं विज पाञआलततिमिरचक्कवालस्स आलवालं विअ मुअणमहामहीरुहस्स 
“ गोद्धहाणं विम दिसाविलासिणीणं दप्पणं विअ गअणाभोभस्स महोर्जह पिअसहि 
पसदपमाणपसारिञच्छी पेक्ख । ` [ नीलमणिकटिनभिव : वरगमवनाङ्कणस्य निगम- 
म्णपिब पातालतिमिरचक्रवालस्यालवकमिव भुवनभहामहीरहस्य गोण्ठौस्थानमिव 
दिशाविलासिनोनां द्पणमिव गगनामोशस्थ महोर्ाध प्रियसखि प्रसतीयमानप्रसारिताक्षी 
पश्य । ] 
लक्ष्मणः- 
यहबातः सगरेण मल्यंवरितं मन्दाकिनीं कूव॑ता 
यच्च भगीरथेन गिरिभिबंडढो यदार्यण च। 
तत्ते चित्नविचेष्टितं श्वशुरयोभतुंश्च वारां निधि 


( सप हेसते ह ) 
सीता-माकाश ख्पी आंगन कै पुष्प भगवन्‌ ! पृष्पक ! अब उतर कर समुद्र के 
ऊपर हो जागो जिसमे समुद्र पार करने के लिए स्थिर वाहन, वख्ण देवी कौ मांग की रेखा 
जैसे, आर्यपुत्र के परताप की प्रगति का प्रथम मार्ग सेतुबन्ध देखे 1 
~ ( विमान के उतरने के लिए अभिनयपूवंक ) 


रत्नरोखर- रामभद्र का कल्याण हो, भब मै जाता हं । ( निकल जाता है 
त्रिजटा-( सीता से) ध १ ^ «4 


हे भ्रिय सलि ! वरुण के भवन के आंगन कौ वैदूर्यं मणि की भूमि जंघे, पाताल के 
न्कार-समूह्‌ के निर्गम मागं जसे, संघार रूपी महावृक्ष के थाला जैसे, दिशां रूपी 
कामिनियां के विश्रामगृह जैसे, आकाशमण्डक के दर्षण जते महासागर को विकसित होती 
हई भाँलो को फंडाकर देखो । 
र लष्मण--( हे भार्ये | ) सगर ने जिते खुदभाया, मन्दाकिनी को मर्त्यलोक की नदी 
बनाने बे भगीरथ ने जिसे ( जल से ) पूणं करिया तथा बार्यं राम ने जिसे पर्वतो ष 
 जेषवाया, उस अपे दोनों स्वसुरो तथा पति कौ अद्भुत कृति इस समुद को कमल क 
श्री हरण करे बाली आलो को नीचे शुकाकर देखो ॥ ४३ ॥ 
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वीक्षस्वेनमधो निधाय नलिनच्छायाभुषो चक्षुषी ।॥। ४३ ॥ 


६५ 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३५१ 


सीता आदिकंदं लच्छीरदाकंदरीय उदर्यादि हर्वूडाचन्दस्स वारीवंधमे- 
रावणस्स महाकलसं पेऊसस्स पणमामि भअवंतमुदश्तम्‌ । [ भादिकल्ब लकमीलता- 
कदल्या उदयाद्रि हरचूडाचन्रस्य वारीबन्धभेरावणस्य महाकलशं पीगरषस्य प्रणमामि 
्गवन्तसुदन्वन्तम्‌ । | 


रिः 
धत्त यत्किलकिञ्चितेकगुरतामेणीदशां वादणी 
वैधुर्यं विदधाति दम्पतिरषां यच्चन्द्िकाद्र नमः। 
यस्पीयुषभुजां च॒ सम्मथसुहलतित्यं वयः संपदां 
यललक्ष्मीरघिदेवतं बलनिधेस्तच्चिन्नमाचेष्टितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लक्ष्मणः-- | 


बाह्नि योऽस्मःसमिद्धिज्विलयति जगतोद्धीपलण्डाति यस्य 
स्वादिष्टा यत्प्सुतिसिन्रिदशयुवतयः धोः सुधा वारुणो च 
सोऽपि ह्य डौनलीनैः शरपतनमयादद्रि्िः क्षुण्णपादे- 
देवि त्वद्मतुंराज्ञामिव वहति महाशेलसेतुच्धंतेन ॥॥ ४५ ॥ 
सुगरीवः- देवि मैथिकि ! किमपि मदिमातिरेकस्विभुवनजयपताकायते भगवतो 
भागीरथीवल्लभस्य । 


~ 
„. सीता-लकमी रूपी-ता के द्भुर के भयम बीज, शंकर फे रुलाट के चन्द्रमा का 
उदय गिरि, एेरावत का -जल में ` बन्धन-स्थान? भमूव के महाकल्ा भगवान्‌ समुद्र को 
भ्रणाम करती हं । 

राम मदिरा जो कामिनियो को विलास चेष्टा मे अद्वितीय आचार्यता प्रात करती 
हैः चन्द्रिका से गीला आकाश जो व्रमियों के मान को भंग करता है, गमृतपान्‌ करते 
वाटे देवतामां का जो सदैव यवन ही रहता है गौर ल्मी जो सम्पदाओं की अधिष्ठात्री 
देवी है वह सभी समुद्र की हौ विचित्र ृतियां हं ।। ४४ ॥ 


लकष्मण- हे देवि ! जो जल के ईधन से अभित को प्रदीस करता है, जिससे पृथ्वी 


दीप ओर खण्ड निकरे है तथा जिससे अति रमणोय देवाङ्गनाये, ल्पी, अपूत “मौर ` 


मदिरा उत्यन्न हए वहं समुद्र भी मानो बाणो के गिरने के भय से उड़कर डवे हृए, धिसे 
इए भान्तों वा पर्वतो से पत्थर के सेतु के व्याज स तुम्हारे पति की आज्ञा का पालन 
कर रहा हं ।॥ ४५॥ 

सुप्रीव--देवि भैथिलि । इख महासागर का बसन्त उछ परमाव त्रिमुवन की 
विजय-पताका बन रहा दै । 
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या स्त्रीणानधिदेवतं गिरियुता तरसोदरः सानुमान्‌ 
मेनाको रजताकरः सुतनयः शेलेश्वरो येन सः । 
पक्षच्छेदसमुदतेग््रकुलिशत्रासाल्निलीय स्थितः 
सोऽप्येतस्थ करालक्ुक्षिकुहरे पातालनम्बालिनि ।। ४६।। 
विभीषणः- 
हैरम्बमज्जनविधाविह. दानगन्धाद्ादंन्तिनो धुतकरारकरं पतन्तः । 
पञ्चादुपेत्य सपदि प्रमयेध्नियन्ते ख्ाङकुरोधिरचिताङकुराकेरयोऽमी ।। ४७ ॥ 
( तिर्यग्विमानगतिनाटितकेन ) 
सीता-अखण्डितालण्डलकोंडमंडलपडिरूवो कदरो उण एसुदेसो । 
[ खण्डितावण्डलकोवण्डमण्डलप्रतिरूपः कतरः पुनरेष उवृदेशः। ] 
विभीषणः- 
प्श्यस्यग्रे जरधिपरिखं मण्डलं सिहकानां 
चित्रोत्तसं  मणिमयभुवा रोहणेनाचलेन । . 
दर्वाकाण्डच्छविषु चतुरं मण्डनं 
गात्रेष्वम्भो भवति गमितं रत्नतां य ॥ ४८॥ 


ननर्च॒ वाक्सुधासुतिर्मणिसुतिश्च रोहणः । 
नान्यत्र -- भात्यत्र सिहल्ीपानमक्तसुतिष्च सागरः ॥ ४९ ॥ 
जो स्वयो की अविष्ठात्री देवी पार्वती ह उनका सहोदर पर्व॑त मैनाक है जिससे 
रजत का आकर गिरिराज हिमाख्य अच्छे पत्र वाल्ला कहा जाता है बह भी पक्ष कारने 
के लिए घटयत इन्द्र के व्र के भय से पाताल तक गम्भीर इसके भयङ्कर जठर 
मे स्थिर ह ॥ ४६॥ < 
ध निभीषण-णेदा कौ स्नान क्रिया के समय भद की गन्व से भीषण शुण्डं को 
० ए उलकी भोर दौक्ते वाले जन-हस्ती ख कै शासन से तलस्वात्‌ भाये हए भमो 
दारा अकरश की क्रीडा द्वारा तत्काल पकडे जाते हं ॥ ४७॥ 
( विमान कौ तिर्यग्‌ गति के अभिनय घे ) 
सीता-पुणं इनदर-घनुष कै मण्डल के समान यह कोन भ्रदेद है । । 
विभीषण-भागे समुद्र द्वारा चारो बोर से वेष्टित, मणिमय भूमि वाले रोहण पर्वत 


मनोहर भूषण होता है ॥४८॥ 
तथा- 
सिक दवीप कै अतिरिक्त गन्यत्र भौर कौ भी अमृत की वर्षा करने वालो बाणी, 

, मणि को उतपन्न करने वाला रोहण पव॑त तथ। मोतियों कौ लान समुद नहीं है ॥४९॥ 
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सोता-इह्‌ किल ममवं अगत्थिमहेसी णिवसदि । [ इह फल भगवानगस्त्य- 
मह्षिनिवसति । ] 
रामः--ददं हि भगवतो रत्नाधिपतेरधित्यकायामाश्रमपदं धर्माधरमपदं 
पुनरग्रे । 
सुग्रीवः- 
क्रान्त्वा स्फुटस्फुटितशुक्तिविपुक्तपुक्तषम्मोनिधि विधुतदिषप्रविभागमेतत्‌ । 
प्राप्ता वयं नवरसाञ्जनपुञ्जनीलं कुलं दुलायगशङ्गन्ततमारमालि 1 ५० ५४ 
( सीतां भ्रति ) 
चटुचटुलनिमीलस्पशंलोकातिमीलन्नयनयुगमतङ्घारब्धनिद्राविनोदम्‌ 1 
श्ुकहरितनितम्बं पय वंशोवनान्तेरचलमखिलपुण्वीमाल्थवन्माल्यवन्तम्‌ ॥। ५१४ 
1- जहि किल तुह्माणं वासार्तो ` अदिक्कतो | [ यत्र किल युष्माकं 
वषतुं रतिक्तान्तः । ] 
रामः--आं वैदेहि ! 
दयुतिजितकरवाकः सुतवंशीभ्रवालः स्फुटितकुटजमारः स्पष्टनोलतमालः । 
इह हि गतमराः केतकालोकरालः शि्रिणि मम कलः सोऽमवन्मेधकालः ५२ 


सीता - यहां तो महि भगवान्‌ अगस्त्य रहते हँ । 
राम-मगवान्‌ अगस्त्य का रत्नाधिपति रोहण की उर्ष्वभूमि में यह आश्रम स्थान 
है, घर्मा्चम तो भागे है । 
सुप्रव-सम्यक्‌ स्फुटित सीपियो से निकरे हुएे मोतियों वाङ, दिशाभों के विभाग 
को तिरोहित करने वाले समुद्र को पार कर हमरोग अत्यन्त गाढे अञ्जनपुञ्ज के समान 
नीके, नीड में स्थित पक्षियों से युक्त तमार वृक्षों की पंक्ति वाठे तट पर आ गये ॥५०॥ 
( सीतासे) 
अत्यन्त चदुलतापूर्वंक निमीलिका के आवेश से संकुचित होते हए ॒नेत्रयुगङ वाले 
हाथी जिसमें निद्रा का आनन्द ङे रहे हँ तथा शुको के कारण जिसका मघ्यमाग हरित 
वर्णकाहो गयाहै एेसार्बांसोके जंगरों वाखा सम्पूणं पुथ्वीकी माला के समान 
यह माल्यवान्‌ पर्वत है ॥ ५१ ॥ 
सीता- जहां भाप लोगों कौ वर्षाऋतु व्यतीत हई ? 
राम-हाँ वैदेहि ! 
इसी केतकी की पंक्तियाों से व्याप्त पर्वत पर अपनी प्रमा से त्वार को तिरस्कृत 
करने वाला, सो के जङ्कुरो को उत्पन्न करने वाला, कुटज पुष्पों की पंक्ति को विकसित 
करने वाला, तमालो को घना नीखा करने वारा, हंसो से विहीन मेघो कै कारण कृष्ण 
वर्णं का वर्षाकारु व्यतीत हुमा था ॥५२॥ 
४४ 
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। ( पुरो दर्शयन्‌ } 
अयं स ते चण्डि शिखण्डपुत्रको गिरेस्तटात्ततक्षणसुदुध्वंकन्धरः 1 
. निरीक्ष्य नौ स्तेहरसाद्रंया दका प्रियां पुरस्कृत्य करोति ताण्डवम्‌ 1 ५२३ ॥ 
सीता-पुत्त एहि उड्ऊिण विमानसिहरं समारहं । [ पत्र एहि ! उडीय विमान- 
शिखरं समारोह । ] 
रामः--अतिसुमुखा जानकी 1 
सुप्रीवः-( सीतां प्रति ) 
गुणवति फणिवीर्द्धपुगप्रकाण्डः प्रचुरमरिचवत्लीवल्लरीकः पुरस्तात्‌ 1 
मख्य इह महाद्रिनंन्वनदचन्दनानामयमधिलुठ्देादिलष्टकककोर्यष्टिः \ ५४ ॥ 
` सीता--रणरणञकारणं कामिमिहुणाणं माणिणीमाणगण्ठिणिदुवणो जत्तो 
किङ समीरणो पहुदि 1 [ रणरणककारणं कामिमिथुनानां कामिनीमानग्रन्िनिष्टपनो 
-यतः किल समीरणः प्रवर्तते 1 ] 
रामः-देवि । यथा श्रुतवत्यसि 1 
। ये दोलाकेलिदानव्यतिकरगुरवो ये लतागभंकाराः 
. कोदण्डाम्यासविद्याविधिषु विजयिनो ये स्मरस्वेदवाराम्‌ 1 
. .  तन्वन्तचेत्नमेत्रं मलयशिखरिणस्ते विनिर्यानत्यमुष्मादा- 
कैलासं समीराः सुरतमहमहासाक्षिणोः दाक्षिणात्याः ॥ ५५ ॥ 
( अगे दिखाति हुए ) 

, है मानिनी ! यह वही तुम्हारा ( कतक ) पुत्र मयुरहै जो पर्व॑तकेतटसे अभी 
श्रीवा उठाकर स्नेहाद्रं दृष्टि से हम दोनों को देखकर अपनी प्रिया को भागे कर नृत्य कर 
-रहा ह ।॥५३॥ 

सीता मायो पुत्र | उड़कर विमान कै शिखर पर चढ़ जाभो 1 
राम-सीता द्वितीय सुमुखी है ? 
सुग्रोव--( सीता को ) । 

8 _ हे गुणवती ! यहा बागे सर्पाकार रतार्ओं से वेष्टित सुपारी के स्कन्धो वाला, प्रचुर 
मरिच लता कौ श्रेणियों वाला, चन्दन का निर्य तथा फंलती हुई इलायची कौ लता से 
'आरिङ्कित कङ्को वृक्षो वाका यह महार मलय है ॥५४॥ 

र सीता-जहां से प्रेमी जनों फो उत्कण्ठित करमे वाला, तथा कामिनियों के भ्रणय- 
प कौ ग्रन्थि को रिथिर करने वाला पवन प्रवाहित होता है ? 

राम-देवि ! तुमने उचित ही सुना है । स 

जो भूखा की क्रीडा के उपदेश मे गुर है, जो रता्ों को प्रफुल्ठित करते है, जिनमे 


धनविदया का अभ्यास किया जाता है, जो रति-जन्य स्वेद-नल को दुर करने वले है, वे चैव 
माष ते मत्री बढ़ाने वारे, सुरतोत्सव कै प्रधान साक्षी वे दक्षिणी पवन इस मलय पर्वत षे 
लास पर्वत तक बहते है ॥५५॥ 
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उपि च पुनः पश्य- 
रत्नप्रसूरिति समस्ततरद्किणीषु वारां निधे्भगवतः सुभगं कलत्रम्‌ । 
अस्मिनिरन्तरनितम्बिनि ताश्रप्णी चक्षुःपथं व्रजतु मोक्तिककामधेनुः ।। ५६ ॥ 
अस्यां पनरिदं सौभाग्यकारणम्‌- । 
रोधोरेखे चन्दनारण्यर्ये ` वारि स्वादं नारिकेलाम्भसोऽपि । 
यच्चैवान्यः संभवो मौक्तिकानां तेनाम्भोधेवंल्लमा तास्नपर्णी ॥ ५७ ॥ 
( विमानवेगनाटितकेन । रामः पुरोऽवलोक्य ) 
दन्तोङ्ललिभिः श्िलोज्छिभिरियं कन्दादानेः फेनपः 
पणंप्रारनिभिः कुटीचरकुलैः काडे च पक्रारिभिः। 
नीवारभसुतिपचेश्च परितः पुतं भुनेराभमं 
पयन्ती भव परावना भगवतः पातुनिधेरम्भसाम्‌ ॥ ५८ 1 
ह ( हस्तमुन्ञम्य ) 
हहौ पुष्पक वायुवेग मुनिना धूमः पुरः पोयते 
छायां मा कुर कोऽप्ययं दिनमणावेकाग्रदष्टिः स्थितः । 
दूरादन्न भव प्रदक्षिणगतिः स्थाणोरिदं मल्विर 
किञ्चित्‌ तिष्ठ॒ तपस्विनस्तव पुरो यावत्प्रथान्त्यन्यतः ॥ ५९ ॥ 


ओर भी आगे दसरा देलो- 
हे निबिड नितम्बं वाछी ! रत्नों कौ जननी होने के कारण समस्त नदियां मे 
भगवान्‌ समुद्र की भ्रिय पत्नी, सक्ता का प्रसव करने वाली ताग्नपर्णी नदी को इस (पंत) 
में देखो ॥५६॥ । 
इसमें इसके सौभाग्य का यह भी कारण है- 
( एक तो ) चन्दन वन घे व्याप्त तट भदेश मँ स्थित. नारियङ के जछ से स्वादिष्ट 
१ जल हँ दूसरे इसमें मोतिया उत्पन्न होती है भतः यह तान्रपर्णी मभुद्र कौ भ्रियततमा 
॥५७॥ 


( विमान के वेग का अभिनय करते हुए, सामने देखकर ) 

दातो से उ्वल ( ओखलो ) का काम करने वलि, शिोञ्छ वृत्ति से जवन 
धारण करमे वाले, कस्दभूक का आहर करने वकि ( बड के सुख ते नि.सुत ) फत 
को पोने वलि, (वृक्षों के शुऽक ) पर्तोको खनि वतथाः यथवधर सिदध अभक 
आहार करने वे, मुटी संर नोवार को पञ कर जोने वके तपञ्िणणां दारा सततः 
परिपूत समुद्र का पान करने वाले मगवान्‌ गगस्त्य मुनि के अश्वम को देशतो हुई प्न 
हो जाभो ॥५८॥ । 

5: ( हाथ उठाकर ) 

हे वाधुतेग पुष्पक ! अणे कोई मुनि घमं का पान कर रहा है, छाया त्‌ कणो कथकर 
यह्‌ कोई मुनि सूर्यपर एकाप्रदष्टि रगाकर थित है । यहं शि का मन्दिर है, यहां 
्रदक्षिणा करो । तुम्हारे मणि से तपश्वो लोग जश् तक अन्यत्र चशे जाप तत्र तक्‌ क8 
देर ठहूरो ॥५९॥ 
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३५६ । बालरामायणे 
सौता-अल्नउत्त होमोहिल्नतहुदवहा विवरिज्जंतकथमुत्ता परठिज्जन्तबटुचरणा 


` वण्णिलन्तधम्मसास्त्रा उअदिसिज्जंतसमाधिमग्गा वरिवसिज्जंतअदिहिव्गा 


पण्णसालासण्णिवेसं अम्हारीसाणां संसारगंण्ठिणिटुवणा । [ आयतन  होमोहमान- 
हृतवहा वित्नियमाणकथामुक्ताः पट्यमानबद्चरणा वर्ण्यमानधममंशास्त्रा उपदिश्यमान- 
समाधिम वरिवस्यभानातिथिवरगाः पणंशालासंनिवेशमस्मावृशानामपि संसारग्रन्थि- 
निष्टपनाः । ] 

रामः- भरष्ट हि तपः किमपि कामदुघम्‌ 1 ( अग्रतो दर्शयन्‌ ) 
एते उ्योमनि शोषयन्ति हरिणित्रासाच्चिरं चोवरे 
संध्याचामविधौ कमण्डलुमिमं पर्यन्त रिक्तं कृतम्‌ 1 
भिक्षन्ते च फरान्यमी करपुटीपात्रे वनानोकहा- 
नेषामधंविधौ च सक्षिधिगताः पुष्यन्त्यकाण्डे रुताः 1\ ६० \॥ 

( सम॑तादवलोक्य ) कारय चक्षुषीपारणमवलोकय कुम्मसंभवसुनेराश्चमतख्तु । 
स्वाध्यायान्ते बदुपरिषदां येषु विधान्तिसौख्यं 
कोपासुद्राकरपुटजलैः प्रत्यहं येऽवसित्ताः \ 
आगत्त्येऽस्मिन्‌ विधुतरजसामाश्चमे पादपानां 
केऽप्युत्क्षा यदतियिक़ृते सवकालं फलन्ति ।॥ ६१ ॥ 


सीता-आर्यपुत्र 1 हवन कै लिए अग्नि को भ्रज्ज्वल्ित करने वाङ, व्याख्यायमान 
कथा में दत्तचित्त, विविध वैदिक शाखागों का पाठ करने वारे, धर्मशास्त्र का वर्णन 
करने वारे, योगाचार की शिक्षा देने वाङे, भतिथियों की सेवा करने वाके पर्णशालां 
मे भाधित ( तपस्वी ) हमारे सदृश लोगों को भी संसार के बंधन से छाने वाले ह । 

राम-भ्रकृऽट तप किसी चिन्तनीय कामना की सिद्धि प्रदान करता है । 

$ ( आगे वेखते हए ) 

ये ( तपस्वी ) मगो के भय से वल्कलों को बआकारा में चिरकाल तक सुलाते है, 
सन्ध्या के समय जाचमन से रिक्त किये गये इस कमण्डलु को देख रहे हँ । ये लोग 
लज्ञलिपात्र मे वन्य वृक्षो से फठों की याचना कर रहे है तथा इनके. पूजाकार्यः के लिए 
समीपस्थ रताएं असमय में भी पुष्पित होती है ।॥६०॥ 

( चारो ओर देखकर ) आंखें इधर कर तुप्त॒ करो ओर महषि अगस्त्य के आश्म 
के वृर्धोकोदेखो। 

जिनक्र ( छाया में ) स्वाध्याय के अनन्तर विद्ार्थीगण विश्राम के सुख का अनुमव 
करते है, जो लोपामुद्रा की अञ्जि के जल से प्रतिदिन सींचे गये है, अगस्त्य के इस आश्रम 
मे रजोगुणी वर्मा से रहित वृक्षो की अनिर्वचनीय ही महिमा है जो अतिधियो के किए सभी 


कार्ल भैं फलते है ॥।६१॥ 


~  ©6-0. ॥५५॥1८॥९511५ 8118\/811 \/818/185| @066101. 01011260 0\/ 66809011 


9 


राघवानन्दो नाम दरामोऽद्कः ` ३५७ 


लक्ष्मणः--अति हि तपस्विसंकरा भुवः। 
रामः - हंहो विमानराज कच्िदेकदेरमलङ्कुर । यावदहमग्निमारुतसंमवं 
सुनिमनुवर्ते । ( सर्वे विमानावरोहणं नाटयन्ति } 
सुप्रोवविभीषणौ-देव ! त्वय्यंतामेष मत्रावरुणो विकङ्कततरुतङे भगवत्या 
कोपामुद्रया सममस्मानु वीक्षमाणस्तिष्ठति । 
( ततः प्रविशत्यगस्त्यो छोपामुद्रा च ) 
जगस्स्यः -भगवति धमंसुते छोपासूद्रे ! 
भ्रोतिस्निग्धैः खेचरेरच्यंमानो बिश्नद्व्योस्नः सीम्नि वैमानिकत्वम्‌ । 
सेतो्बन्धाद्राक्षसानां निरोधादष्ट्ा रामो दश्यते धुणंकासः ॥ ६२ ॥ 
रामः--( उपसृत्य सपादोपग्रहम्‌ ) 
कादापुष्पप्रतोका वद्धिभास्तसंभव 1 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ ६३ ॥ 


€ सरवे प्रणमन्ति ) 


अगस्स्यः-- । 
का दीयतां तव रघदह सम्यगाश्शोनिष्कण्टक्तानि विहितानि जगन्ति येन । . 
आल्ास्महे ननु तथापि सह स्ववोरेभकादथपोपमसुतद्वितया वधुः स्तात्‌ ॥ ६४ ॥ 
लक्ष्मण-- तपस्वियो से सङ्धुल भूमियां परशस्त है । 
राम-हे विमानराज ! किसी एक स्थान को अलङ्कृत करो तब प्क म॑ अगस्त्य . 
मुनि के पास जाॐे ! ( सभी विमान से उतरने का अधिनय करते 0 
सुग्रीव मौर विभीषण- महाराज ! शीघ्रता कीजिए, ये अगस्त्य विक्त वृक्ष के 
नीचे भगवती रोपामुद्रा के साथ हम लोगों को देखते हुए स्थित हे । 
( इसके अनन्तर अगस्त्य ओर लोपामुद्रा प्रवेश करते है ) 
अगस्स्य--मगवती घर्मपुत्री रोपामृद्रा { 
स्ेहयुक्त आकाराचारियं से सानन्द गचित, आकाश क सीमा मेँ विमान से चलते 
हृए, सेतु बांधकर राक्षसो का विनाश करने से सफ़ल मनोरथ वाङ राम सौभाग्य से 
दिखाई पड़ रहे ह ॥६२॥ 
राम-( समीप जाकर चरणस्यशं कर ) 


काशा पुष्प क सदुश वेत वर्णं वाले, अग्नि गौर जल से उत्पल, मित्रावर्ण के पुत्र 
अगस्त्य ! आप को नमस्कार है ।॥६२॥ 
( सभी नमस्कार करते ह ) ६: 
अगर्स्य-हे रघुधेष् ] म आप को कौन सा च्छा माीर्वाद ई भिसने संसार को ` 
मिष्कप्टक बना दिया है । तथापि आशा करता हं फ शपते ( सुप्रीवादि ) बीरों के साथ 


ही वधर ( सोता ) पृथिवौ क इर ( वशरथ ) के समान दो पुत्रो बाली होगी ॥६५॥ 
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३५८ बाङरामायणे 


0. 
--- 


रामः-परमनुगृहीतं रधुकुलस्‌ । 
0 रघुनन्वन रामचन्द्र चुम्बामि तेऽद्य वनं करचचुकेन 1 | 
सोढाः कथं कथय ते दशकण्ठबाणादिछछन्नानि रावणशषिरांसि कथं च तानि \॥ ६५ ए 
रामः- ( रज्जते ) शङ्ख महानुभावापि छोपामुद्र स्वीस्वभावसुलमं लते । 
लोपामुद्रा-( रामं शिरसि स्पृष्ट्वा ) 
अभ्युदु्तेगरिभिरम्बुधिसेतुहेतोः इवशूरियं भगवती कुपिता किसूर्वी 1 र. 
करस्मोद्धूवस्य कथितं न पुनः किमस्य जाता यदेकचु्के न चतुःससुद्री ॥ ६६ ॥ 
अगसत्यः--सुतपस्विनि लोपामुद्रे! वसिष्ठप्रतिष्ठितो राज्याभिषेकसमयो नाति- 
दूरवर्ती तद्विसज्जंय रामभद्रम्‌ । 
लोपामुद्रा- ग च्छ रामचन्द्र गच्छ । सगरमगीरथसदृशो भव । 
( सर्वे समुत्थाय विमानारोहं नाटयन्ति ) 
सीता-दिष्िमा संपदं वसुमदी दीसदि 1 [ विष्टा साम्प्रतं वसुमती दृश्यते । । 
राम---तत्रापि द्रविडाः 1 


राम--रपुकुर अत्यन्त अनुग्रहीत हमा । 
लोपामुद्रा- हे वत्स रामचन्द्र | आभो यहां गामो ! काज तुम्हारे मुख को कराग्र से 
चरूम सूं । पुमे राबण कै बाणो को कंसे सहन किया तथा उसके उन चिरोको कंसे 
काटा 7 ॥६५॥ | 
राम-( लग्जित होते ह ) हाय ! महिमासम्पन्न होते हृए भी लोपामुद्रा स््री- । 
स्वमाव के अनुकूर बो रही हैं । । 
लोपासद्रा--( राम के शिर का स्पशं कर ) 
समुद्र पर सेतु बनाने कै किए पर्व॑तं को उठाकर छे आने से ( भपनी ) सास 
पृथिवी को क्यों करढ किये । इन अगस्त्य से क्यों नहीं कहा जिनके एक ही चुत्ट्‌ मे जो 
चारों समुद्रं भा गये थे ।॥६६॥ 
धगस्स्व- त॒पस्विनी-षेष्ठ, लोपामुद्रा । वसिष्ठ द्वारा निर्धारित राज्यामिषेक का 
समय सन्निकट है अतः राममद्र को विदा करो । 
लोपामुद्रा जामो रामभद्र ! सगर ओर भगीरथ के समान होओ । 
( सभी उठकर विमान पर चदृतने का अभिनय करते है ) 
` ` सीता-सौमाग्य से अव पृथ्वी दिलाई प्‌ रहो है 1 
शाम--उसमे भी ( यह ) परविङ्‌ देश ह । 
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राघवानन्दो नाम दरमोऽद्कुः ३५९. 


परणं नागरखलण्डमा्रंसुभगं पुगीफलेलास्तथा 
करस्य च यत्र कोऽपि चतुरस्ताम्रल्योगक्रमः । 
देशः करक एष केकिसदनं देवस्य श्गृद्खारिण- 
च स्तद्‌ दृ्टेवा कुर कोमलाङ्कि सफ व्राघीयसी लोचने ॥ ६७ ॥ 
नेत्रयात्राशरकेपैस्क्यम्बकस्यापि ताडन । 
भ्रूलता द्रविडस्त्रीणां द्वितीयं कामकारमुकम्‌ \ ६८॥ 
सुग्रीवः ( दक्षिणतो दर्शयन्‌ ) देव सप्तगोदावरीतीरे भीमो भगवान्‌ भग॑ः । 
प्रणम्यतामयस्‌ । 
रामः- 
नमो नागावलोबद्धमहाधवलमूतंये । 
जटापतलवकम्पाय हरचन्दनक्लाखिने ॥ ६९ 1 
( सवं प्रणमन्ति } 
रामः- 
वाडमत्वाङ्धसमुवैरमिनयैनित्यं रसोल्लासतो 
वामाङ्खयः प्रणयन्ति यत्र॒ मदनक्रोडामहानाटकम्‌ । 
अच्रार्ध्रास्तवं दक्षिणेन त॒ इमे गोदावरीसखोतसां 
सप्रानामपि वानिधिप्रणयिनां द्रीपान्तराणि भिताः ॥७०॥ 


--______ 


हे कोमलाङ्गी ! जहां पत्र, सुन्दर आद्रं नागर चूर्ण, सुपारी, इलायची तथा कुर 


संयुक्त ताम्बूल का अत्यन्त मनोरम व्यवहार होता ह वही भगवान्‌ कामदेव का क्रीडागृहः 
यह केर देश है अतः इसे देखकर अपने विशाल नेत्रो को सफ़ल करो 1 ६७ ॥ 
तथा-- 

द्रविड़ देश की स्त्रियों कौ कटाक्ष रूपी वाणो के आधात से भगवान्‌ शंकर कभी 
मोहिवर करने वाली भ्रूलता कामदेव का दूसरा घनुष है ॥ ६८ ॥ 

सुप्रीव--( दक्षिण ओर दिखाते हए ) महाराज | सप्तगोदावरी के तटपर भगवान्‌ 
शिव की भीषण मूति है, इसे प्रणाम कीजिए । 

राभ-- सर्पो की शरेणी से भाबद्ध, त्यन्त धवल मूतति वले, कम्पमान्‌ जटा रूपी 
पल्लवो वाले, शिवरूपी चन्दन वृक्ष को नमस्कार है 1! ६९ ॥ . 

( सभी प्रणाम करते है ) 

राम- है धुन्दरी | जहां अन्दे भे सृन्दरि्यां ( श्युणर) रसके उद्रेक 
वाचिक, सात्विक एवं आंगिक चेष्टाओं द्वारा नित्य सुरतोपव रूपी महानाटकं का प्रणयन 
करती हँ वह यहाँ तुम्हारे दाहिने समुद्र से मिलने वके सातो स्रोतों के द्वीपो पर बसा 
हमा यह आन्ध्र देश दिखाई पड़ रहा ह ॥ ७० ॥ 
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३६० बालरामायणे 


कि वा 
हरनेत्राग्निदग्धस्य केतौ मकरलषमणः। 
दृष्िरनधरपुरनध्रीणां सज्जा संजीवनोषधिः 1) ७१ ॥ 
बिभोषणः-उभयकूलप्रर्ढनारिकेलनिकरकरमुकवुरपाीक्षिपा कावेरी 
सरिदियस्‌ । 

. कावेरी कबरीव भामिनि भुवो देव्याः पुरो दृश्यतां 
पगैर्नागरताध्ितैरुपदिशात्यारलेषविद्याभिव । 
कर्णाटीजनमउजनेषु जघनैयंस्याः पयः प्लावितं 
पीत्वा नासिगरहाभिरात्तरचिभिः प्राचीं दिशं नोयते \\ ७२ 1 


` कर्गाख्यो यत्र यत्रैव विक्षिपन्ति दो दिदि 1 
विक्षेपाग्रेसरः कामस्तन्न तत्रैव धावति \\ ७२ ॥\ 

सुप्रीवः-भरताग्रजायमग्रे महाराष्रविषयः 1 

रामः-- ५ 
यत्‌ क्षेमं न्निदिवाय वत्मं निगमस्याद्धं च यत्सप्तंम 
स्वादिष्टं च यदेक्षवादपि रसाच्चक्षुश्च यद्राङ्मयम्‌ ! 
तद्यस्मिन्‌ मधुरं प्रसादि रसवत्‌ कान्तं च काव्यामृतं 
सोऽयं सुन्‌, पुरो विदभंविषयः सारस्वतीजन्मभुः ॥ ७४ ॥ 

मौर 
हर को नेत्रागिनि से दग्ध, पताका पर मकर के विह्न वाके ( कामदेव ) के लिए 


न्घ की कामिनियों की दुष्ट उपयुक्त सञ्जीवनी गौषधि हं ॥ ७१ ॥ 

विभीषण- दोनों तटोँ पर उगे हे नारिकेर के समूहं तथा सुपारी की पक्तिसे 
शोमित यह कावेरी नदी है 1 
„ .  राम- हे सुन्दरी ] आगे पृथ्वी देवी के केरापाश की भांति कावेरी को देलो ( यह ) 


नागवल्टी से भादिलष्ट सुपारी के वृक्षों दारा मानो आिङ्गनःक्रिया की शिक्षा दे रही ह 
निसका जलकर्णाट देदा की विलासिनियों के स्नान के समय जघनों से स्फालिति होकर अभि- 
छाघुकों द्वारा नामि ूपी गुहां से पान क्रिया गया पूरब दिशा में बहाया जाता हं ।॥७२॥ 
तथा- 
जिस-जिस दिशा में कर्णाट देश की युवत्या दृष्टि विक्षेप करती हँ वरहा -वहाँ दृष्टि 
के आगे-आआगे कामदेव दौइता ह ॥ ७३ ॥ 
सुप्रीव--हे राम । आगे महाराष्ट्र देद ह । 
राम-हे सुभ्र ! जो स्वगं कै छिए शोभन मागं है, जो वेद का सातां भङ्गं है, जो दकषु- 
रसे भी मधुर है,जो वाणीमय नेत्र ह जिस सुप्रसिद्ध मधुर, भरसाद गुणयुक्त, सरस एवं 
। रमणीय कव्यामृत है वही यह आगे विद्या को उत्पत्ति ममि विदभं नामक देश है ॥७४॥ 
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राधवानन्दो नाम दरमोऽङ्कः ३६१ 


रतविद्याविदग्धानां विश्नसोल्ठेखलस्पटः। 
नित्यं कुन्तलकान्तानां किङ्रो मकरध्वजः ॥ ७५ ॥ 
सीता--जहि उप्पणा मे पिदामहसमसुरस्स धरिणी इन्दुमदी [ यत्नोत्नना मे 
पितामहश्वशुरस्य गहिणीन्दुमती । ] 
तरिजटा--( संस्कृतमाभित्य ) 
कीदुवकेलिकलस्य किक भवति सखी सुखधाम । 
का च सुता शशितिलकस्य विन्ध्यमहीधरधाम ॥ 
सीता-( संस्कृतमाभित्य ) नमंदा | 
त्रिजटा--इयं णस्मदा दीसदि [ इयं नमंदा दृश्यते । ] 
सीता--इदो अम्हाणं अज्जसुमंतो णिवुत्तो [ इतोऽस्माकमायसुमन््रो निवृत्तः । ] 
रामः-( अपवायं ) 
अय्यस्सदग्रकरयन्ननिपीडितानां धाराम्भसां स्मरसि मज्जनकेलिकाले । 
छ, त्वया निजकुचावरणेकयोग्यमत्रान्जवल्किदलमावरणाय दत्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


[र 


तदिह कलहकेलौ सैकते नमेदायाः स्मरसि सुतनु कच्चिन्नो पराधीनसुपम्‌ । 
उपसजलसमीरग्रङ्कणाचार्यकार्यं तदनु मदनुद्रां तच्च गाढोपगुढम्‌ 1 ७७ 1 
तथा- 

जहाँ सुरत-व्यापार में कुशल सुन्दर अल्कों वारी कामिनियों की विकास चेष्टाओं को 
भ्रकट करने में निरन्तर आसक्त कामदेव सेवक बना रहता है । ७५ ॥ 

सोता-जहां पर मेरे पितामह श्वमुर क गृहिणी इन्दुमती उत्पन्न हई थी ? 

त्रिनटा-( संस्कृत में ) हे सलि ! लीलायुक्त मधुर ध्वनि का सुखनिकेतन कौन है 
तथा चन्द्र के तिलकं वाके. ( शिव ) की विन्ध्य पर्वत पर रहने वारी कौन कन्या है ? 

सीता-( संस्कृत भरँ ) नर्मदा । 

त्रिजटा यह नर्मदा दिखाई पड़ रही है । 

सीता-यहीं से भयं सुमन्त्र छोट गये थे । 

राम-( छिपाकर ) हे सुभ्रु ! यहां जलावगाहन की क्रीडा में मेरे कराग्र रूपी 
यन्व से आहत जल की धाराओं को रोकने के किए तुमने अपने स्तनो के आच्छादन के 
किए एकमात्र उपयुक्त कमल के पत्र को रख ज्या था ॥ ७६ ॥ 
तथा-- 

हे सुन्दरी ! इस नर्मदा के सिकतामय तट पर प्रणय-कलह मे वह पराङ्मुख शायन, 
सजल हवा का स्पन्दन रूपी आचार्यत्व ( “मान छोड़ो"की शिक्षा ) तथा उसके बाद काम 
का आवेश गौर वह गाढ गाछिङ्गन क्या स्मरण है ? 1 ७७ ॥ 
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बिभीषणः-( वामतो दर्शयन्‌ ) अयमसावितो विश्वम्भराशिरशेखर इव 
लाटदेशः। 
रामः- 
यद्योनिः किल सस्कृतस्य सुदृशां जिह्वासु यन्मोदते 
यत्र॒ भोत्रपथावतारिणि कदुभषिाक्षराणां रसः 1 
गद्यं चूर्णपदं पदं रतिपतेस्तत्प्राकृतं यदढच- 
रिद्धि पय सुदती दुर्ौनमेषनत्रतम्‌ \॥ ७८ \ 
लक्षीकतुं प्रवृत्तोऽपि लाटीरडहवीक्ितैः 1 ः 
लक्षीभवति क्दष्पंः स्वेषामेवात्र पच्निणाम्‌ \॥ ७९ ॥\ 
सुप्रीवः-जयमुज्जयिनीनिवासो भगवान्‌ महाकालनाथः | 
रामः-( र्जा बद्ध्वा ) 7 
यन्मनस्ताडनाटक्रः कामकेतकसायकः 1 
स्थितः शशिच्छलेनैव मौलौ स जयतीहवरः \\ ८० ॥ 
( सीतां भ्रति ) 
चेले संचरितु तरङ्धतरलशर लेखमारोक्ितु 
रम्यं स्थातुमनादरापितमनोमुग्धं च संभाषितुम्‌ । 
॥ सन्त्यज्थोज्जयिनीजनीविवदितुं हृद्यं च हे जानकि 
्त्यङ्गार्पणसुन्दर च न जनो जानाति रन्त्‌ परः ॥ ८१ ॥ 
वि्ीषण-{ बायीं ओर दिखाते हए ) यहाँ से यह पृथ्वी के शिरोमूषण की भाति 
लाट देश ह । 
राम--हे सुन्दरी ! जो संस्कृत माषा की उत्पत्ति भूमि है, जो वाणी सृन्दरियो की 
जिह्वा पर नाचतौ है, जिसके सुनते ही अन्य माषामों के गक्षरो का रस कटु भ्रतीत होता 
है ग्य जो स्वाभाविक वाणी है, कौ जहां अल्प रचनाहै, जो काम का स्थान है उस 
खाट देशा को निनिमेष दुष्ट से देखो ॥ ७८ ॥ 
तथा- 
यहां अपने बाणो से लक्ष्य करने के छिए उद्यत स्वयं कामदेव भी लाट देद की 
छकनामों के सविलास कटाक्षो से स्वयं ही अपने बाणो का क्ष्य बन जाता है ॥ ७९ ॥ 
सूप्रीव- यहं उज्जयिनी भं निवास करने वाले भगवान्‌ महाकाल ह । 
राम (हाय जोड़कर) जिसके मन पर प्रहार करने से काम कां केतकी पुष्परूपी 
बाण वक्र होकर चन्द्रमा के बहाने शिर प्र स्थित है उस ईस्वर को नमस्कार है ॥८०॥ 
 ( सीता से ) हे जानकी ] उज्जयिनी मे उत्पन्न रोगों ॐ अतिरिक्त जन्य रोग क्रीडा 
भे विहार करना, तरङ्ग कौ माति भौहो से कटाक्ष करना, अच्छे ढंग से स्यित होना, विना 
भ्रयास के ही मन को मुरख करने योग्य सम्भाषण करना, मनोरम तर्कं करना तथो सर्वाङ्गं 
` समपणपूरवंक सुखद संमोग करना नहीं जानते ।॥ ८१ ॥ 


2. 
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राघवानन्दो नाम दरामोऽङ्कुः ३६३. 


किञ्च-- 

चकोयं एव चत्‌ राहचश्धिकाचामकमंणि । 

आवन्त्य एव निपुणाः सुदृशो रतकम्मंणि ॥ ८२ ॥ 
सीता--( संस्कृतमाधित्य ) 

भ्रावुषेण्यं हि सस्यानां कि समुत्पत्तिकारणम्‌ । 
नरिजटा--( प्रतिसंस्कृतेन ) मालवाः । 
सीता- 

दुदयन्ते रोचनानन्दहेतवस्त इमे जनाः ॥ ८३ ॥ 


रामः- 
एतन्मालवमण्डलं विजयते सौजन्यरत्नाकरेः 
सम्यग्विश्रमधासभिः किमपरं श्युगारसारेजंनैः । 
यत्रार्ह्य विचिच्ररत्नवरभीर्ननाशिकासदनां 
नीयन्ते जलदोदयेषु दिवसाः कान्तासखेः कामिभिः ॥८४॥ . 


सीता- वेणिरद्वव्व वसून्धरापुरधीए णीसंदपंकन्व गमणस्तं इंदणीलकठिमव्व 
उत्तरदिसाए पुरदो कािदी दीसदि [ वेणियष्टिरिव वसुन्धरापुरन्यूए निस्यन्दपङ्क- 
भिव गगनस्येन्द्रनीलकण्ठिकेवोत्तरदिशः पुरतः कालिन्दी दृश्यते 1 ] 


बौर मी- 

चन्द्रिका का पान करने मे चकोरिर्यां ही निपुण होती ह । सुरत-रीला में भवन्तिः 
देीय सुन्दरियां ही कुशल होती ह । ८२ ॥ 

सीता-( संस्छृत में ) अन्न की वषकारीन उत्पत्ति का कारण क्या है? 

त्रिनटा--( संस्कृत में ही ) मारव देशा । 

सीता- नेत्रो को आनन्द देने वाले ये लोग दिखाई पड़ रहे ह ॥८३ ॥ 

राम--जत्यन्त सौजन्यपूर्ण, परमविलासी, श्ङ्ार प्रिय रोगों से यह माल्व देकः 
अङ्छृत है । अविक क्या करैः जहां पर॒ वर्षा के समय प्रियतमां कै साथ कामी जन 
विविध प्रस्तरो से निमित गृहो की विचित्र रत्नों से जटित छज्जाभों पर दिन व्यतीत 
करते हँ 1 ८४ ॥ 

सीता- वसुन्धरा रूपी कामिनी की वेणी ( घोटी ) की भाँति माकाश से निकले 
"हुए पङ्क जैसी, उत्तर दिशा कै नीलमणि निर्मित कण्ठहार जैसी आगे यह यमुना दिखाई 
पड़ रही है । 
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सेयं सुश्वु पुरः कलिन्दतनया गीरवाणसिन्धोः सलौ 
वासः काछ्यपन्नगस्य मुना दृर्गोचरे वतते । 
वन्दस्वार्यमणीमिमां इहितरं वैवस्वतस्थानुजां 
यस्याः स्व्णंपरीक्षणक्षमद्षत्तापी स्वसा सोदरी ॥८५॥ 
सोता--( प्रणमति ) 
लकष्मणः-बार्यादुरवतिनी भगवत्ययोध्या । इमेऽन्र्वेदोमूषणं पञ्चाखाः । 
रामः-( सीतां भ्रति) 
यत्राये न तथानुरञ्यति कविर्रामोणगीगुस्फने 
जञास्त्रीयासु च लौकिकीषु च यथा भव्यासु नव्योक्तिषु । 
पच्नाकास्तव पश्चिमेन त इमे वामा गिरां भाजना- 
स्त्वद्दृष्टेरतिथोभवन्तु यमुनां त्रिसोतसं चान्तरा १८६॥ 


भ्रप्रितकलातन्तरे पाच्नालीकेलिकमंणि 
सर्वस्तरसोक्षं लभते युगपत्‌ कुसुमायुधः ॥ ८७१ 
-लक्ष्मणः--इद पुनस्ततोऽपि मन्दाकिनोपरिक्षिपतं महोदयं नाम नगरं द्द्यते 1 
राम- हे सृश्रु ! मआगे देवनदी की सहचरी, कालिय नामक सर्पं की निवासभूमि 
सूर्पत्रीं यमुना दृष्टिगोचर हो रही है-स्वणं कौ परीक्षा के योग्य निकषोपल वाटी तापी 
“नदी जिसकी सहोदरा भगिनी है उस यम की अनुजा सूर्यसुता यमुना को प्रणाम 
करो । ८५ ॥ 
सीता--( भ्रणाम करती है ) 
लष्षमण-आार्य ! भगवती भआयोष्या जब समीप है । - यह अन्तववेदी का अलङ्कार 
पच्चार देश है 1 । 
राम-( सीता से ) जहां कवि भ्रामीण वचन-रचना में उतना अनुरक्त नहीं होता 
जितना शास्त्रीय तथा व्यावहारिक सुन्दर नवीन उक्तियों मे, वहीं तुम्हारे परिम 
जोर बाणी का सुयोग्य पात्र पांचार देश॒यमुना गौर गङ्गा के मध्य तुम्हारी दृष्टि का 
"विषयं हो ॥ ८६ ॥ । 
तथा च-- 
( समस्त काम ) कलागों को प्रकट करने वारी पाञ्चालो कामिनियों की विलाष 
चेष्टालों मे काम एक साथ ही सभी भस्त्र कै सन्धान का गवसर प्राप्त करता 
:है 1 ८७ ॥ 
लकंभरण~-उसके परचात्‌ यह मन्दाकिनी ( शङ्खा ) से वेष्टित महोदय नाम का नगर 


दिलाई रहा ६ । 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३६५. 


रामः- 
` शश्वतसुधामवयुधामहितं द्विषडिनो गाहितं भवति गाधिपुरं पुरस्तात्‌ । 
वैदेहि देहि शफरीसदकं दंशं तदरिमन्तितस्बिनि नितम्बवहद्युसिम्धौः ॥८८॥ 
इदं द्वयं स्वंमहापवित्रं परस्परालंकरणेकहेतुः । 
पुरं च हे जानकि कान्यक्‌व्जं सरिच्च गौरीपतिमोलिमाला ॥८९॥ 
अपि च- 
यो मागः परिधानकमंणि गिरां यः सुक्तिमुद्राक्रमो 
भद्धर्या कबरीचयेषु रचनं यदुभूषणालीषु च । 
दृष्टं सुन्दरि कान्यक्‌ब्नललनाकोकेरिहान्यच्च ` 
यच््छिक्षन्ते सकलासु दिक्षु तरसा तत्कौतुकिन्यः स्त्रियः ॥९०॥ 
( विमानवेगनाटितकेन ) 
लक्ष्मणः- आयं ! दिव्यसरितोगं ज्गायमुनयोरयमग्रे सङ्खमः। 
रामः-( सीतां भरति) 
न्यग्रोधोऽयं वन्दयतां इ्यामनामा शम्भोश्ष्टा शेखराज्जाह्कवीयम्‌ । 
कालिन्दी च प्लाविता तत्पयोभिस्तीर्थं ह्येतत्‌ स्वगंमागंः प्रयागः ॥९१॥ 


राम-हे सुन्दरी ! निरन्तर भव्य भवनों वाला, पृथिवी में प्रशंसित, शत्रुबों द्वारा 
अनाक्रान्त आगे गाधिपुर है, अतः मध्य में बहुन वाली गङ्गा नदी से उक्त इस ( नगर ) 
पर शफरी के समान दृष्टि डालो ॥ ८८ ॥ 


हे जानकी ! यह कान्यकरुन्न नगर तथा शंकर को जटा की मारा गङ्गा नदी ये दोनों 
हौ सबसे अधिक पवित्र तथा परस्पर अलङ्कार मूत ह ॥ ८९ ॥ 


भौर भी- 


हे सुन्दरी ¡ वेश-विन्यास की जो रीतिहै वाणी के सुप्रयोगकीजो विधि दै, 
केर-पाश की रचनाकीजोकलाहै, आभूषणों के धारणकरनेका जोढंगहै तथाः 
गौर भी समस्त दिशाओं में विलासिनी स्यां जो (कलाएं) यतनपू्वंक सीखती है वह सभीः 
कान्यकुन्ज की ललनाभों मे देखने को मिक्ता है ॥ ९० ॥ 

( विमान के वेग का अभिनय करते हुए ) 

लक्ष्मण- जायं ! दिव्य नदियों गङ्गा गौर यमुना का आगे यहं संगम है । 

राम--( सीता से ) यह दथाम नाम का वट वृक्ष है, यह शम्भु के शिर से गिरी हुई 
जाह्नवी है तथा इसके जल से सयुक्त यमुना है इनकी वन्दना करो क्योकि यह स्वर्गं क 
साधक-प्रयाग तीर्थ है ॥ ९१॥ 
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५. बारुरामायणें 


( सवं बन्दन्ते ) 
लकष्मणः- ( पूर्वतो दर्शयन्‌ ) इयमितो भगवतो भग॑स्य केलिवासो वाराणसी 1 
यद्राचंयमवृत्तयः किमपर नीवार्मुष्टिपचाः 
सत्यं ज्योतिरुपासते सुकृतिनो द्राक्‌ संवदन्ते च नः 1 
नित्यासन्नतयाऽत्र खण्डपरदोर्वाराणसीवासिनः 
संभोगेरपि सुश्ुवां तदजर विन्दन्ति नन्दन्ति च ।९२ 
सीता-दसकंतसूदन वाराणसीसंकित्तणेण सुमराविदम्हि अक्खिआणदं जण- । 
णीमूदं मिहिकं महाणभरि [ दशकण्ठपुदन वाराणसोसंकोतंनेन स्मा रितास्मि अक्षयानम्दा न 
| 
| 


जननीभुतां मिथिलां सहानगरीम्‌ । ] 
रामः- भगवन्‌ विमानराज ! ददांय सोताये तत्र भवतो जनकस्य राजधानीम्‌ । 
रामः-( किञ्चिदुद्वंगतिनाटितकेन ) 
अन्तेवासी यदधिवसति स्वमंगेर्याज्ञवल्क्यो - | 
यत्त्रायन्ते निमिकुलभुवः प्रत्यहं भूमिपा: । 
तत्ते चरषुवरातु मिथिलामण्डलं जन्मभूमि 
यत्रोढासि त्रिनयनधनुःखण्डनाडम्बरेण ॥९३॥ 
सीता-भअवदि मिहिलाणअरि समं गुरुजणेण एसा पणमिन्ञसि [ भगवति 
मिथिलानगरि ! समं गुरजनेनं षा प्रणम्यसे । | 


( सभी वन्दना करते हे ) | 


लक्ष्मण--( पूवं की भोर दिखाते हए ) इधर यह भगवान्‌ शिव क। लीका-निवास | 
स्थान वाराणसी हं । - 


अधिक क्या कहं । वाणी पर संयम करने वलि, मुट्ठी भर नीवार का आहार करने = [ 
चाले पुण्यात्मा जो परब्रह्म कौ उपासना करते है तथा लोघ्र सिद्धि भो नहीं प्राप्त करते हैः ¶ 
( अथवा जिसे हम बहाते हं ) यहां भगवान्‌ शिव के नित्य स्थित रहने से काशो के । 
निवासी ( कामिन्यो के ) संमोग दारा भी उस अक्षय ज्योति को प्राप्त कर आनन्द का | 
अनुमव करते ह ।॥ ९२ ॥ 


सीता-हे ददाकण्ठुदन ! वाराणसी कौ चर्चा से नेत्रं को भानन्द देने वाली मातृ- 
तुल्य महानगरी मिथिला का स्मरण हो गया ह । 


` रामि-मगवन्‌ विमानराज ! सीता को महाराज जनक को राजधानो का दर्शन 


कराये । 
( कुष्ठ ऊंचो गति के अर्भिनयपूवंक ) 


राम सूयं के रिष्य या्नवत्वेय जहां निवास करते है, निमिवंशीय्‌ राजा जिषकी 
` निरन्तर रक्षा करते ह, जहां पर शंकर के धनुष को तोड़ कर ( मेने ) तुमे विवाह 
क्रिया उस अपनी जन्मभूमि मिथिला मण्डल को देलो 1 ९३ ॥ | 


५ सीता--मावती भिथिलानगरो । गुजरनो-सदित तुमको मै प्रणाम कर रही हं । 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३६७ ,. 
विशीलः ब किल रामदेवेन क्षत्नियान्तकरणस्य भङ्गो मागवसुेदं्तः। 
सुप्रावः- 


` अपां फेनेन तुमोऽसौ स्नातश्चन्दिकयाऽपि सः । 
यदश्रसूतकोशल्यं क्षत्रं क्षपितवान्मुनिः ॥९४॥ 
रामः--( लज्जमानां सोतां प्रति ) 
यत्रार्थातिक्रयोऽपि सूचितजगन्मर्यादया मोदते 
सदभंश्च समासमासल्वदधरस्तारविस्तारितः । 
उक्तिर्योगपरम्परापरिचिता काव्येषु चक्षुष्मतां .. 
सा रम्या नवचम्पकाद्धिः भवतु त्वन्नेत्रयोः प्रोतये ॥९५॥ 
सीता--( इरादवलोकनं नाटयित्वा ) रुंधिदसामरादो हणुम॑तादो वि दूरदेस- 
दंसिणी दिद सिग्घत्ति पडिहादि [ लक्धित्ागराढनुमतोऽपि दरेशर्दाशनी दृष्टिः 
शोघ्रति प्रतिमाति। ] । 
( ततः भविशति हनुमान्‌ ) 
हनूमात्‌--(भणम्य) देव ! मत्तः शरुतवृत्तान्तो वसिष्ठः समं मरतशतुष्नाभ्यामन्या- 
भिश्च प्रकृतिभिस्त्वदमिषेकसन्नस्तिष्ठति । 
( सर्वे परिक्रामन्ति ) 
रामः--( पुरोऽवलोक्य: भ्रणम्य च ) 
विभोषण- यहाँ पर महाराज राम ने क्षत्रियो के विनाशक परशुराम मुनि को 
पराभव दिया था । . 
सुप्ीव--वे मुनि जल के फेन में तृ हृए तथा चन्द्रिका से स्नान किये जिन्होनि 
कौशल्या से.उत्यन्न क्षत्रियो के अतिरिक्त क्षत्रियो का विना किया 1 ९४॥ 
राम--( लज्जित होते हृए सीता से ) 

ह नवीन चम्पा कै समान अङ्ग वाली ! जिनमे कठिन अर्थं भी जगत्‌ की स्थिति 
के निबन्धन कै कारण आनन्द देता है, प्रबन्ध भी सम-असम स्थिति कै अंश से रहित 
भ्स्तार से विस्तारित है, विद्वानों की योग॒ परम्परा से समन्वित वह्‌ रम्य काव्योक्ति 
तुम्हारे नें को प्रसन्न करे !। ९५ ॥ 

सीता--( दूर से देखने का अभिनय करके ) समुद्र पार करने बाले हनुमान्‌ से भी 
दुर तक देखने वारी दृष्टि तीव्र प्रतीत होती है 1 
( उसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ प्रवेश करते ह । ) 
हव्मान्‌-( भ्रणाम कर ) महाराज ! मुक्षसे समाचार सुनकर वसिष्ठ भरत, 
शतुष्न तथा अन्य प्रकृतयो ( राजपुखषों ओर भ्रजाभों ) क साथ भप के अभिषेक के 
किए तयार बैठे है । 
समी ध्रुमते ह ) 


( 
राम-( आगे देखकर प्रणाम कर ) 
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३६८ बारुरामायणे 


राज्ञा रवेः प्रभवतां कुरराजधानोमाोकयामरुरोप्रतिमामयोध्याम्‌ । 
वाभिः शरच्छहिकरदयुतिभिः सरय्वां या पुव॑पाथवथकोभिरिवावभाति ॥९६॥ 
( सवं प्रणमन्ति ) 
रालः पुरोऽवलोक्य ) विमानराज ! वसिष्ठादयोऽपि मा प्रतयुद्यातुकामास्तन्ननु 
नरेनद्रराजकुलेऽस्मन्नवतरामः। 
( सर्वेऽवतरणं नाटयन्ति ) 
( ततः भ्रविरति वसिष्ठो मरतशत्रुष्नौ च ) 
वसिष्ठः- वत्स भरत ! शात्रुष्न ! ` 
शिष्ये शम्भोव्यंधित यदयं यच्च धात्‌: प्रपौत्र 
कस्तेनास्मिन्‌ जगति न जनो विस्मितः सस्मित । 
जभ्युत्थातुं वयमपि ततो रामभब्रं प्रवृत्ता 
दिष्ठ्या दुष्टं वरारथक्खं शवेतमानैयंशोभिः ॥(९७॥ 
( सवे परिक्रामन्ति ) 
रामः--( सविनयमुपसृत्य सपादोपग्रहम्‌ ) 
इक्ष्वाकूणां कुलगुर प्रेष्ठं चित्रहिखण्डिनाम्‌ । 
अरुन्धतीपतिमूषि राम एषोऽभिवन्दते ॥९८॥ 


स्यं से उत्पन्न राजाओं की परम्परागत राजघानी जमरावती-तुल्य अयोध्या को 


देखो जो शरत्काटीन चन्द्रमा को किरणों के समान स्वच्छ सरयू कै जकर से पूर्ववर्ती 
राजाओों के यश के समान शोभित हो रही है ॥ ९६॥ 
( सभी प्रणाम करते ह ) 
राम--( सामने देखकर ) विमानराज ! वसिष्ठ आदि लोगर भी भेरा मभिनन्दन 
करना चाहते है अतः इसी राजमार्गं पर उतर जाय । 
( सभी उतरने का अभिनय करते हं ) 
( उसके अनन्तर वसिष्ठ भौर भरत तथा शतुष्न भरवेश करते हँ ) 
वसिष्ठ--वत्स मरत ! शतुष्न ! 
इन्होने परशुराम के साथ तथा रावण के साय जो कम॑किया उस क्रिया से इस 
संसार में कौन चकित जोर प्रसन्न नहीं इमा । अतएव हम लोग॒भी अम्युत्थान के लिए 
चर पड़ ह । सोभाग्य से दशरथ का कुङ्‌ यश से शुभ्र होता दिखाई पड़ा ॥ ९७ ॥ 
॑ ( सभी मते हँ ) 
राम--( विनयपुवंक समीप जाकर चरणस्पशं करते हृष ) 
इदवाकुवंशीय राजागों कै कुलगुर, देवधियों भं शरेष्ठ, अरन्धती के पति, ऋषि 
(वसिष्ठ ) को यह राम प्रणाम करता ह ॥ ९८ ॥ 


>~ 
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राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः ३६९ 


चसिष्ठः--का दीयतां तवेत्यादि ( १०६४ ) पठति । 

रामः--आषं हि वचनं विभिन्नवक्तकमपि न विसंवदति यदगस्त्यवाचा भगवानु 
वसिष्ठोऽपि ब्रूते । 

सीता-( प्रणमति ) 

वसिष्ठः- जनक राजपुत्रि ! रामारिषेवाशीस्ते । 


अन्ययोगव्यवच्छेदादुषास्ते .यदरुन्धती । 
संविभक्तं त्वया पुत्रि तत्संप्रति सतीव्रतम्‌ ॥९९। 
लक्ष्मणः--काकुत्स्थकुलगुरो मेत्रावरुणे ! रक्ष्मणोऽभिवादयते । ` 
वतिष्ठः--वत्स लक्ष्मण ! जितेन्द्रजितस्तव किमाश्ास्महे 1. ` ` 
भरतः- आयं ! रावणविद्रावण ! एष भरतोऽभिवादयते । 
रामः--( बाहू भ्रसायं ) एह्येहि वत्स भरत ! 
: परिष्वजामि सोत्कण्ठो मां प्रतीपं परिष्वज । । 
आलिङ्किते आरात॒गात्रे कवोष्णः सोऽपि चन्द्रमाः ॥१००॥ 
भरतः--( सीता वन्दते ) 
सीता-वछ भर उढावीजदु वअणेदू भोदु दे आणंदमंदपरिफदा द्धी । 
[ बस्स भरत ! उत्थाप्यतां वदनेनदुभवतु ते आनन्दमन्वपरिस्यन्दा दृष्टि । ] 


बसिष्ठ--आप को क्या ारीर्वाद दू इत्यादि ( १०।६४ ) दृते है । ` 
राम-आर्षं वाणी विभिन्न वक्ताओं दारा अयुक्त होते हए भी विश नहीं होती क्यों 
कि भगवान्‌ वसिष्ठ भी अगस्त्य की वाणीरमे ही बोल रहे हं । 
सीता--( प्रणाम करती ह ) ६ 
वसिष्ठ-राजा जनक कौ पुत्री ! राम के आशीर्वाद से ही तुम्हारा भी बाशीर्वाद 
है तथापि हे पुत्रि ! अरन्वत्री अन्ययोग व्यवच्छेद ( अन्य स्त्री के सम्बन्ध से रहित ) 
पुर्वकं जिस पातित्रत-व्मं का पालन करती है उसको तुंमने विभक्त कर जिया ॥ ९९ ॥ 
लक्ष्मण-ककुत्स्य वंश के कुलगुर, मेत्रावरुणि ! लष्मण प्रणाम करता है । 
चतिष्ठ--वत्स लक्ष्मण | मेघनाद को जीतने वाके तुमको क्या आशीर्वाद दू ? 
` अरत--भार्य ! रावण के निहन्ता ! यह भरत प्रणाम कर रहा है । 
राम--( बाहे फलाकर ) आमो आभो वत्स भरत ! 
म उत्सुक होकर तुम्हारा आलिङ्गन करूगा, तुम भी मेरा प्रत्यालिङ्खन करो । भाईके 
शरीर से छिपिट कर कुछ सतस जन भी चन्द्रां (की भति शीतल) हो जाता है ॥१००॥ ` 
भरत--{ सीता को प्रणाम करते है ) 
सीता--वत्स भरत ! मुखचन्द्र को ऊपर करो, तुम्हारी दृष्टि आनन्द से मन्द 
सञ्चार करे । 
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शद््नः-आयं ! पादसेवाविसंवादी शतघ्नः प्रणमति 1 
. शामः-( तुष्नसूत्याप्यावलोक्य च ) दिष्टया द्वितीयलक्ष्मगो द्दयते । 
शत्रष्नः-( सीतां प्रणमति ) 
सीता-वछ सत्तुहण चिरं णंद जणणीजणो दे कहि [ वत्स शलघ्न ! चिरं नन्व 
लननीलनस्ते क्व 1 ] 
शबृष्नः-माङ्खटिकयपाणिरन्तःपुरगरीवे तिष्ठति । 
( लक्ष्मणो भरतं वन्दते ) 
भरतः-- 
हे लक्ष्मण सलक्ष्मीकं परिष्वज महाभुज । 
आयंसेवापविन्राणि गात्राणि सुखयन्तु मास्‌ ॥१०९॥ 
शत्ष्नः- ( दमण परिष्वज्य )` निविष्ननिर्वाहितरामदेवादेशे त्वयि द्विगुणं 
स्तिह्यति मनः। 
-गवन्ेत्रावसणे ! किष्किन्धापतिरेष सुभ्रीवो भास्करिरयं च रद्खापर- 
मे्वरो बिभीषणः पौस्त्योऽमिवन्दते । = £ 
-दीघंप्ररस्तिस्तम्भाविमौ भवतां भवतः । 
--मरतः! परिष्वजस्वेतौ सीतादेवरौ । 
( भरतसुरीवबिभीषणाः परस्परं परिष्वजन्ते } 


शब्रष्न- आर्य ! चरणों कौ सेवा का इच्छक शत्रुघ्न प्रणाम कर रहा है । 
, शः ( शतरष्न को उठाकर देखते हए ) . सौमाग्य से दूसरे लक्ष्मण को देख 
रहा हं । 

शत्र॒ष्न--( सीता को भरणाम करता है ) | 
. सीता- वत्स ! चिरकार तक प्रसन्न रहो । तुम्हारी माता कहाँ हं ? 

शतष्न- माङ्गलिक द्रव्यो को हाय में लिए अन्तःपुर के द्वार पर ह । 

( लक्ष्मण भरत को प्रणाम करते हं ) 

भरत- ह महाभुज ! लक्ष्मीवान्‌ छषमण ! मेरा भालिङ्गन करो । बायं ( राम ) 
की सेवा करने से पवित्र तुम्हारे अदा मृक्षे सुख दे ॥ १०१. 

शतृष्न- ८ लक्ष्मण से मिलक्षर ) निधिष्न आयं राम के आदे का पालन करने 
वाछे आप से मन दना स्नेह कर रहा ह । 
,  दाम-मगवन्‌ वसिष्ठ ] यह किष्किन्धा के राजा सूर्यपुत्र सुप्रीव तया ( ये ) र्धा 
के अधिपति पुलस्त्य गोत्रीय विभीषण आप को प्रणाम कर रहे हं । 

बसिष्ठ-ये दोनों आप की प्रशस्ति के दीघं स्तम्म हो 1 ,. 
+ राम-मरत । सीता के इन दोनों देवरो से भिखो! 

| ( मरत, भुग्रीव शौर विभीषण परस्पर मिलते ह ) 
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यसिष्ठः- 
रामो दान्तवद्ाननः किमपर सीता सतीष्वग्रणीः `. 
सौमित्रिः सदृशोऽस्तु कस्य समरे येनेन््रनित्तिजितः। 
कि न्ूमो भरतं च॒ रामविरहे तत्पादुकाराधकं 
श्ुध्नः कथितोऽग्रनस्य च गुणेन कूटुम्बं रघोः ॥१०२॥ 
( रामं ्रति ) वत्स दाशरथे रामचन्द्र ! प्रशस्तो मुहूर्तो वतंते तदध्यास्व पिव्यं 
सिहासनमेषोऽभिषिच्यसे । छ: - 
` ( रामः तथा कुरते ) 
( वसिष्ठवज्जं सव्वं साष्टाङ्गं भरणमन्ति ) 
( नेपथ्ये मङ्खलगीतघ्वनिनन्दीवाद्यं च आकाशे ) 
आराधितो रघुकुलोद्ह पुष्पकं भ्राक्पारं चिरादिदमदत्त. पतिः पडुनास्‌ । 
तस्य प्रमुस्त्वमिह संप्रति तत्प्रयच्छ त्वां याचते धनद एष वृषाङ्कमित्रम्‌ ॥१०३॥ 
बसिष्ठः-- वत्स रामभद्र! धन्योऽसि यस्य ते तत्रभवान्नाम कुबेरोऽ्थी । 
रामः विमानराज ! भगवता धनदेन प्राथ्यंसे समप्यसे च । (उदुघ्वमबलोक्य) 
कथं धमदमुपस्थातुं विमानराजः प्रतिष्ठते । र 
चसिष्ठः-( रामं प्रति ) कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 


वसिष्ठ-राम रावण का वव कयि है, अविक क्या कँ सीता सतियो में भेष्ठदहै = 


भौर लक्ष्मण के समान कोन ह जिसने युद्ध में मेघनाद को परास्त करिया। भरत का क्या 
कहना हे जो राम के विरह में उनको पादुका की आराधना कयि ह, शवुष्त की भ्रयंसा तो 
सपने ज्येष्ठ भाई के गुणों से ही हो गयो । ( इस प्रकार ) रघु का वंच सर्वथा भशंसनीय 
ह ॥ १०२॥ 
( रामर ते ) वत्स दाशरथि रामचन्द्र ! मृहृत्त परशस्त है अतः अपने पिता के सिहासन 
को अलङ्कृत करो, भब तुम्हारा अमिषेक होगा । 
( राम वसाही करते ह ) 
 ( वसिष्ठ के अतिरिक्त सभो साष्टाङ्ग प्रणाम करते हँ ) 
( नेपथ्य में सङ्कल गोत कौ ध्वनि तथा आकाश में नान्दी वाद्य ) 
हे रघुकुल शेष्ठ } बहुत काल तक. आराधना करने पर पशुपति ( शिव ) ने इस 


पुष्पक विमान को ( सुने ) दिया था । इस समय आप ही इसके स्वामी हो । यह रिव ` 


का मित्र कुबेर तुमसे याचना कर रहा ह अतः गाप इसे प्रदान करे ॥ १०३ ॥ 
वसिष्ठ- वत्स राम ! तुम धन्य हो जिसके यहाँ कुबेर भी याचक बने है । 
राम-विमानराज ¡ भगवान्‌ कुवेर तुम्हं मांग रहे हँ तथा मै समर्पित कर रहा है । 
( ऊपर वेखकर ) क्या कुबेर के यहां जाने के लिए विमानराज जा रहा है ? 
वसिष्ठ-( राप से ) अब दूसरा तुम्हारा क्या.प्रिय उपकार कंडे ? 
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कोर्त्यश्च हतः स्थितश्च मगवान्‌ प्रोतः धुतीनां कविः 
प्रप्र यानमिदं च. याचितवते दत्त कुबेराय च ॥१०४॥ 


सन्तः सं्तापतान्तःकरणसनुगुणं ब्रह्मणः काव्यमूतं- . प 
स्तत्तत्वं सात्विकेदच प्रथमपिरुनितं भावयन्तोऽच॑यन्तु ॥१०५॥  _ 
॥ तर ( इति निनकान्ता सवं ) ` ` 
॥॥ राघवानन्दो नाम दशमोऽङ्कः 1 _ . 
इति बालरामायणम्‌ 


~~ 
ˆ शाम दससे बढ़कर भी कु प्रिय है । | 
`` आजगव धनुष को मग क्रिया गौर देवभ्रेष्ठ शिव दढ भी नहीं हए, पेतु भी बाघ 
दिया तथा समुद्र भसन्न बौर सौम्य ही ।दिखाई पड़ा, रावण का वध किया तथापि वेदं 
णेता भगवान्‌ ब्रह्मा प्रसन्न हौ रहे गौर इस विमान को प्रास किया तथा याचना करते 
बके कुबेर को दान.भी कर दिया ॥ १०४॥ 
" सविमद 
अभिनिवेशपर्वक सूक्तिरूमी मोतिया से युक्त, सन्त॒लोग॑गद्भुत अर्थों के रहस्य 
स्वल्प, संसार के भय को दूर करने वाले ग्र॑थिमूत वावयों कौ रचना करे तथा काव्यमूत्ि 
बेद के अन्तःकरारण को प्रिय, अनुरूप तथा सात्विक कवियो द्वारा पहले से सूचित (निबद्ध) 
उष भ्रसिदध तत्त्व का चिन्तन करते हृए प्रदंसा करे ।॥ १०५ ॥ 
| ( सी निकल जाते है ) 
 ॥ राघवानन्द नामक ददार्वां ङ्क समाप्त ॥ 


बाखरामायण समाप्त । 
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स(म।ङ्ग्लम।षया भूमिकाटिप्पण्यादिभिः संयोज्य बडोदानग रात्मकाशितवन्तः । 
= त्रभारत - इदानीं सा परिपाटी शनेश्शनैर्लोपमवाप्नुवन्ती दश्यते ¦ युक्त- 
ञ्चेदम्‌ । अस्मन्नायक राष्टरभाषातवेन हिन्दी समाधिता । तस्थां समाश्रितावत्- `` 
 " माङ्गरभाष।वकम्बनमौचित्यं नावहति । तेषां शासनसमये स्वीयभापया भारते -3 
ज्रचाराय, स्वदेशे च संस्कृतविषयाणां ज्ञानाय शासका आग्कभ।षानुनौदः 
भ्रोत्साहितवन्तः, परमिदानीं न सा दशा वर्त॑ते । सम्प्रति सर्वासु प्रन्ठोथभाष,सु 
। जनेषु च स्वीयतवबुद्धिमाध।तुमस्मङ्गायकैरवसरः प्रापितः । तेन च कियत।प्यंशेन 
^  . ` -स्वतच््यसुखमव।प्थोल्लसामो वयम्‌ । शोभनमिममवसरमवाप्येदमेवास्माक 
कर्तव्यं यत्‌-ये संस्कृतं जानन्ति हिन्दी भाषाश्च विदन्ति तेषु हिन्दीप्रचाराय, 
, येच हिन्दीभ।षया परिचिता अपि संस्ङृतज्ञानेन विहीनास्तेषु संस्छृतप्रचारये ` ¬ 
 _  सस्ृतग्रन्थानां हिन्दीम।षया, संस्कृतभ।षया च हिन्दीग्रन्थान मनुवाद इति । > 
तामिमां सामयिकी सरणिभवलम्ब्य डां श्रीगङ्गसागररायमहोदया | 
शीरजशेखख्रणीतं बाकरामायणं व्याख्यासपेक्षं राष्टरभाषयानू प्रक।शितवन्त 
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